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ग्राकथन 

अक्टूबर १६४० में प्रहमदाबाद की गुजरात वर्नाक्युलर सोसाइटी “गुजरात 
विद्या सभा” के झलुसन्‍्धान भौर पोस्ट-प्रेजुएट या स्नातकोत्तर विभाग के आमन्त्रण 
वर मैंने भारत में श्राथे भाषा के विकास भर भारत की 'राष्ट्र भाषा” के रूप में 
ट्विन्दी पर चार-चार व्याख्यानों के दो भध्ययन-क्रम प्रह्तुत किये थे । यह पुस्तक 
इन्हीं व्याख्यानों के पुनर्निरीक्षण भौर विस्तार पर आ्राधारित है। 

भारतीय-आर्य भाषा के विकास पर प्रथम व्याख्यान-क्रम भारत में झाये- 
भाषा के इतिद्वास पर मेरे उन विचारों का विकास भ्रथवा विस्तार है जो कि मैंने 
१६२६ में प्रकाशित “बंगाली भाषा की उत्पत्ति भर विकास” नामक झपनी अंग्रेजी 
पुस्तक में अस्तुत किये थे । दूसरे व्यास्यान-करम में मैंने बतेमान भारत के जीवन में 
हिन्दी भाषा के मदृत्त्व भर उसकी झावश्यकता दरसाने का प्रयत्न किया है; साथ ही 
मैंने हिन्दी के संस्कृति-शब्दों के लिए मुख्यतः संल्कृत का भ्राश्रय लेकर 'भारतीय- 
रोमन” लिपि में लिखी जाने वाली भाषा को भ्ति स्वाभाविक एवं भनिवार्य समझ 
कर सरल हिन्दी के वाद को सूत्रित करना चाद्दा है । भारतीय-आर्य भाषा पर अपने 
व्याख्यानों में दिये गए कुछ विचारों भौरं छुकावों के लिए भारतीय भाषा-विज्ञान 
के अपने श्रद्वेय युरु, पारिस के (ग्धुना परलोकगत) प्रध्यापक ]0]०5 8]9०) भयूलू 
ब्लॉक कृत [.'[060-/:7५७४ नामक पुस्तक का मैं ऋणी हूँ । श्रपनो पुस्तक के 
द्िन्दी-विभाग में मैंने उन तीन लेखों को सम्मिलित कर लिया है जो कि भारत 
की राष्ट्र भाषा के विषय पर मैंने कलकत्ता के दैनिक पत्र 'दिन्दुस्तान स्टेंगड्” में 
लिखे ये (अक्टूबर ११, नवम्बर७, भौर नवम्बर २१, १६३७) । हिन्दी (हिन्दु- 
स्तानी या हिन्दुस्थानी) भाषा का दक्खिन में उत्तर भारतीय बोलियों के 'भौपनि- 
चेशिक' हूप में कमिक विकास के अध्ययन में भरध्यापक भयूल ब्लॉक के १६२६ के 
“फोरलान लैक्चस” ('भारतीय-आर्य भाषा-शास्त्र की कुछ समस्‍्वाएँ', छेणारपंत 
०६ ६४९ 3८४०० ०६ 0पंथ्राधथ 5६एव25, [,09१07 [758 ६प६५००, ध्वाँ 
अन्ध, भाग ४, १६३०, श४ ७३०) में दिये गए छुकाव भ्रलुसन्‍्धान का पथ इंगित 
करने में बहुत सहायक रहे हैं। 

यदि ये ब्याख्यान विद्यार्थियों को सद्दायता प्रदान करने में म्रौर भाम जनता 
की रुचि जाशत करने में सफल हों तो मुमे बहुत प्रसन्‍नता होगी । 








हिन्दी के साथ इस पुस्तक का योग रहने के कारण मेरे कुछ हिन्दी- 
भाषी मित्रों ने इसके हिन्दी भलुवाद के लिए मुझसे कई बार अलुरोध किया था।* 
प्रकाशकों में भी इस ओर आग्रह दिखाई दिया। भ्रन्त में, सन्‌ १६४१ में राजकमल 
प्रकाशन को इस पुस्तक के द्विन्दी झजुवाद को प्रकाशित करने का भार सौंपा गया । 
मैं उस समय अमेरिका जाने के लिए तैयार द्यो रद्दा था । हिन्दी अलुवाद पूरी 
तौर से करने का अवसर मुझे नहीं था। इसका एक खाका बनाने के लिए भाषा- 
तत्त्व से प्रेम रखने वाले एक हिन्दी लेखक की भावश्यकता थी। बस्बई में इस 
काम के लिए राजकमल भ्रकाशन की भोर से श्री झ्ात्माराम जाजोदिया एम० ए० 
नियुक्त किये गए । झाप राजस्थान के हैं श्रौर भाषातत्त्व के सम्बन्ध में झापने 
काफी आाप्रह प्रकट किया । भजुवाद करने के पहले, पुस्तक के कई अंशों में कक 
महत्त्वपुर्ण परिवततन भौर संशोधन आदि करने की जरूरत थी, ताकि पुस्तक यथा- 
सम्भव ए०-६०-१४६० भर्थात्‌ समयाजुसारी बन सके । ये सब परिवर्तन झादि 
दिन्‍्दी अजुवाद में भा गए हैं। इससे हिन्दी झनुवाद को एक तरह से मूल पुस्तक 
का द्वितीय संस्करण कद जा सकता है । पुस्तक का परिशिष्ट अंश हिन्दी भलुवाद 
मे उतना आ्रावश्यक नहीं द्वोगा, इस विचार से मैंने उसे वर्जन किया है । 

श्री जाजोदिया ने विशेष प्रयत्न के साथ झपना अनुवाद तैयार किया था । 
विषय साधारण पाठक झौर छेखक के लिए जटिल है, भौर इसकी पारिभाषिक राब्दों 
से भरपूर शैली को हिन्दी में उत्तया करना कठिन काम था। दिन्दी तथा झन्य 
भारतीय भाषा में वैज्ञानिक वातावरण सदज भाव से लाना मुश्किल है। इसलिए 
अ्वाद के बहुतेरे स्थानों में कुछ क्लिष्ट भाव रहना भपरिदवाय है। भलुवाद का 
विवेचन करते हुएं मैंने यवासम्भव भौर यथाज्ञान इसका संशोधन करने की कोशिश 
की दे। हिन्दी मेरी मातृभाषा नहीं दे, पर मूल पंग्रेजी के यथासम्भव पूर्णतया 
अ्रचुगामी बनाने के लिए भौर पारिभाषिक शब्दों तथा मामूली अंग्रेजी शब्दों के 
हिन्दी प्रतिशब्दों को यथायथ प्रयोग में लाने के लिए मुके इस अल्ुवाद के काम में 
काफी परिश्रम करना पढ़ा। तथापि श्री भात्माराम जी जाजोदिया ने अच्छे ढंग 
से भौर किह्वतता के साथ झपना काम पूरा करके मेरे परिश्रम का लाघव किया है, 
इसलिए मैं इनका प्राभारी हूँ। 


५. इसका गुजराती अजुवाद्‌ वि० सं० २००८ (सन््‌ १६३२) में गुजरात विद्या, 
सभा अहमदाबाद से प्रकाशित हुआ है। डॉ० भोगीलाल ज० सांडेसरा, 
अध्यक्ष, गुजराती विभाग, महाराजा सयाजीराब विश्वविद्यालय, बढ़ोदा, 
ने अनुवाद किया है। 





पुस्तक में कक भारतीय राब्दों के वर्ण-विन्यास में असामंजस्थ दीखेगा, 
जैसे कभी 'बृज-भाषा” लिखा गया दे भौर कभी 'बृज-भाखा' ; 'दकनी”, 'दखनी' 
और 'दक्कनी' । ये सब रूप वेकल्पिक हैं भर एक के स्थान पर दूसरे का प्राय: 
व्यवद्वार द्वोता है। इस विषय में सावधान होने की जरूरत थी, परन्तु इन छोटी 
बातों में एकहपता भावश्यक होते हुए भी इसके भ्रभाव से पाठकों की समम्क में कोई 
कठिनाई “नहीं होगी। 'हिन्दुस्तानी” झौर “हिन्दुल्थानी', ये दोनों रूप लेखक ने 
प्रयुक्त किये हैं। इनके विषय में पुस्तक में यथास्थान विचार किया गया है। 

इस पुस्तक के प्रन्तर्गत झ्राठ व्याख्यान सन्‌ १६४० में हमारी स्वतन्त्रता 
के सात साल पहले दिये गए ये। इस संस्करण में कुछ ऐसी बातें भा गई हैं जो 
डस समय के झलुकूल थीं परन्तु परिस्थिति भव बहुत-कुछ बदल गई है। वर्तमान 
अवस्था के लिए पुस्तक को पूर्गतया संशोधित करने के लिए समय का नितान्त 
अभाव भा, इसलिए, जहाँ-जहाँ परिवर्तन अपेक्षित भर झनिवार्य ये, वहाँ परिवर्तन 
कर दिये गए हैं। शेषांशों में विचार-शैंली के प्द्षण के लिए पाठकों को कोई कष्ट न 
द्ोगा, इसी दृष्टि से सर्वत्र परिवर्तन नहीं किये गए। 

इस पुस्तक के अजुवाद भौर मुद्रण के कार्य में मेरे दो अन्य मित्रों ने अचुर 
सहायता की है। मेरे भन्यतम क्ात्र प्रध्यापक डॉ० उदयनारायण तिवारी और मेंर 
मित्र श्री मद्दादेव साह्दा ने इस श्रजवाद का निरीक्षण किया था । इनके इस सहयोग 
से ही पुस्तक दोष-चुटियों से मुकतआाय दो सकी, तदभे मैं इनका झाभारी हूँ। 

पुस्तक अब हिन्दी संसार के सामने पेश की जाती है। उसके सुद्दय में 
कुछ विशेष कठिनाइयों के कारण झनपेक्षित रूप में देर द्वो गई । झाशा दै कि इसका 
मूल भंभ्रेजी रूप जैसे विशेषज्ञों द्वारा सादर भाव से गृद्दीत हुआ था, हिन्दी में इसके 
परिवद्धित द्वितीय संस्करण को वैसा ही प्रादर मिलेगा । हिन्दी के माध्यम से भारतीय- 
आ्रारये भाषा के इतिद्वास की रूपरेखा तथा हिन्दी की उत्पत्ति भर विकास की 
झालोचना में इस पुस्तक से यदि शिक्षितुकारमों को कुछ सद्दायता मिल्ले, तो मैं 
अपने श्रम को सफल मारनूँगा । 





--खुनीतिकुमार चाहर्ज्या 
“धर्मों”, १६, हिन्दुस्तान पाके, कलकत्ता 
3६ जुलाई, १६५४ 
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भारतवष में 
आर्यभाषा का विकास 


१ 
जे 
भारत-यूरोपीय, भारतीय-ईरानी (आर्य) एवं 
भारतीय-झआर्य छुल 

भारतीय संस्कृति के विकास में झार्य भाषा का महत्त्वपूर्ण स्थान--संश्कृति 
की महान्‌ माध्यम एवं प्रतीक--४५०० वर्ष से श्रबाघ गति.से प्रवाहित द्ोता झा 
रहा श्रार्य' भाषा का इतिदास--भाषा-कुल--मारत-यूरोपीय भाषा-कल की कल्पना 
“संसार के अन्य बढ़े भाषा-कुल--संसार की श्रन्य भाषाओं में मारत-यूरोपीय 
कुल का स्थान--श्रादि-भारत-युरोपीय-कुल--/* विरोस्‌ (#७705)--संसार की श्रन्य 
प्रजाओ्ं को अपने से सम्बद्ध करने वाली सांस्कृतिक शक्ति के रूप में भारत-यूरीपीय 
भाषा-कुल--मिश्नित जातियाँ और भारत-यूरोपीय माषाएँ--आदि मारत-यूरोपीयों 
का निवास-स्थान--विभिन्न मत--अ्रादि युगकी मारत-यूरोपीय संश्कृति--समाज और 
धर्म-प्रत्नजीवन-सम्बन्धी भाषाअयी श्रशुसन्धान--ब्न्देन्‌श्ताइन्‌ एवं उनका भारत- 
यूरोपीय के झ्रादि एवं पश्चात्‌ के निवास-स्थान-विषयक मत--दक्षिण-यूराली एवं 
पूर्॑-यूरोपीय क्षेत्र-ह्वित्ती तथा भारतीय-ईरानी कुलोँ का मूल से परथक्करण-- 
मैशोपोटेमिया तथा एशिया माइनर के भारत-यूरोपीय श्रार्य या भारतीयईरानी--बोगाज- 
क्योई एवं श्रन्‍्य प्राचीन प्रामाणिक लिपियाँ--आर्य (श्रथवा मारतीय-ईरानी) भाषा- 
कुल एवं उपजातियाँ--श्रनार्य उपनातियाँ---ईरान एवं पंजाबके 'दास-दस्यु'-- ईरान 
से आरम्भ हुआ उनका सम्पर्क--भारतवर्ष में उनका श्रागमन--इस घटना का सम्भाव्य 
काल--ज्योतिष से प्राप्त साधन--आदि भारत-यूरोपीय कुल की भाषागत विशेष- 
ताएँ--प्राथमिक-भारत-यूरोपीय का ध्वनि-निचय--स्वरों को अ्रपशुति की प्रकृति 
तथा उत्पत्ति--भारत-यूरोपीय रूपतत्त्त--भारत-यूरोपीय भाषा में क्रिया--उपसर्ग 
--समास--शब्दावली--भारत-यूरोपीय से भारतीय-ईरानी में परिवर्तन--ध्वनियों 
का परिवतन--0०00ए७ किन्तुम! एवं 500८० 'स्तम्‌ (शतम)! शालाएँ-- 
डदाइरण--भारतीय-ईरानी धर्म एवं कविता--मारत-यूरोपीय एवं आ्रार्य भाषाओं 
की छुम्दोरीति--मैसोपोटेमिया के निवासियों का आयों पर सांस्कृतिक प्रभाव--ईरान 
मैं 'देवः एवं 'असुरः शब्द--श्रायों का भारत में आरगमन--भारतीय-ईरानी से 


छं भारतीय-यूरोपीय तथा भारतीय-आये भाषाएँ 


बैदिक जैसी (प्राचीन-) भारतीय-श्रार्य भाषा का परिवर्तन--आचीन-मारतीय-आर्य- 
भाषा का सूत्रपात ॥| 


हम भारतीयों के लिए हमारी आरय॑ भाषा एक सबसे बढ़ी विरासत या। 
रिक्‍्थ है। भारतवर्ष में अनेक जातियों के लोग एवं उनकी विभिन्न भाषाएँ हैं । 
इन उपादानों के सम्मिश्रण से ही भारतीय जन तथा भारतीय संस्कृति निर्मित 
हुईं । परन्तु उसे यह पकसूत्रता और सुसम्बद्धता बहुत-कुछ अंशों में एक 
झाय॑-भाषा एवं उसमें निहित मननशीक्षता से ही प्राप्त हुई है। अत्यन्त 
प्राचीन काल से मिन्न-मिश्न विदेशी जातियाँ अपनी विभिन्न संस्क्ृतियों को साथ 
लेकर भारत में आई हैं, और यहाँ बसती गई हैं। उन्होंने अपने वंशाजुगत 
संस्कारों, विचारों एवं सामथ्यं के अजुसार यहाँ व्यवस्थित समाज एवं संस्कृति 
का निर्माण कियां है, और अपने ढंग से जीवन बिताने की प्रणाल्ियाँ एवं 
विचार विकसित किये हैं । उदाहरणाथ॑, हमारे यहाँ की आदि-बासी नेप्रिटो या 
निप्रोबड जातियाँ हैं। स्थात्‌ ये भारत के प्राचीनलम निवासी हैं। नराकार 
किसी बृहस्काय वानर जाति के विकसित रूप में मानव की उत्पत्ति यहाँ भारत 
में हुईं थी या नहीं, इस विषय में अब तक कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं हुए 
हैं । इन नेप्रिटो आदिवासियों के पश्चात्‌ पश्चिमी पशिया की ऑस्ट्रिक जाति 
के मलुष्यों का आगमन हुआ और उनके पश्चात्‌ द्रविड़ उसी पश्चिम दिशा से 
आये। ऑस्ट्रिक जाति के लोग प्राचीन भारत में “निषाद! कहलाते ये भौर पहले 
थुग के द्वाविढ़ लोग भायों में 'दास' और “दस्यु' नामों से प्रसिद्ध थे । जविदों 
के बाद आये जातियाँ आईं, और उत्तर तथा उत्तर-पूव॑ से तिब्बती-चीनी ज्ञोग,जो 
प्राचीन भारत में 'किरात' कहलाते थे,आये। भारतीय जातियों एवं भारतीय संस्कृति 
की सृल्ाघार ये ही चार जातियाँ थीं, निषाद , अविड़, किरात और आय॑; परन्तु 
यह स्वयं भी आने के समय पूर्ण रूप से विशुद्ध या अ्रमिश्रित नहीं कद्दी जा 
सकतीं । सम्भवतः इनके साथ-साथ और भी कई-एक मानव-उपादान सम्मि- 
क्रित हुए; पर उनका भ्रब तक ठीक-ढीक पता नहीं चल सका है, केवल अलु- 
मान-मात्र अब भी किया जाता है। भारतीय जनता एवं संस्कृति जब एक 
सबिशेष सूत॑ स्वरूप को भ्राप्त कर खुकी, तब ऐतिहासिक युगों में कुछ और भो 
मानवीय उपादानों का आगमन हुआ, जो अपने साथ न्यूनाथिक पंशों में 
आस्मलात्‌ किये हुए अपने भिन्न सानसिक एवं आध्यात्मिक तथा धार्मिक 
संस्कारों और विचारों को साथ लेकर आये थे । ये भारतीय-जन से कुछ दृष्टियों 
में भांशिक भर कुछ वस्तुओं में पूर्ण रूप से घुल-मिल गए । भारत के सबसे 


आरतीय आये-भाषा का अनवरत इतिहास डे 


आचीन आदिवासी नेम्रिटो के जीवन का झुख्य भाग (विश्व के औदि काल, 
के निवासियों के सबश) केवल आहार-अन्वेषण में ही ब्यतीत होता था, 
क्योंकि इनमें पशु-पालन या कृषि इन दोनों का प्रवतंन अब तक नहीं था; 
और भारतीय संस्कृति के निर्माण में उसका कुछ भी हिस्सा नहीं दै। वह या 
तो पूर्ण रूप से विलुप्त हो चुका है, या कहीं-कहीं सुसभ्य जाति के मानवों से 
सूदूर स्थानों में बचा रह गया है; अथवा उसके चिह्नावशेष ऐसी जातियों में 
मिल जाते हैं, जिनमें वह घुल-मिल गया है। ऑस्ट्रिक एवं द्रविद जातियों से 
भारतीय समाज-व्यवस्था * एवं संस्कृति को कुछ मूलाधार-रूप डपादान प्राप्त 
हुए हैं। तिब्बती-चीनी जातियों का भो कुछ आंशिक अवशेष हिमाचल के 
पाद-देश की तथा उत्तर-पूर्वीय भारत की जातियों और सम्भवत: उनकी 
संस्कृति में पाया जाता है। परन्तु इन सब विभिन्न उपादानों का सम्पूर्ण एकी- 
करण आरयों की उच्चकोटि की व्यवस्था-शक्ति के फलस्वरूप ही हो सका । कहीं- 
कहीं यह एकीकरण रासायनिक पूर्णंता को पहुँच गया, तो कहीं .केवल परस्पर 
के सम्मिश्रण तक ही सीमित रहा। परन्तु भारतोय जन-समुदाय की ऐति- 
हासिक, धार्मिक और विचारगत विशेषताओं को लेकर बनी हुईं संस्कृति के 
निर्माण में, सबसे बढ़ा द्वाथ भ्रायों की भाषा का रदा | ऑस्ट्रिक और ब्विड़ों 
द्वारा भारतीय संस्कृति का शिक्षान्यास हुआ था, और झायों ने उस आधार- 
* शि्षा पर जिस मिश्रित संस्कृति का निर्माण किया, उस संस्कृति का माध्यम, 
उसकी प्रकाश-भूमि एुव॑ उसका प्रतीक यद्दी आय॑भाषा बनी; भारस्भ में, संकृत, 
पाली, पश्चिमोत्तरीय प्राकृत ( “गान्धारी' ), अर्ध-मागघी, अपभ्रश आदि रूपों 
में, तथा बाद में हिन्दी, युज़राती, मराठी, उढ़िया, बंगला और नेपाली आदि 
विभिन्न अर्वाचीन भारतीय भाषाओं के रूप में, भिन्‍न-भिन्‍न समयों एवं प्रदेशों 
में भारतीय संस्कृति के साथ हस भाषा का अविच्छेद्य सम्बन्ध बेंघता गया। 
केवल भारतवर्ष के अन्तर्गत ही आये भाषा का लगभग ३१०० वर्ष 
पुराना अविच्छिन्न इतिहास उपलब्ध है, और भारत आने के पूर्व लगभग 
$००० वर्ष पहले का इतिहास कुछ धुँघले रूप में ईरान, ईराक तथा पूर्वी 
एश्षिया-माइनर में मिलता है। इसके भी करीब १०० या १००० बर्ष और पूर्व 
के इतिद्दास के बारे में प्राप्त भाषा-शास्त्र-विषयक सामग्री के आधार पर कुछ 
निश्चित बातें जानी जा सकती हैं। ३००० या ३१०० सन्‌ ई० पू० से लगा- 
कर आधुनिक काल के १६५० ई० तक भारय॑-भाषा के विकास की निश्चित 
रूपरेखा बनाई जा सकती है, कि किस श्रकार से वह धीरे-धीरे प्राचीन भार- 
सीय-आये (प्रा० भा० आ०), मध्यकाल्लीन भारतीय-झाये (म० भा० आा०) 


ह भारतीय-यूरोपीय तथा भारतीय-आये भाषाएँ 


और नवीन भारतीय-झार्य ( न० भा० आ० ) नामक रूपों ( जिन्हें हम 
सरलता के लिए उनके प्रचलित नाम 'संस्कृत', 'प्राकृतः और “भाषा' दे 
सकते हैं) में से होकर श॒ुज्ञरी। धन्य किसी भी भाषा-कुक्त का इतने बढ़े काल 
का लगातार अट्टट इतिहास हमें नहीं मिल्रता। मुख्यतः इसका कारण है 
हमारे पास बैदिक काल से लगाकर थ्रागे तक की प्राष्य वेद झ्ादि विश्वस- 
नीय प्रमाण-सामग्री । श्कूल। बराबर अट्ूट चल्लती रही है, यद्यपि कई-एक 
स्थानों पर कुछ कढ़ियाँ हट गई हैं, भौर कुछ-पुक स्थलों पर नई कीलें 
जोड़ दी गईं हैं, जिनके कारण काफी परिवर्तन हो-गए हैं; फिर भी इस 
अझला के सहारे-सहारे हमारी आुनिक भाषाओं--बेंगला, गुजराती, मराठी, 
पंजाबी या हिन्दी के आज के अधिकांश शब्दों, कभी-कभी पूरे वाक्यों या 
व्याकरण के रूपों का प्राकृत और बेदिक से होते हुए ठेढ प्राचीन भारत- 
यूरोपीय-छुल तक का इतिहास सरलता से श्रालेखित किया जा सकता है। 
आधुनिक गुजराती के पुक वाक्य, "मा घेर छे' का पुराना इतिहास ज़ोजते- 
खोजते हम करीब ३२०० ईं० पू० के, उसके सम्भावित प्राथमिक भारतीय- 
यूरोपीय रूप *“मातेस दधोंई एस्‌-स्कें-ति'' तक पहुँच सकते हैं। भाषा के 
विज्ञान का यह अध्ययन मानव-जीवन से सम्बन्धित एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
विज्ञान है; साथ ही यह इतिहास बड़ा मनोरंजक है, क्योंकि हमारे ऐेहिक और 
मानसिक सांस्कृतिक विकास के ख्राथ इसका बड़ा निकट सम्बन्ध है। साथ हो 
हमारे स्वाभाविक, साधारण और असाधारण सभी प्रकार के अवस्था-परिवर्तन 
में, जबकि कभी तो बाहर के राष्ट्रों ले हमारा सम्पर्क बढ़ता रहा या कभी 
भीतरी एुकान्तता की बृढ्धि होती रही, सभी समयों में, हमारी संस्कृति के 
विकास के साथ यह भाषा अविच्चित्न रूप से सम्बद्ध रहां। 
विभिन्‍न भाषाओं की घातुओं, उपसर्ग-पर्ययों एवं शब्दों को, जिन्हें 
जमम॑न भाषा में 'श्मा़ूगुट' (30:0208०0) श्र्थात्‌ 'माषा का माल” या 'भाषा- 
वस्तु” कहते हैं, ध्यान में रखते हुए, उनकी गठन-रीति में साम्य या वैषस्थ को 
देखकर, संसार को करीब ८००-६०० भाषाओं एवं बोलियों को कुछ कुलों 
में विभाजित कर दिया गया है। अपनों समस्त परिस्थितियों एवं कृतियों के 
बीच, मानव के हुए विकास के हतिहास को स्पष्ट करने के लिए, भाषा-कुल- 
विषयक सिद्धान्त एक महत्वपूर्ण खोज सिद्ध हुईं है। इस सिद्धान्त का पूर्ण विकास 
पिद्वली शताब्दी में हुआ, यथ्पि सर विज्ियम जॉन्‍्स (3 फ़॥ंबक [09<8) 
को यह सूक खबसे पहले कलकत्ता में $८ वीं शताब्दी में ही संस्कृत का 
“पर. #मआक्क इपकात छर-प. 
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अध्ययन करते समय आई थी। संस्कृत भाषा के विषय में उनका उत्साह 
बढ़ता गया, और उन्होंने कद्दा कि 'लंस्कृत का गठन अ्वुत रूप से सुन्दर 
है; यद्द प्रीक की पूर्णंता से भी बढ़कर है, लेटिन से भी परिषृष्ट है, और 
इन दोनों भाषाओं से खंस्कृत कहीं अधिक सुसंस्कृत भाषा है।” साथ ही 
इन तीन भाषाओं की धातुशों एवं व्याकरण में अत्यधिक साम्य अजुभव करते 
हुए उन्हें प्रतीत होने क्गा था कि वास्तव में उनका उदू्‌भव किसी एक ही 
भाषा से हुआ होगा, जो कि भ्रव छुप्त हो छुकी दै। सर विजियम जॉन्स 
का यह भी विचार था कि जमंन, ग्रॉयिक, और केल्टिक तथा प्राचीन पारसीक 
भी उसी कुल की भाषाएँ हैं। जॉस्स की यद् धारणा वास्तव में एक धरत्यस्त 
चमत्कारपूर्ण सत्य एवं वैज्ञानिक कल्पना सिद्ध हुई, भौर कुछ समय पश्चात्‌ 
बह भाषा-कुलों का सिद्धाल्त प्रतिपादित करने में पथ-प्रदर्शक हुईं । साथ ही 
एक ही उद्गम-स्थान वाली विभिन्‍न भाषाओं के तुलनात्मक अध्ययन से 
घोरे-धीरे भ्राधुनिक भाषा-विज्ञान का जन्म हुआा। यह कहना झतिशयोक्ति न 
द्ोगी कि भ्राधुनिक भाषा-विज्ञान का जन्म उसी घड़ों में हुआ, जबकि संस्कृत, 
प्रोक, लेटिन तथा गॉधिक एवं प्राचीन पारसीक भाषाश्रों का एक ही कुल से 
सम्भूत होने की चमस्कारपूर्ण सूझ सर विलियम जोन्स के मस्तिष्क में भाई । 
यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, झरोशेनिया एवं श्रमरीका में 
जिन विभिस्न भाषा-कुलों से सम्बन्धित भाषाएँ तथा बोलियाँ बोली जाती हैं, 
उनमें सबसे महत्वपूर्ण भारतीय-भायभाषा ही है। ९थ्वी पर इसके बोलने 
वाले लोगों की प्ंझ्या सबसे भ्रधिक है, और हसके भ्रस्तगंत कुछ ऐसी झत्यस्त 
प्रभावशाली प्राचीन एवं भ्र्वाचीन भाषाएँ आ जाती हैं, जिनका स्थान मानव 
की प्रगति के इतिद्ठास में पिुले पच्चीस सौ वर्षों से सर्वाप्र रद्दा है। संसार 
में श्रन्य भी कई बढ़े भाषा-कुल हैं, उदाहरण।र्थ--सेमिटिक-कुल ( *असीरी- 
बाबिल्षोनो, #हिआ,, #फीनीशियन, *सीरीयक्‌, अरबी, #सायीयच्‌, #हथबियो- 
पियन और हब्शी ); हैमिटिक-कुल ( #भ्राचीन मिस्र, #कॉप्टिक, स्वॉरेग, 
कबाइल और श्रन्य 8८0८ “बयेर' भाषाएँ, सुमाली, फुलानी इत्यादि); 
तिब्बती या भोट-चीनी ( सिनिक या चीनी, दै या थाई भर्थात्‌ स्थामी, 
अन्मा या अक्ो, बोदू या भोद था तिब्बतों, भारत-अक्म स्रीमास्त प्रदेशीय 
भाषाएँ इत्यादि ); यूंराली ( मग्यर, फिन्‌, पस्थ, लाप, बोगुल, झोस्व्थाक्‌ ); 
अल्टाई ( तुर्की भाषाएँ, मंगोली भौर मंचू ); द्र/बिड़ी (तमिल, मलयालम, 
क्नढ, तेलुगु, गोंढ इत्यादि, तथा बाहुई ); ऑ स्ट्रिक्‌ ( भारत की कोल या 


ये मृत माषाएँ हैं। 





द् भारतीय-यूरोपीय तथा भारतीय-आर्ये भाषाएँ 


झुण्डा बोलियाँ, खासी, मोनू, र्मेर, निकोबारी और अन्य दक्षिण एशियाई 
भाषाएँ; साथ ही दक्षिण द्वीपीय भाषाएँ, जैसे इन्दोनेसी--मालइ, सुन्दानी, 
यवद्वीपी, बाली, सुलबेसी, विलय एवं तगाल्ोग आदि भाषाएँ; मेला- 
नेसी--फोजीद्वीपी; और पोलीनेसी--बथा, सामोआई, ताहितो, माझोरी, 
मारक्वेसी, हवायिद्वीपी ); बाराटू-कुल (मध्य एवं दक्षिण अफ्रीका की स्वाहिली, 
ज्ुगाणडा, कांगो भाषाएँ, सेखुआना एवं जुलू इत्यादि ) सुदानी ( पश्चिम 
अफ्रीका की योरुबा, गाँ, अशास्ती, मन्दिक्नो इत्यादि )। इनके भ्रतिरिक्त 
उत्तरी, सध्य एवं दक्षिणों अमरीका में योली जाने वाली अनेकों अमरीकी भाषा- 
कुल की भाषाएँ हैं, जिन सबका उल्लेख करना कठिन है; इनमें से कुछ के 
बोलने वाले कई ल्लाख की संख्या में हैं और उनका सम्बन्ध बड़ी प्रौ़ 
संस्कृतियों से है। फिर भी उपयु'क्त सब भाषाएँ भारत-यूरोपीय-छुल्ल की 
आषाओं से सभी जगह पराजित होती रही हैं, अथवा उन पर भा० यू० कुल 
की आाषाओं की विभिन्‍न स्वरूपों में अमिट छाप पड़ती रही है। उनमें से 
एक आाषा अंग्रेज़ी तो देश या राष्ट्र शरादि की सारी सीमाओं को तोढ़कर सब 
भाषाओं से अधिक विश्व-भाषा का-सा रूप धारण कर रही है, और विश्व- 
संस्कृति के प्रसार का एक श्रद्वितीय माध्यम बन रही है। विश्व के मिल्न- 
मिलन आगों में कई-एक ऐसे भी हैं, जो भारत-यूरोपीय भाषाओं से बिलकुल 
अपरिचित ये और या तो बसे हुए दी न थे, या अपनी निज की अलग भाषा 
बोलते थे--वे सभी अब भारत-यूरोपीय भाषा के उत्तरोत्तर वृद्धितत प्रसार 
के केन्द्र हो रहे हैं। भारत स्वयं इन्हीं में ले एक उदाहरण है। लगभग 
४२०० बे पूवे जब भारतीय-यूरोपीय भाषा-कुल ने अपनी दिग्बिजय-यात्रा 
आरस्भ की-थी, तब सबसे पहले उसके साम्राज्य में मिलने वाले विजित देशों 
में भारत एक था। 

वैदिक; प्राचीन फारसी, और भ्रवेस्ता; प्रीक; गॉयिक तथा ध्रन्य 
जमेन; लैटिन; प्राचीन झाइरिश तथा अन्य केल्ट बोलियों; तथा स्त्ाव एवं 
बाल्टिक भाषाओं; भ्रारमी नियन; 'द्वित्तीः ( 9/0008 ); एवं 'तुखारी” (०४७७- 
सं॥0 ) भाषाओं के सूल-उत्स-स्वरूप आाद्य-भारतीय-यूरोपीय भाषा अवि- 
अक्त रूप से पुक जन-समुदाय द्वारा बोली जाती थी । उन्हें भाषा-तच्त्वविदों ने 
#“विरोस्‌ (# 9:०5) नाम दिया है। 'विरोस' झा० भा० यू० भाषा का 'मलुष्य'- 
बाची शब्द है, भर इसीसे संस्कृत का 'बीर', लैटिन का 'उईर्‌' ( 0४५ 9४), 
जर्म॑निक्र का 'वेर्‌! (८) और प्राचीन आइरिश का 'क्रे” (7८४) निकले हैं। 
इस प्रकार “बिरोस्‌” भारत-यूरोपीय कुज्न के अन्तर्गत गिनी जाने वाल्ली विभिन्‍न 


भाषा का भारतीय-यूरोपीयकरण धय 


भाषाओं के बोलने वाले बिकुल प्रथक्‌-एथक्‌ उद्गम एवं मानसिक गठन 
वाले आधुनिक जनों के भाषा-तत्त्व की दृष्टि से एक-मात्र पूर्वज सिद्ध होते हैं, 
चद्यपि वे उनके जन्मदाता पूव॑ज न भी रदे हों। और, अ्रब तो हमारे लिए 
“विरोल्‌! किसे प्रकार के थे अथवा उनके वास्तविक सीधे वंशज आज कौन हैं, 
अथवा उनके शुद्धतम अवशेष कहाँ प्राप्त हो सकते हैं, यह सब पता लगाना 
भी असंभव है। प्राचीन भारत की ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जातियों को ही 
भारतबषे में “झाये' नाम से प्रवेश करने वाली “विरोल्‌” की सच्ची सन्‍्तान कहा 
जा सकता है। इसी कोटि में ईरान के झ्रार्य भी था जाते हैं। आधुनिक 
नास्सी जमेनों को तो यह विश्वास करना सिखाया जाता दै कि वे द्वी “विरोस्‌' 
के विश्यद्धतम वंशज हैं, हालाँकि जातीय सम्मिश्रण उनमें भी पूर्णरूप से 
निश्चित और स्वीकृत वस्तु है; यहाँ तक कि कब जर्मन विद्वान स्वयं, जमंनों 
की जातिगत शुद्धता के दावे को मूठ बताते हैं, और जम॑न, “विरोस! के 
सच्चे जातीय या भाषागत वंशज हैं इस विषय में भी अपनी असहमति अ्रकट 
करते हैं । प्राचीन भारत में जातियों का परस्पर-सम्मिश्रण एक नितास्त स्वा- 
भआाविक वस्तु रही है; इस बात का प्रमाण हमें मद्दाभारत और पुराणों में 
बर्शित ब्राह्मण या कत्रिय और नाग या थूद्ध या दाल जातियों के परस्पर विवाहों 
की कथाओं से मिलता है। कुछ कट्टर झार्यों को अवश्य अपने वर्ण का अत्यन्त 
अभिमान था, और उन्होंने काले “दास” या अनायों से दूषित होने से बचने 
के लिए प्रवत्ती काल में शरपनी जाति एवं गोत्र में ही विवाह करने को पद्धति 
का निर्माण किया था। फिर भी 'ब्राह्मण”्र'थो में हमें मौर वर्ण ब्राह्मणों की 
अपेक्षा अधिक बुद्धिशाली एवं चतुर कऋष्णवर्ण वाले ब्राह्मणों का उल्लेख मि्रता 
है । अनाय॑ भाषा, जाति एवं सामाजिक दृष्टिकोण का सासूहिक रूप में. आयीं- 
करण होने के साथ-साथ अनारय॑ छुपतियों था सरदारों को छत्रिय वर्ण में एवं 
डनके पुरोहितों को ब्राह्मण-वर्ण में सम्मिलित कर लिया गया । ज्यों-ज्यों यह 
आर्यीकरण प्राचीनतर होता गया स्यों-स्थों उन उच्च वर्णों के साथ अनायों का 
एकीकरण सम्पूर्ण होता गया, जिनमें पहले केवल विशुद्ध आारयों की ही 
गणना दो सकती थी। कुछ विदेशों जातियाँ भी परवर्ती एवं ऐतिहासिक युगों 
में इन उच्च बर्णों में सम्मिलित कर ली गढ़; डउदाहरणार्थ 'शाकद्वीपीया 
कहलाने वाले बाहण; ये ईसा की प्रारम्भिक शताब्दियों में आये हुए 'शक' 
थे, और "मिश्र" या 'मिहिर'घूजक ईरानी पुरोहित ये, जोकि शकद्वीप या शक- 
स्थान (> प्राचीन पारसीक 'सक-स्तान', आधुनिक फारसी 'सी-स्तान्‌, पूर्व 
ईरान में ) से झ्राये थे और जिन्होंने प्राचीन आर्यों की सूर्य-पूजा को पुनः 


१० भारतीय-यूरोपीय तथा भारतीय-आये भाषाएँ 


प्रतिष्ठित किया था। ऐसे ही अन्य और भी श्रमाणों से पता चल्लता है कि 
प्रारम्भ से ही भारतीय-यूरोपीय-भाषों 'विरोस” अपनी भाषा एवं सामाजिक 
संगठन को साथ लिये हुए फैलते गए, और उनको उन्होंने शान्तिपूर्वंक या 
अन्य उपायों के द्वारा अपने सम्पर्क में आने वाले जनों पर अधिष्ठित कर 
दिया। 'विरोस'-जन की जातिगत विशेषताएँ अस्पष्ट हैं; बहुत सम्भव है कि ये 
लम्बे, इृदत्‌काय, लम्बो नासिक! वाले, गौर-वर्ण, नौज्ाकञ एवं हिरण्यकेश 
>प०:७० “नॉडिंक' कुल के रे हों, परन्तु इस विषय में भी विद्वानों को सन्देह 
है और यद्द घारणा को गई है कि शायद ये भ्रपनी सूल-अवस्था से हो मिश्रित 
रक्त के हों । इस प्रकार वे विभिन्‍न जनों में (या तो विजेता एवं शासक उच्चवर्णों, 
अथवा शान्तिपूर्ण आागस्तुक निवासियों के रूप में), जोकि संख्या और संस्कारों 
में प्रयत्तर थे, प्रतिष्ठित द्ोकर, स्वयं उनमें एकीकृत द्वोते गए; परन्तु उनकी 
भाषा और भाषा के खहगामी संस्कारों को आदिम निवासियों ने ्रपना लिया, 
यद्यपि इन आदिम निवासियों की जातिगत विशेषताएँ और भाषा नवागन्तुकों 
से सर्व॑था मौलिक रूप से मिल्त थों; पर जैल्ला कि स्वभावतः ऐसे परिवत॑नों में 
होता है, आदिम-जन इस प्रक्रिया को समझने में भी असम रहे भर आारयों के 
सम्पर्क से विलकुल बदल गए। इस प्रकार वे भारतीय-यूरोपीय भाषा एवं 
संस्कारों के अभिमानपूर्ण दायी तथा समर्थक बन गये, यद्यपि उनको आस्मसात्‌ 
करने की प्रक्रिया में इन भाषा एवं संस्कारों के मूल स्वरूप बहुत परिवर्तित हो 
गए। मानव के सांस्कृतिक इतिहाल में यह एक अत्यन्त श्रभूतपूर्वं घटना हुई 
(यद्यपि हम इसे अद्वितीय नहीं कष्ट सकते ) कि कोई एक जन एक भाषा 
एवं पक संस्कृति का निर्माण करे और बढ़ते-बढ़ते वह एक ऐसी सांस्कृतिक 
शक्ति का रूप ले ले जोकि अन्य जनों को अपने धरातल्ल पर उनकी स्वीकृति 
कराकर उन्हें श्रपने से सम्बद्ध कर ले । 

आद्य-भारतीय-यूरोपीय क। विकास कहाँ हुआ और अपने प्राचीनतम 
रूपों वैदिक एवं गाथा (अवेस्ता) तथा द्वोमर की ग्रीक के सदश ही किसी रूप 
को वह कहाँ प्राप्त हुई, यह पता नहीं चल्ल सकता; और न यही निश्चय किया 
जा सकता है कि “विरोस' ठीक-ठीक किस स्थान में एक अ्रविभाजित जन के 
रूप में रहते रदे ये । “विरोस्‌' किस्री प्रकार की भी लेखन-प्रणाली से अनमभिज्ञ 
थे। इतिहास में भी उनका नाम पाने के बहुत समय पहले मिस्रो, सुमेरो, 
अक्कदी, असीरी, एलामी, और एशिया-माइनर के, ग्रीस और पूर्वीय भूमध्य- 
सागरके ईजियनों, हढ़प्पा एवं मोहेंजोदड़ो संस्कृति के निर्माता पूर्वायों; तथा चीनी 
जनों के द्वारा अध्यस्त उच्च कोटि की संस्कृतियों का निर्माण हो चुका था । बे 
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उत्तरी सोमेपोटेमिया तथा पूर्वी एशिया-माइनर के सुसंस्कृत जनों के सम्पर्क 
में सम्भवतः ईसा की ठृतीय सहस्नाब्दी के अंतिम शतकों में ग्राये; भौर लगभग 
२००० ब्ष ईं० पू० तक हम मेसोपोटेमिया में उन्हें बहुतायत से पाते हैं। वे 
कहाँ से आये  पुक इटालियन सृतत्व-विशारद सेरजी (5८) ने अजुमान 
ह्गाया है कि एशिया-माइनर का पठार दी उनका प्रारम्भिक घर एवं विकास-स्थल 
था। अभी हाल में भराविष्कृत हुईं बेसीय ०५३० या हित्तो साप्/० भाषा-जोकि 
भारतीय-यूरोपीय कुल्ल के साथ पुक प्राचीनतम शाखा के रूप में, आय-भारतीय- 
यूरोपीयकी पुत्री ही नहीं , किंतु भगिनी के रूप में सम्बद्ध की जाती दै--की खोज 
से उक्त कथन को अजुमोदन प्राप्त होता है। परन्तु कहं-एक उपलब्ध प्रमाण हमें 
यह अ्जुसान लगाने को बाध्य करते दैं कि भारतोय-यूरोपीयों का आदिम निवास 
स्थान यूरेशिया महाद्वीप के अन्य किसी भाग में रहा होगा । सेर्‌जी के पहले 
भी भारतीय-यूरोपीयों के भरादि-निवास के विषय में अनेक मत प्रचलित थे। 
एफ्‌ माक्स म्यूलर (8. )४०६ १/५७०॥०९) ने मध्य-एशिया वाले मत का प्रति- 
पादुन किया । पिछली शताब्दी के मध्य तक मध्य-एशिया के विषय में बाहरी 
जगत्‌ को बहुत कम ज्ञान था और दुनिया के लिए यह भाग परीदेश के 
आश्चर्यों से परिपूर्ण था। परन्तु गत शताब्दी के छुढे दशक के लगभग 
लैधम ( 7.०99०५ ) ने मध्य-पएशिया वाले मत का विरोध किया और सुकाव 
रक्‍खा कि भारतीय-यूरोपीयों का आदिस निवास-स्थान “कहीं-न-कहीं यूरोप 
में! रहा होगा । इस “कहीं न कहीं यूरोप में” को लेकर विभिन्‍न विद्वानों एवं 
अभ्यास्तियों ने अपनी कल्पना एवं बुद्धिमत्ता का उपयोग कर अटकलें लगाई हैं, 
और फल स्वरूप पूर्वी रूस, दक्षिणी रूस, उत्तरी जम॑नी, पश्चिमोत्तर यूरोप 
( $८8०4॥79शं४ ), हंगरी, पोलैण्ड एवं लिथुआनिया आदि विमित्न स्थल, 
प्राचीन झायों की लुप्त माठ्भूमि बतल्ाये गए हैं। “पूर्वी यूरोप में कहीं न 
कहीं” बाज्ञा मत काफी प्रसिद्ध रहा है। मध्य एवं पूर्वी यूरोप के प्रागैति- 
हासिक समाधि-स्त॒पों का सम्बन्ध अस्व-परिपालक एवं अश्वोपयोक्ता भार- 
तीय-यूरोपीयों के साथ होने का भ्रज्ममान लगाया जाता है। यद्द अन्दाज है 
"के उत्तर में शीतोष्ण बनभूमि से स्पृष्ट मध्य एवं पूर्वी यूरोप की समतत्व भूमि 
में ही अर्द-अटनशील, श्रद्धंप्तिष्ठित भारतीय-यूरोपीय संस्कृति का विकास 
हुआ होगा । वहाँ से इनके दृलन-के-दल, भूमि के अजुबेर हो जाने अथवा अन्य 
जनों के दुबाव के कारण, दक्षिण, पश्चिम तथा दुछ्षिण-पूरव एवं उत्तर-पश्चिम 
की ओर फैले और इन स्थानों में अन्य अ्रधिष्ठित जनों के संसर्ग में आकर 
प्राचीन प्रीक, ओसी ( प४स॥॥४ ) , क्रीजी ( 20800 ), आरमेनो 
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(87८एां॥७5), झरार्य॑ (भारतीय-ईरानी), जमंन (0०7080), केल्ड (0४७), 
तथा इटालियन-जनों के पूर्व-पुरुष बने। अपने आद्य-स्वरूप में भारतीय-यूरोपीय 
या “विरोस्‌! किसी भी प्रकार की उच्च ऐद्दिक संस्कृति का निर्माण करने में 
समर्थ न हो सके । हाँ, उनके पास एक आश्चर्य-सुन्दर भाषा थी, भौर अजुमान 
है कि उनका समाज बढ़े सुदढ़ ढंग से संगठित था। डनकी उपजातियों का 
गठन विपरीत-से-विपरीत परिस्थितियों के बीच भी दढ़तापूर्वक ठोस खड़ा रद्द 
और उनके संस्ग में आने वाले अन्य जनों पर भी अपनी छाप छोड़ता गया। 
डनके समाज की रचना एक-विवाद एवं पिठृप्रधान या पितृनिष्ठ पद्धतिवाले कुटम्बों 
से हुई थी। यह पिठथधान कुटम्ब ही भारतीय भायों में विख्यात गोत्र” या 
डपजाति की आधारशिला था, और इस प्रकार के कई गोत्र अपने-अपने प्रधान 
व्यक्ति के साथ सम्मिलित होकर, एक 'जन' का निर्माण करते थे। भारतीय- 
यूरोपीयों की बुद्धि प्रखर थी, और उसके साथ व्यवहारक॒शलता एवं समन्वय 
के गुण एकत्रित हो जाने से, वे सवंत्र भ्रजेय-से हो गए थे। स्त्री-पुरुषों के 
पारस्परिक सस्बस्धों पं स्‍्त्रो को समादर की दृष्टि से देखा जाता था। वह या 
तो घर की अविवाहिता कन्या के रूप में प्रार्थितब्या, रक्षणोया एवं पिता- 
अ्राताओं द्वारा विवाह में दातव्या थी ; अथवा पत्नी के रूप में पुरुष की जीवन- 
संगिनी एवं सहधर्मिणी थी; अथवा माता के रूप में गोत्र की आद्रणीया पथ- 
अद्शिका तथा परामशंदात्री थी। उन्होंने एक ऐसे धर्म कि कल्पना की, जिसमें 
अलक्षित दैवी सत्ताओं का, संहारक की अपेक्षा पालक का स्वरूप ही अधिक 
माना गया था; और ये सत्ताएँ प्राकृतिक शक्तियों के रूप में ही कल्पित 
की गईं' थीं। आँल्वान्‌ मेय्ये (80००८ )/४॥०५) के शब्दों में, उनकी देव- 
शक्ति की कल्पना 'स्वर्गीय, तेजस्वी, अमर एवं सुखद शक्ति के रूप में थी; 
उनकी यह कल्पना श्राधुनिक यूरोप के किसी निवासी की भावनाओं से विशेष 
भिन्‍न नहीं है ।” मजुष्य प्रध्वी पर रहते हैं, परन्तु इन देवताओं का निवास- 
स्थान एथ्वी से परे धुक्ञोक में था। किसी प्रकार के मानवीकृत जीवों का-सा 
न होकर, इनके स्वरूप का अलुमान शक्तियों के रूप में ही किया गया था; 
यद्यपि इनके रूप का मानवीकरण भी विद्यमान था और इन मानवीकरण के | 
विचारों पर भारतीय-यूरोपीयों के अन्य ऐसे जनों, जो मानवरूप के देवताओं के 
विषय में अधिक सोच जुके थे, के संसर्ग में झाने पर और भी प्रभाव पढ़ा | फिर 
भी मिस््री और सुमेरी-अक्कदीमों की तरह इनके देवी-देवता विचित्र एवं बहुतेरे 
नथे। कुछ प्राकृतिक शक्तियों को भ्रवश्य इन्होंने देवरूप माना था। उदाहरणाथ॑ 
बेडस्‌ पतेसं_ ( #7/608 025७ > चौपू-पिता; #प्लूयेब्य मातेस_ (#?॥- 
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«ण5० )४वाहा0) > एथ्वी माता; असुर्वेलिओॉँस्‌ (#$0फ८३०४ ) > सूर्य देवता; 
#अडसोस्‌ (#0०६००) 5 ऊषा; *बन्तॉस्‌ (* 7०९०४) - वायु देवता । उनके 
धरम के विषय में हमें लगभग पूर्णतया प्रस्न-जीवन-सम्बन्धी भाषाश्रयी अजु- 
सन्धाने (!080४0० ९५।७०००१०/०४०) पर अवलम्बित रहना पढ़ता है। इस 
विज्ञान द्वारा किल्ली पक जन की उत्पत्ति तथा उसकी संस्कृति के उद्गम का 
पता डसको भाषा के शब्दों में निद्वित भ्र्थों का तुलनात्मक अध्ययन करके 
लगाया जा सकता है। 
इसी श्रकार भारतीय-यूरोपीयों की ऐहिक संस्कृति के इतिहास का 
आधार भी प्रत्न-जीवन-सम्बन्धी भाषाश्रयी अजुसन्धान ही है; और जम॑न तथा 
अन्य कई विद्वानों ने इसके आधार पर “विरोल' जन में विकसित संस्कृति के 
इतिहास की प्रचुर प्रमाण में सांममी उपस्थित की है। भाषा-विज्ञान के इस 
विभाग के खाघनों का उपयोग भारतीय-यूरोपीयों के आदि निवास-स्थान का 
पता लगाने में भी किया गया है; अभी हाल में डब्ल्यू० ब्रान्देन्श्ताइन 
(ए. 87904००भथं०) ने भारत-यूरोपीयों के आदिनिवासस्थान के रूप 
पर पर्याप्त प्रकाश ढाला है. [[ऐ धश&उ0१०ह:॥०४७४४०७९- ज़ब्छतेटप्पढ, 
7936 : दे० इस निबन्ध की अध्यापक ए० बेरीडेल कीय (शरण 8, छलाप०- 
१9० रथ ) द्वारा 'इस्डियन हिस्टॉरिकल् क्ार्टरली', कलकत्ता, १३-१, मार्च 
48३७ में प्रकाशित अत्यन्त उपयोगी संक्षिप्त रूपास्तर |] ब्न्देन्श्ताइन 
ने दिखाया दै कि भाषाश्रयी प्रमाणों के आधार पर हम आद्य भारतीय- 
यूरोपीयों के इतिहास को दो स्पष्ट कालों में विभाजित कर सकते हैं: 
(3) प्राथमिक काल्--जबकि भारतौय-यूरोपीयजन बोलियों की कुछ भिन्नता 
लिये हुए कई समूहों में विभक्त नहीं हुआ था; (२) उत्तर काब-- 
जबकि भारतीय-ईरानी शाखा भारतीय यूरोपीय पितृकुल से अलग हो छुकी 
थी और भारतीय-यूरोपीयों को मुख्य शाखा अल्लग होकर नई जलवायु वाले 
किसी नये प्रदेश को चल्ी गई थी । पहले काल के अन्तर्गत तो भारतीय- 
यूरोपीय में प्रचलित कुछ खास शब्दों और धातुओं के अर्थ “जैसे मूल में” 
अचल्ित ये वैसे ही भारतोय-ईरानी शाखा के पूव॑जों में प्रचल्षित बोलियों में भी 
ज्यों-के-स्यों रहे; परन्तु दूसरे काल में, इन शब्दों और घातुओं के अथ, भारतीय- 
ईरानी- बहिभू“त अन्य शाखाओं में कुछ नये और भिन्न हो गए, जो भारतीय- 
ईरानी शाखा की बोलियों में नहीं मिलते । उदाहरणाथ॑, आद्य-भारतीय-यूरो- 
पोय में #8७८, #४ए८७० (ऑप्वेर्‌, #ग्वेरौ) का सूलल अर्थ 'वत्थर' होता था; 
संस्कृत में उसके रूप 'आरवन्र! ( 87४०० ) का अर्थ कुछ संकीर्ण होकर 
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('सोमरस को) निचोढ़ने का पत्थर” होता है; परन्तु भारतीय-यूरोपीय की अन्य 
शाखाओं में इस शब्द का अर्थ 'बक्की का पत्थर! और तत्पश्चात्‌ हाथ-चक्की' हो 
गया ( उदाहरणार्य--प्राचीन अंग्रेजी “४०००, आधुनिक श्रेंगरेज़ी १०८०); 
यह श्र्थ काल्रास्तर में विकसित हुआ । आद्य-भारतीय-यूरोपीय में *०००४ 
“मेंलूग” का श्र होता है 'रगढ़ना'; संस्कृत में “/रूज,रूष” में यही अर्थ 
विद्यमान है, परन्तु भारतीय-ईरानी के सिवा अन्य भारतोय-यूरोपीय बोलियों 
में डसका अर्थ 'दूध दुदना ( (० पथ )! हो गया। इसी प्रकार आ० भा० 
यू०५/#६४ (सेह) का श्र होता था “अस्त्र फेंकना! (दे० संस्कृत 'सायक'), 
परन्तु भा० ईरानीके सिवा भ्रन्‍्य भा० यू० भाषाओं में उसका अर्थ “बीज छित- 
राना' था बीज बोना' हो गया ( दे० लैटिन ६80०७८७ सेमेंन्‌ 5 “बीज'; जमेन 
58०८०, पंगरेजी (० 5०७) | श्रा० भा० यू० *०८ (मेंल) > कमजोर बनाना', 
संस्कृत में भो यही अथे मिल्षता है ( «/मल्‌ ); परल्तु श्रन्य भा० यू० 
आषाओं और बोल़ियों 'पीसना' का अर्थ निकलने लगा। श्रा० भा० यू० 
#ए८०४०॥। वेंरकोम ( + संस्कृत--पर्श ) का श्र द्ोता है ( गरमी या अन्‍य 
श्राकृतिक कारणों से पढ़ी हुई) 'ए्वी की दरार'; परन्तु ब्ंगरेजी शब्द थिएए0क ८ 
'करों' का श्रध॑, 'खेत जुताई की दरारें', कुछ नया ही हो गया (दे० 
आधुनिक श्रैँग्रेजी धए०७< प्राचीन अग्रेजी ०७, जमेन एथा८४८)। झाद्य- 
भारतीय-यूरोपीय की धातुओं और शब्दों के श्र्थों में हुए विभिस्न परि- 
वर्तनों का खूब बारीकी से अभ्यास करने के परचात्‌ ब्राल्देल्शताइन एक 
अत्यन्त महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष पर पहुँचे हैं। वह यह है : अपनी आद्यावस्था 
में, भ्रादिस भारतीय-यूरोपीय जन, किसी अपेक्षाकृत शुष्क गैरिक प्रदेश में 
निवास करते थे, जहाँ हरे-भरे जंगल नहीं थे; परन्तु थीं कुछ छोटी बनानी 
जिनमें निम्न लिखित दृक्त ये--बंज या बजरांठ( ०४६ ), बेतस ( ॥०७ ), 
भूजे (०४८७ ), गोंदयुक्त देवदार-जातीय वृक्ष, और एक लचीका बृत्त; वहाँ 
फल्दार वृत्त न थे । प्रारम्भ में वे इन जानवरों से परिचित थे : ऋष्य ( था, 
एक हरिण विशेष) जंगलो वराह, भेड़िया, लोसढी, रीज, खरगोश, ऊब- 
बिल्लाव, चूहा और जंगली पशुओं में कुछ भ्रन्य प्राणी । पालतू जानवरों में 
से गाय स्पष्टतः उन्हें सुमेरों . से मिली थी (सुमेरी 84 गुद्‌ ,उच्चारण 8०5 
यु में अन्तिम ब्थल्जन का लोप ल्रगभग २७०० वे ई० पू० हो गया था, 
और ज्ञा० भा० यू० में उसका परिवर्तित रूप #“वॉडसू-#8४०५४ ले जिया गया 
था। ) उनके अन्य पाज्षत्‌ जानवर भेढ़, बढरी, घोड़ा, कुत्ता और सूझर थे। 
वे कुछ पक्षियों और मछली तथा कुछ जल्नचर जीवों को भी जानते ये। समय 
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बोतने पर जब वे अपने आदिम वास-स्थान को छोड़कर आगे बढ़े तब उन्हें एक 
निम्न दुलदुल का प्रदेश मिला, जहाँ उनका परिचय कुछ विस्तृत एवं नूतन 
प्रकार की दृकष-बनस्पतियों से हुआ। आा० भा० यू० के प्राचीनतर स्तर की 
जाँच से प्राप्त प्राकृतिक लक्षण बहुत अंशों में यूराल पच॑त के दक्षिण एवं पूर्व 
में स्थित किरगिज्ञ के मैदानों (780४2 30०09०8 ) पर घटित होते हैं; और 
उसके पश्चात्‌ के स्तर के शब्दाथ॑-वेज्ञानिक दृष्टि से परोक्षा करने पर, भारतीय- 
यूरोपियों के नूतन आवास के जो लक्षण उपक्षब्घ होते हैं वे पूरे-पूरे का्ें- 
वियन पव॑तमाला से लेकर बाल्टिक समुद्र तक फैले हुए समतल प्रदेश पर 
घटित होते हैं । इसके अतिरिक्त भारतीय-यूरोपीय द्वारा पहले काल में अपनाये 
हुए वैदेशिक शब्दों का अ्रध्ययन मेसोपोंटेमिया को सुमेरी और अक्कदी 
संस्कृति से सम्पर्क खूचित करता है, न कि पश्चिमी-एशिया, मित्न एवं ईजियन 
ओस की न्‍्यूनाधिक मिन्‍नतर संस्कृतियों से । 

इसलिए बआान्देन्श्ताइन के मताजुसार मध्य-एशिया के भारतीय आर्यो- 
के प्रारम्भिक निवास-स्थान होने वाला मत ही पुनः कुछ परिष्कृत रूप में सबसे 
अधिक सत्य अनुमान सिद्ध हो जाता है। इस श्रकार यूराल पव॑तमाला के 
दक्षिण में स्थित सुविस्तृत प्रदेश ही आद्य भारतीय आया को माठ्भुमि सिद्ध 
हुई प्रतीत होती है। उनकी एक शाखा, भारतीय-ईरानी कुल की पूव॑ंज, सम्भ- 
बतः वहीं रही, जबकि मुख्य शास्त्रा पशिचम में आधुनिक पोलैण्ड को ओर 
पसरित होती चल्ती गई । शायद यही जगह “विरोस्‌' के यूरोप में फैलने का 
झुख्य केन्द्र-बिन्दु हुईं। अथवा यह भी सम्भव हो सकता है कि भारतीय- 
यूरोपियों एवं एशिया-माइनर के हि्ती लोगों के पूव॑जों ने पहले अपनी उत्तरी 
मध्य एशिया के मैद।नों वाले घर को छोड़ा, और जबकि उनकी यूरोपीय शाखा 
पश्चिम की ओर चल्ली गई, वे स्वयं दक्षिण-पश्चिम की झोर के कॉकेसस्‌ 
में से होते हुए खतीस्ट-पूवं तीसरी सहस्ताब्दी के द्वितीयाद्ं में एशिया माहनर, 
मेसरोपोटेमिया एवं ईरान की ओर चले आ्राए । यह मत काफी युक्तिसम्मत एवं 
विश्वसनीय प्रतीत होता है, भर निश्चित रूप से अब तक के भाषा-विज्ञान एवं 
पुरातत्व परीक्षा से प्राप्त सव॑तः ठोस प्रमाणों पर आधारित है। युरेशिया के मैदान 
जंगज्ली घोड़े का घर ये और घोड़े को पालतू बनाना सम्भवतः “विरोल्‌' का अपने 
बब॑रकाल की पंहिक संस्कृति के लिए सबसे बढ़ी देन थी। हैं० प्‌० तृतीय 
सहस्राब्दो के द्वितीयार्् में उनके आने के पहले एशिया-माइनर तथा मेसो- 
पोटेमिया में भारवाही तथा वाहन पशु केवल बैल, गधा और ऊँट ये । “विरोस्‌' 
अपने साथ अश्व को भी लाये, जिसे मलुष्यों का वाहन बनने, बोका ढोने तथा 
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गाड़ियाँ खींचने का अभ्यास था; अश्व की तेज़ चाल से अन्तर्राष्ट्रीय एवं 
सांस्कृतिक सम्बन्धों में क्रान्तिकारी परिवतंन हो गया क्योंकि अरब परस्पर का 
सम्पर्क सरलतर और शौघ्नतर होने लगा। 

इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतीय-यूरोपीय एक ऐसे जन-समुदाय थे, 
जिनका रक्त विशुद्ध था या मिश्रित, यह कहा नहीं जा सकता; पर वे पक 
अह्लुतकर्मा बर्बर जाति थे जिसे इतिहास में आगे चलन कर नाम कमाना था। 
लगभग ३००० वर्ष ईं० पू० जैसे-जैसे वे दक्षिण और पश्चिम की ओर नये घर 
की खोज में आगे बढ़ते गए, बैसे-वेसे अपनी भाषा एवं मानसिक विचारों से 
उन्होंने एक दिग्विजय आरम्भ की; पिछले तीन सहस्् वर्षो के मानव के इति- 
हास में वही एक महत्त्वपूर्ण शक्ति बन गई । सम्भवतः छित्ती लोग तथा उनकी 
आषा ही अपने पूवंजों का घर छोड़कर दक्षिणी प्रदेश में आने वाल्ले 'विरोस' के 
खर्व प्रथम समूह थे; और वे एशिया-माइनर में वहाँ के आदि निवासियों पर 
विजय प्राप्त कर वहाँ के शासक बन गए। परन्तु ईसा-पूर्व दूसरी सहस्ाब्दी 
के सध्य में वे विदेशी जनों में दूर-दूर तक फैल जाने के कारण अपनी पितृ- 
शाखा के सम्बन्धियों से प्थक्‌ पढ़ गए, और इससे उनकी भारतीय-यूरोपीय भाषा 
में भी कुछ मौलिक परिवर्तन हो गए ये। उनके पश्चात्‌, भारतीय-हरानी या 
आय॑, लगभग २००० वर्ष ई० पू० तक उत्तरी मेस्रोपोटेमिया में आये । पश्चिम 
में कुछ और समय पश्चात्‌ भारतीय-यूरोपीयों की एक और शाखा देल्लेनीय 
या प्रीक जाति जो कि पूर्वी यूरोप, पोलैंश्ड तथा कारपेथियन ज्षेन्र में बस 
गये थे, बालकन प्रदेश में से आश्शनिक रूमानिया, युगोस््ञाविया, झुल्गारिया 
और भ्रल्वानिया में होते हुए, प्रीस और पश्चिमी पशिया-माहनर में आये । 
यहाँ ग्रीस और एशिया के द्वीपों और तदवर्ती प्रदेश में पहले से ही बसे हुए 
झुसंस्कृत जनों से मिश्रित हो गए। कालान्तर में उनकी भाषा पर अपनी 
आारतीय-यूरोपीय भाषा को अधिष्ठित करके उन्होंने उसे बदलकर ग्रीक 
भाषा का निर्माण किया, और एक सम्सिश्नित संस्कृति को जन्म दिया, जो 
१००० बर्ष ई० पू० के आसपास आद्य यवन या यूनानी अ्रथवा ग्रीक संस्कृति 
बनी । 

हगो बिंक्लर ( छण४० फ़।०८त८० ) के द्वारा इस शताब्दी के 
आरर/्भभ में उत्तर-पूर्वी एशिया-माइनर में प्राप्त बोगाज़-क्योइ (8०80४ 6) 
लेखों ने भारतीय-यूरोपीयों की प्रगति की कथा की दिशा को हो बदल दिया। 
इनमें प्रायः १४०० ई० पू० के मितानी (१४४००) जाति के कुछ सन्धि-पत्न 
मिलते हैं, जिनमें सितानी शासक-वर्ग अपने-आपको 75०३४ “सर्य-ज्लिः (दे० 
वैदिक 'मर्य! >मलुष्य ) नाम से घोषित करते हैं, और अपने कुछ देवताओं के 
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नाम भी इस प्रकार देते हैं : “इं-द-र, मि-इत्‌-त-र, उ-र-वन्‌-अ (वा अ-रन), 
ना-स-अत्‌-ति-य”, जोकि बाबिलोनी लिपि में लिखे ऋग्वेदिक देवताओं इन्द्र, 
मित्र,बरुण और दो न/सत्यों या अश्विनों के नाम ही हैं। बोग़ाज़-क्योई तथा अन्य 
स्थानों में प्राप्त लेखों से यह बात स्पष्ट होती है कि ईंसा-पूरव द्वितोय सहखाब्दी 
के अधिकांश भाग में ऐसी उपजातियाँ और उनके नुपति आदि मेलोपोतामिया 
तथा बाबिलोन के सा्राज्यों में थे, जिनके नामों और भाषा में प्राचीन वैदिक 
तथा प्राचीन पारसोक दोनों से अत्यधिक साम्य लक्षित होता है, और जो वहाँ 
के राजनीतिक एवं सांस्कृतिक जीवन में पूरा भाग लेते थे । मेसोपोतामिया में 
लगभग १२५०० ई० पू० में वैदिक देवताओ्रों तथा संस्कृत के सदश भाषा को 
व्यवहार में लाने वाले जन की उपस्थिति से कई यूरोपीय पु भारतीय विद्वानों 
ने यहाँ तक अजुमान लगा डाला कि उक्त जन एक भारतीय उपजाति ही ये, 
जो भारत में बैदिक संस्कृति का पूर्ण रूप से विकास हो जाने के पश्चात्‌ भारत 
छोड़ गए। इस मत की दृष्टि से वे भारत में आर्यों की सर्वप्रथम चढ़ाई या 
बास के समय को ईं० पू० २००० वर्ष से कितना ही पीछे ले जाते हैं, और 
उसी दृष्टि से वैदिक ऋचाओं का काल्ल नज़दीक-से-नज़दीक २००० ई० पू० के 
भी पहले का हो जाता है। 

परन्तु यह मत बिलकुल ही युक्तिसंगत प्रतीत नहीं होता । मेलोपो- 
तामिया के दस्तवेज़ों का भाषा-स्तर बैदिक भाषा से निश्चय ही प्राचीनतर काल 
का है। बह भारतीय-झये की भ्रपेज्ञा भारतीय-ईरानी के सन्निकट है, जैसा कि 
निम्नलिखित नामों की साधारण परीक्षा-मात्र से स्पष्ट परिल्क्षित होता है 
[ दे० स्व० ?३. 0. 0(॥700०ए एन० डी० मिरोनोफू का 'आक्ता ओरिएल्ता- 
लिया! 3०८४ 07०0/29, वर्ष ६, अंक १, २, रे में प्रकाशित 87980 भ०छां2०४ 
उ0 छा पका 88७: ० फ९ 290 'राभाज़ 9. 0, ( “अन्तिक-आच्य में 
दितीय सहस्ताब्दी के आयों के चिहवशेष') शीर्षक लेख, जिसमें ये भारतीय- 
आये नाम उनकी भाषा-वैज्ञानिक परीक्षा के साथ दिये हुए हैं |] :“शिमालिया” ८ 
प्रकाशमान ( अर्थाद्‌ तुपाराच्छादित ) पर्व॑तों की देवी; “अइतगस” - हरिण- 
गन्ता (?); “सुबर्‌दत” > सूर्यदत्त, सूरय द्वारा दिया हुआ; “तुपूरत्त” + भयंकर- 
रथ-युक्त; सभी पूर्व-वैदिक कालीन भारतीय-ईरानी शब्दों “करि.मालिय, 
अअइतगाम, रसुबर्‌दात, *दुर. र्थ( + संस्कृत--हिमाल, पएतगाम, स्वर्‌दत्त 
और दूरथ)” आदि शब्दों के बाबिज्ञोनो लिप्यस्तर मात्र हैं; और “अइक, 
अत” आदि रूपों में प्राप्त संयुक्त स्वर भी “अह””, जो वैदिक और संस्कृत में 
“दु” (ब्यंजनों के पहले “ए” और स्वरों के पहले “अय्‌” ) हो जाता है, पूर्व 


श्द भारतीय-यूरोपीय तथा भारतीय-आरये भाषाए 


वैदिक है। पूव॑वेदिक “209, ऋ.” तथा “2, ज़ञ” भी ज्यों-के-स्यों रखे 
गए हैं। वास्तव में मेसोपोतामिया के आर्यभाषा-भाषी जन पूर्वंबेदिक 
दुवं पू्व॑-भारतीय-आार्य हो थे, जो मेसोपोतामिया में धूम रहे ये या 
वहाँ से होकर आगे को बढ़ रहे थे; उनमें से कुछ तो एशिया-माइनर 
और मेसोपोतामिया में बस गए, और कुछ, जो पूर्व की ओर ञआ्ागे बढ़े, पहले 
डरान तथा उसके पश्चात्‌ भारत में आये । भारतीय-ईरानियों की जो शाखाएँ 
मेसोपोतामिया में बस गईं, और धीरे-धीरे आस-पास की आयादी में घुलमिल 
गई, उन्हीं में १३००७ मर्यक्षी या (४0० मितन्नी पव॑ सक्ष् हरी 
( >ञआय॑ ! ), ७00४ मन्द तथा 7:४5» कस्सी ( >काशि उपजाति १) 
ज्लोग थे, जिन्होंने $८०० ई० पू० के श्रासपास बाविज्ञोन को जीतकर बहाँ 
कुछ शताब्दियों तक शासन किया; परन्तु इनकौ संख्या बहुत कम थी, और 
देहिक संस्कृति तथा संगठन इतने बली और प्रभावशात्री नये जिससे वे 
अपनी अलग भाषा और सांस्कृतिक स्वरूप को अछुणण बनाये रख सकते । 
कुछ डपजातियाँ मेसोपोतामिया में हमेशा के लिए बसी नहीं तथा और आगे 
पूर्व -में निवास की खोज में बढ़ते-बढ़ते ईरान में आ पहुँचीं । इन्हीं में “पशु” 
(<! परशु-जन--दे० प्राचीन अँगरेजी ३०४४७चाकू से सम्बन्धित जर्मन 
उपजाति-नाम “साक्सोन” 58007, जर्मन 7870/8 < बच्चीं, उससे सम्बन्धित 
“क्रॉक” पपश्णां: उपजाति) तथा “मद” (अमिमानी या मत्त) लोग ये, जो बाद 
में प्रीकों में “पारसीक” ( ?८:४थ ) तथा “मद” ( (०००७ ) कहलाए । इनके 
अतिरिक्त “शक” (- शक्तिशाली डपजाति) थे, जो ईरान के उत्तर (उत्तर-पूर्व 
तथा उत्तर-पश्चिम ) को गये और वहाँ से दक्षिणी रूस में तथा मध्य-पुशिया 
में फ़ैल गये। दह्षिणी रूस वाले लोग औ्ीकों के द्वारा “स्कुबेस!” ( $00४४०७ ) 
या “स्कुषिशोह” ( 5:00 ०) श्र्धात्‌ अंग्रेजी में “सीदियन”” ( $०90४805) 
कहलाए । कुछ उपजातियाँ और भी आगे पूर्व की ओर बढ़ीं; उदा० रूयु-ललोक 
(इनके साथ साइश्य रखने वाली एक उपजाति मुख्य भारतीय-यूरोपीय पिठृशाखा 
के साथ-साथ पश्चिम में यूरोप की ओर गईं, और वहाँ से ये पश्चिमी रूगु- 
लोग श्राकिया या श्रेस 079०८ और माकेदोन या सकदूनिया ?(३००००ए8 
होते हुए एशिया-माहनर में आकर बस गये और “ब्रिगेस” छांह७ या 
“कर गेख्‌” 707०8 श्र्थात्‌ “फ्रीजियन” 707)8ं05 कहलाये), भारत, मदर 
और कुरु गण ( दे० “कुर” पुक व्यक्तिवाचक नाम के रूप में; ईरान में 
“कुरुष्‌”  प्रीक 70४०४ “कुरोस्‌”, ल्लाटिन का 09705, “'किर्स्‌” अंग्रेजी 
उच्चारण में “सायरस्‌”--अकमीनी /०॥४०००९०७० साम्राज्य का प्रतिष्ठाता ) 








ईरान में आये लोग श्ध 


तथा अन्य और भी उपजातियाँ थीं, जो अ्रंत में भारत में आकर बसीं। 

ईरान से भारत में आयों का आगमन शनेःशनेः हुआ प्रतीत होता है, 
सम्भवतः कई पीढ़ियों तक । शर्यों के द्वारा रचित वैदिक सािस्य में इसके कोई 
स्पृति-चिह्न उपलब्ध नहीं होते; वस्तुतः आरयो को यह ध्यान भी न रहा होगा 
कि वे एक नये देश में श्राये ये। वे सम्भवतः ईरान में पशु", मद एवं अन्य 
डप्जातियों के साथ कुछ शताब्दियों तक बस गए थे, और वैसे, फारस या 
ईरान का पठार भायों के लिए ठहरने का स्थान न रहकर घर-सा हो हो गया 
था। यहीं निश्चित रूप से मेसोपोतामिया में ही विद्यमान भारतीय-हैरानी 
संस्कृति का बीज पल्लवित होकर पूर्ण-विकसित भारतीय-ईरानी का आर्यधर्म बन 
गया। जिससे वैदिक भारतीय, तथा ज़रथुस्त्र के पूर्व ईरानी, दोनों संस्कृतियाँ 
उत्पन्न हुईं । श्रग्नि.वूजक धर्म बलवत्तर हुआ; विस्तृत क्मंकाणड को लेकर 
एक विशेष प्रकार का पौरोहित्य चल पढ़ा, और “सोम” (“#सडम”, अवेस्ता 
का “हओरोम”, वैदिक “सोम” ) को बज्ञों में बड़ा महत्व दिया जाने लगा। 
बेदिक एवं अवेस्ता के इन्दों की उत्पत्ति भी यदि मेसोपोतामिया में नहीं तो ईरान 
में अवश्य होकर, आरम्भिक अवस्था को प्राप्त द्वो गईं थी। ईरान में आयों को 
पहले से बसे हुए विभिन्न जन मिले थे; उनमें अनिश्चित उस्पत्ति वाले पश्चिमी 
ईरान के “एुल्लामी”” हश०:४ तथा भारत के समीषवर्त्ती पूर्वी ईरान क्षेत्र के 
“दास” और “दस्थु” ये। ये दास-दस्यु भारत के पश्चिमी भागों (विशेषतया 
निश्चयपूर्वक पंजाब और सिंधु-पदेश) में भी फैले हुए थे। भारत में श्रायों को 
जिन जातियों से सामना करना पढ़ा, वे 'दास” और “दस्यु' नाम से वर्णित हुए 
(दे ऋग्वेद); ईरानी भाषा में ये ही शब्द “दाह” और “#दहमु” हो जाते 
हैं, और अीकों ने 28/भ “दह्दाइ” नाम की जातिविशेष का उत्तर-पूर्वी ईरान 
के निवासी होने का उल्लेख भी किया है । प्राचीन पारसीक में “दा” जाति- 
बाचक संज्ञा शब्द नहीं रहा, परन्तु “देश” अर्थ में प्रयुक्त पाया जाता है। 
इसी से नव्य फ़ारसी शब्द “दिह्‌” (गाँव) निकल्ला है। प्राचीन पारसीक 
“द्वू,” शब्द अमुक प्रदेश के निवासियों का नाम न रहकर, कालान्तर में 
डक्त प्रदेश के अथे में व्यवह्गत होने कगा; और धीरे-धीरे यह अथे भी छोड़कर 
केवल “भूमि” का द्योतक सात्र रह गया। इस प्रकार का शब्दार्थ विकास 
वैसे कोई अद्वितोय घटना नहीं है (दे० यूरोप में 7४०४, ५४४॥४८७४७ “चेल्स, 
बालाखिया”, जो आरम्भ में एक केल्ट 0०० उपजाति के नाम थे--४०८४० 
“बोल्काए",जिससे प्राचीन जम॑न शब्द #ए/४/४ “बलूख़” “विदेशी ”, निकला 
है) । स्पष्ट है, कि भायों का भारत पर आक्रमण केवल आय॑-प्रभाव का पूर्वी 





२० भारतीय-यूरोपीय तथा भारतीय-आये भाषाएँ 


ईरान से पंजाब के “दास-दस्थु” प्रदेश में शनेःशनैः प्रसरण मात्र था; और 
जब तक इस नये प्रदेश के जेय और विजित आदिवासी वहीं मिलते गये जो 
आया के पूर्वपरिचित थे, तब तक उन्हें यह विचार भी न डठ सकता था कि 
वे एुक नये देश में झा रहे थे जो पहले से पूर्णतया नृतन तथा भिन्न था। 
भारत में आर्यों का आगमन प्राचीन काल के विश्व इतिहास में अपेज्ञा- 
झत अर्वाचीन या आधुनिक घटना है। इस विषय में भपना मत प्रदर्शित करना 
दुःलाहस-सा दिखाई देगा; परन्तु फिर भी यह समय ई० पू० दूसरी सहस्राब्दी 
के मध्य से अधिक प्राचीनतर तो नहीं हो सकता, पश्चात्‌ का ही हो सकता है। 
भारतीय इतिहास को हम विश्व-इतिहास के श्रंग रूप में ही देख सकते हैं। 
विशेषतया अंतिक-प्राच्य के देशों के इतिहास से तो उसका श्रविस्टेद्य सम्बन्ध 
है। इसी प्रसंग में विचार करते हुए जब हम देखते हैं कि भारतीय-यूरोपीय 
जन, सुप्राचीन समय जनों के सम्पर्क में २००० बर्ष ईं० पू० के लगभग आये, 
तो आया के भारतागमन के खमय को और भी भ्रत्युक्तिपूर्ण प्राचीनकाल तक 
खींचकर ले जाना इतिहास के मूलसिद्धास्तों के विरुद्ध होगा। ( इस"विषय 
का प्राचीन रूढ़िवादी हिन्दू मत--कि श्ार्य॑ भारत में ही स्वयंभूत हुए बे-- 
तो विचारणीय ही नहीं है।) प्रागैतिदासिक और ऐतिहासिक मिस्र तथा 
काल्‌दिया ( हराक ) की सम्यता के युग से तुलना करने पर भी, अ्रविभक्त 
भारतीय-यूरोपीयों का काल कुछ प्राचीनतर प्रतीत नहीं होता। हमारे यहाँ 
कुछ भारतीय विद्वानों ने इस प्रश्न की ज्योतिष की दृष्टि से परीक्षा की है; और 
ज्योतिष-विषयक प्राप्त उपादानों की अनेक दृष्टिकोणों से समीक्षा करके अत्यन्त 
प्राचीनतम कालनियंय प्रस्तुत किया है। परन्तु इस ज्योतिषाघार तके में एक 
बदी भारी कमी यह रह जाती है, ज्योतिष के साध्यों पर विचार करने के लिए 
कोई सव॑-सम्मत प्रणाली नहीं है, और व्यक्तिगत अन्वेषक अपनी-अपनी पद्धति 
ले विचार करके बिल्कुल मिश्ष-मिश्न कालविषयक निशयों पर पहुँचे हैं। इसके 
अतिरिक्त, वेद भौर ब्राह्मणप्नन्थों के रचनाकाल में आ्रायों को ज्योतिष का कितना 
ज्ञान था, यह भी एक विवादप्रस्त प्रश्न है। यह तो सवंविदित ही है कि गम्भीर 
एवं वैज्ञानिक ज्योतिष के आरविष्कारक कालूदिया के लोग थे; ग्रीक लोगों ने 
उनके ज्ञान में अपनी ओर से कुछ बृद्धि की, तथा प्रीकों से बहुत कुछ अंशों में 
यह विद्या भारतीयों को मिली । गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल में भारतीयों ने इस 
विषय में कुछ प्रगति की, और प्रथ्वी के गोल|कार होने तथा उसके अपनी घुरी 
पर घूमते रहने के विषय में अजुसन्‍्धान उन्हीं के किये हुए हैं। इस विज्ञान के 
डीक-डीक ज्ञान को लेकर जब हिन्दुओं ने अपने अतीत का कालनिर्णय आरम्भ 
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किया, तब उनमें इस विषय की प्राचीनता के सम्बन्ध में धारणा अस्पष्ट थी; 
फल्वतः निर्णय में बहुत-सी उत्तर काल में की हुईं गणना प्राचीन काल से सम्मि- 
लित कर ली गई । अतएव, वैदिक काल-नियंय के लिए पुरातश्व तथा भाषा- 
विज्ञान ही विशेष विश्वसनीय साधन माने जा सकते हैं; साथ-ही-साथ जहाँ भी 
ज्योतिष के द्वारा कुछ निश्चित और'स्पष्ट इंगित प्राप्त हो सकें, उनकी भी उपेक्षा 
न करनी चाहिए । 

इस प्रकार आरयों के भारतागमन की कोई तिथि निश्चित कर छ्ेना कठिन 
होने के कारण, हम ३५०० ईं० पू० को उनके प्रारम्भिक समूहों के पंजाब 
में ने का सम्भाव्य काल मान लेते हैं। वे अपनी आरयभाषा बोलते थे, और 
उसी भाषा में अपने देवताओं की स्तुतियों तथा वीरगाथाओं (नराशंस गाया) 
का प्रणयन कर गान करते थे। यही आये भाषा तथा साहित्य के इतिहास 
का प्रारम्भ कद्दा जा सकता है। आयों के भारत में आने के पूर्व ही उनकी 
आारतीय-ईरानी या आय॑ बोलियाँ, विरोस्‌-जोगीं की आर्य भारतीय-यूरोपीय 
से झ्ागे के विकाल के दो स्तरों से गुज़र छुकी थीं। पहली, अविभक्त 
आरतोय-यूरोपीय भाषा थी। बान्देन्श्ताइन, जिनका मत पहले चर्चित हो 
झुका है, तथा और कई गवेषक इस भाषा में भी एक से अधिक स्तर बतल्ाते 
हैं। परन्तु भारत में आने वाली आय॑ भाषा में अधिकतया संरक्षित ध्वनियाँ 
और रूप जिस भाषा में स्पष्टतया परिलक्षित होते हैं, ऐसी एक अधुना-लुप्त 
आाषा को हम पुनर्गठित कर ले सकते हैं; जो विशिष्ट-रूप-युक्त सीधी या साधा- 
रुख सुप्राचीन अथवा प्राथमिक भारतीय-यूरोपीय भाषा कही जा सकती है। 

यूरोप के विद्वानों की चार पीढ़ियों के निरंतर परिश्रम के फलस्वरूप 
जिस प्राथमिक-भारतीय-यूरोपीय भाषा का पुनरुद्धार हुआ है, वह रूपों की दृष्टि 
से अत्यन्त सस्द्ध है, और अपने विचारक्षेत्र के सभी आवश्यक सरल तथा 
जदिल्ल ब्यापारों को, सूवम विचक्षण ब्यंजक-शक्तिपूर्ण प्रत्ययों के द्वारा बढ़े 
सुन्दर रूप से व्यक्त करने में समर्थ प्रतीत होती है; और सभी झादिम भाषाओं 
की भांति, उसका काल-विचार सम्पूर्ण रूप से विकसित न होने पर भी, क्रिया 
के द्वारा सूचित काल की खूचम व्यज्नाओं को भी ऐसी ही भत्ी आांति व्यक्त 
कर सकती थी, जैला कई अन्य आाषाओं द्वारा दुलंभ है, फिर चादे वे तास्कालिक 
था घटसान, आरम्भसूचक या समाह्िवाचक अथवा पौनःपुन्यवाचक विभेद्‌ रहे 
हों। अपनी भाषा की विभक्ति-पणाल्ी भारतीय-यूरोपीयों को कल्पना-प्रधान 
अक्ृति के अलुरूप ही निर्मित हुईं थी । प्रारम्भ में इस भाषा में लिंगविषयक 
बोध या विचार प्रकृति के भ्रजुसार हो था, परन्तु जैसे-जैसे प्रत्ययों पर किक 
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का संयोग ढ़ हुआ, वैसे ही व्याकरणात्मक लिक्ल की उत्पत्ति भी हुई। हससे 
आषा का दृष्टिकोण और स्वरूप अपने-श्राप काव्यात्मक होता गया, औौर प्रकृति 
तथा जीवन के विभिन्न ब्यापारों को सूर्त या रूपक-स्वरूप में सोचने की 
प्रद्नत्ति बढ़ती गई । प्राथमिक-भारतीय-यूरोपीय भाषा का ध्वनिसलमूद अनवरुद् 
या प्लंबनशील ऊष्म ध्वनियों की अपेक्षा तणिक स्पर्श-ध्वनियों की ओर भ्रथिक 
झुकता था। उसमें इन स्पर्शों के विस्तृत वर्ग ये जिनमें मद्माप्राणित स्पर्श 
भी मिलते हैं।इन अल्पप्राण स्पर्श और महाप्राण स्पशों के विभिन्न वर्गों में 
नासिक्प ध्वनियों भी प्राप्त हैं। उदाहरणाय॑, “क, ख, ग, घ, छ”” की विभिन्न 
रूप अलिजिह्न, ओष्ट्य तथा साधारण ( सूल् से 'तालव्य” कही जाने बाली) 
कणटथ ध्वनियाँ (५ १४, 8, 8) 75 7०३ १०४, हैं, हैं; 05 3५ ॥00, 8, 80, 8) तथा 
“त, थ, द, घ, न” की दुन्स्य (सम्मवतः वल्स्ये), तथा “प फ, व, भ, मे” की 
ओष्टूब आदि सभी ध्वनियाँ इसमें विद्यमान थीं। उष्म या अनवरुद्ध ध्वनियों 
में केवल एकमात्र &“स” था, जो अन्य सघोषों के साथ आने पर सघोष 2 “ज्ञ” 
हो जाता था। इसमें “ल” और “र” ये दो अन्‍्तःस्थ भी थे, जो पयक्‌ रक्‍्खे 
गये थे । पूर्ण महाप्राण “ह” शायद इसमें नहीं था--यद्यवि भारतीय-यूरोपीय 
की शाखा के रूप में हित्ती-भाषा की खोज के परिणाम-स्वरूप कुछ विद्वानों ने 
यह सुराने की चेष्टा की है किप्राचीनतम भारतीय-यूरोपीय भाषा में एक निश्चित 
“ह”कार ध्वनि थी और वह केवल द्ित्ती में सुरक्षित पाई जाती है। परन्तु 
यह मत विवादगरस्त है। उपरोक्त ध्वनियों के अतिरिक्त कई ऊष्म ध्वनि-लमी 
3० 75 095) ख, घू, थ्‌, धू ध्वनियाँ (अजुक्रमाजुसार अरबी के ख़े ८, गैन &, ५० 
था, तथा घाक्ष 5 ); तथा “मु” (£) के सच्श सघोष पुक ताल्नब्य ऊष्म- 
ध्वनि जो कि ल्लाटिन “य” के परिवर्तित रूप फ्रेश “' से साइश्य रखती है;-- 
ये खब ध्वनियाँ भी भारतीय-यूरोपीय में थीं, यह बात कई विद्वानों ने कह्पित 
कर ली है; परन्तु वास्तव में प्राथमिक भारतीय-यूरोपीय भाषाओं के तथ्यों के 
विवेचन के लिए ये ध्वनियों को कल्पना अल्यावश्यक भो नहीं हैं। भारतीय- 
यूरोपीय के मुख्यतः तीन मौलिक स्वर थे--4 “अ”, ८ “ए”, ० “ओ” । इनके 
अतिरिक्त दो हस्व तथा दीघे या गौण स्वर | “इ”, ० “ड” थे, जिनका दो 
अर्दू-स्वरों 9 “य” तथा ए “व” से घनिष्ठ सम्बन्ध था और जो अधिकतर 
संध्यक्षर अथवा द्विस्वरों में हो क्क्षित होते थे; इनके लिवाय विभिन्न कोटियों के 
कई निर्बल् स्वर ये जिनमें से एक विशिष्ट उदाहरण तथाकथित अर्द्ध॑ात्रात्मक 
स्वरृध्वनि “अं” (०) है। इन स्वरों के हस्व एवं दीघ॑ दोनों स्वरूप प्रयुक्त किए 
जाते थे और प्राथमिक या मौलिक तीनों स्वरों ००० “अ, ए, शो” से 
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9 “य” तथा ७ “व” का संयोग होकर द्विस्वर या संध्यक्षर बन सकते ये। 

र्वरों का नालिक्यीकरण नहीं हो सकता था। भारतीय-यूरोपीय भाषा के 
ध्वनितत्त्य एवं रूपतत्त्व दोनों से घनिष्ठतया सम्बन्धित एक महत्त्वपूर्ण वस्तु 
है--स्वरों की भ्रपश्लुति-प्रणाल्ली (304०) । इस प्रणाली के कारण, एक घातु 
के विभिन्न व्युस्पादित रूप और विभक्त्याश्रित सुबन्त तथा तिडस्त रूपों में 
अनेकों प्रकार की र्वरों की भ्रपश्रुति परिल्षक्षित होती है; उपसर्ग और प्रत्ययों 
में भी यद् अपश्रुति पाई जाती है। उदाहरणाथ, एक धातु के निम्नलिखित 
प्रकार के विभिन्न अपश्रति-युक्त रूप मिल सकते हैं:--'“ममेर्‌-ए-ति (00९- 
५४), भे-भोर्‌-ए(०४०-०७०:-९), भेर-ओस्‌ (00०-०७), भोर्‌-ओसू (00०7-०४), 
अ-तोलू (०७४५-०७), भे-अ -ओइ (०४९-७७ए-०); ग्वोडस्‌ (8००७), ग्वोबि 
(६०४), ग्वेउस्‌ (8००७), खु (०); भेर्‌-ओोन्‍्त-स्‌ (०0४-००७/-४)» 
मेर्‌-न्द-श्रो (णीकष-पा-ठ' (97-०७), पें-ते-रौ (9२-0८-००), पें-ते-रि 
(ए०-०-), पेँ-त्रो (7२-६४-०),पे-तृ-सु (79- घु-४०); कु-नेड-ति (घछु-0९०-४), 
कू-जु-तइ (कु-श०-६०४); सू-चु-स्‌ (श-0०७), खू-नेड-एसू (४ए-०ए-९४), 
सू-नौ-सू ( ६ए-700-$ )”। भारतीय-यूरोपीय भाषा में इस स्वरों की अपश्ुति 
का विकास होने में बहुत समय लगा । ऐसा अजुमान होता है कि प्रागैतिहासिक 
आरतीय-यूरोपीय भाषा में बल्लाघात का एक युग आया था, जबकि स्वरों की 
इस्वता-दीघ॑तात्मक अपश्रुति(0०४०७४४४८ 8७३०0) का जन्म हुआ (यया/पु० 
से “ऐँ”” अ्रथवा “श्र” अ्रथवा शुल्य--०>ढ, ४>२, ०> 2८० का परिवर्तन), 
और उसके पश्चात्‌ स्वराघात का युग आया जिसने स्व॒रों की उद्यारण-स्थान- 
परिवरनात्मक अपश्षुति (९०५॥८४४४८ &७]9००) को जन्म दिया,यथा “एप” और 
“अर का “ओो” में परिवर्तत (2००, ०००) । परन्तु आदि झआाय॑-भाषा की 
बाहरी आकृति को इसके कारण एक सुनिश्चित स्वरूप प्राप्त द्वो गया, और स्वरों 
की अपश्रुति साघारणयता औक, संस्कृत, अवेस्ता, गाथिक तथा अन्य प्राचीन 
जमेनिक, प्राचोन आइरिश, प्राचीन सल्ाव आदि भारतीयन्यूरोपीय गोष्ठी 
की भाषाओं में सबसे अधिक महत्त्व की वस्तु बन गई । न्‍्यूनाधिक अ्ंशों में 
यह लगभग सभी भारतीय यूरोपीय भाषाओं में अरब तक पाई जाती है 
( जैसे, अंगरेजी--3708, 5078, इटालियन--087, 0०70: नब्य भारतीय 
आय॑--“मर्‌--मार्‌, मिल्‌ू--मेल” इत्यादि )। 

स्बरों की अपश्ुत्ति भारतीय-आयं॑भाषा में तो विद्यमान रही, परन्तु भारतीय- 
यूरोपीय की स्वर-पद्धति खरल बन जाने से “ए, ओ, अ'” तीनों “अ” में परिवर्तित 
हो गए (डदा०--भा० यू० “#०0०7:4 देदोक > मैंने देखा, #6०१०॥६६ 
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देदोझें 5 उसने देखा”; यथाक्रम, ग्रीक “(०००7७ देदोक॑, 4०००7 देदोके”; 
परन्तु संस्कृत में दोनों के लिए “दद्॒श” है), और संस्कृत में से उच्चारण-स्थान- 
विषयक स्वर-अपश्रुति खुप्त हो गई केवल दीर्घ॑तात्मक अपश्चुति बच रही (उदा० 
«आ--आ; इ--अह- अय्‌,ए--आइ  ऐ; उ--अड>अब्‌ , औ--आः 

ओऔ; ऋ--अर्‌--आर”)। यह प्रक्रिया अपने कुछ छिस्न- 
के वैयाकरणों के पूर्णरूप से दृष्टिगत थी, और उन्होंने विभिन्‍न स्थलों में इसे 
“गुण”, “बृद्धि” और “सम्प्सारण” नाम दिये हैं। इस सारी प्रक्रिया को सम्पूर्ण 
रूप से व्यक्त कर सके ऐसा कोई एक शब्द संस्कृत में नहीं है, इसल्षिए जमंन 
8000६ के आधार पर हमने “अ्पश्ुति” शब्द गढ़ क्षिया है। घातुएएँ या तो 
संज्ञाबराची ( उदा० “४७० स्वौ, 7 नृ” ) या क्रियाबाची ( डबा०-- 
ध# 60: देइकू , 00०: भेर्‌ , ४ पएुइ, 2] प्‌” ) अथवा संज्ञा एवं 
क्रियावाची ( “ऑफ पो, शांत विद” ) होती थीं। रूप-तस्य की रृष्टि से भी 
आारतीय-यूरोपीय संज्ञा-शब्द के तीन बचनों में आठ कारकों के रूप, विभिन्‍न 
प्रश्य्यों की सहायता से बनते थे; और इन प्रत्ययों में भी, जैसा ऊपर कद्दा 
जा छुका है, श्रपश्रुति स्पष्टतः इष्टिगोचर होती थी। ये कारक-विभक्तियाँ 
संज्ञा-शब्दों के अन्तिम अच्रों के हिसाब से भिम्न-मिसन होती थीं (यथा-- 
%00ं४०५ देइबोस्‌ू-षष्ठी,4८ंए०७० देहवेसो,८भं४०३० देइबोसो या पैलं४००छ० 
देइवोस्यो; परन्तु # ४7005 सूजुस्‌ , पष्ठी में 570००७ सूनोउसू ; # ए४९४७- 
70०0६$ वेसुमेनेस्‌ , पष्ठी ४९४७॥१८७८४०४ वेसुमेनेसोसू; # हःभ8 ऋषलू-- 
पं ऋ्चोस्‌; # ;८वए। येकत्‌--9०१००४ येक्नोसू; इत्यादि ) | सबंनाम की 
कुछ विशेष कारक-विभक्तियाँ होती थीं, जोकि संज्ञा वाली विभक्तियों से मिन्‍न 
थीं। द्विवचन का प्रयोग केवल युगलवाची शब्दों के लिए ही होता था, न कि दो 
वस्तुओं के लिए; परन्तु द्विवचन का यद्द विशेष प्रयोग बिना किसी कठिनाई के 
अचलित हो गया । किक्ष-मेद भी किसी एक विशेष संज्ञा-समृद्द या विशेषण को 
विभक्तियों और प्रत्ययों तक ही सीमित न था; “#-०४ श्ोस्‌ (संस्कृत में -आ१)" 
शब्द भी स्त्रीलिंगी हो सकता था ( उदा०--'मीक एथःपटा०8 
कुमारी; 9५०५ जुओल्‌ < ह $90७४०७ स्नुसोस्‌ + संस्कृत-- 
“स्लुषा”; संस्कृत “दार--दारा, दारा/”-- पुल्लिंग बहुवचन, तत्सम्बन्धी प्रीक 
“4०ण४०४ दोडल्ोल्‌” “दास”, और संस्कृत “दारिका”; इत्यादि ) , तथा 
अआकारास्त शब्द भी पु'हिंलगी हो सकता था ( इसके अवशेष संस्कृत और 
ललोटिन दोनों में मिलते हैं ) | उत्तरकाल में विभिन्‍न प्राचीन भारतीय-यूरोपीय- 
गोष्ठी की भाषाओं में कुछ विशेष विभक्ति-प्रत्ययों से दी व्याकरणात्मक लिंग का 
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योध होने लगा। संख्यावाची शब्दों के सम्बन्ध में भारतीय-यूरोपीय में दश- 
मिक या दशमलव प्रणाली का विकास बहुत पहले ही हो चुका था। सभी आदिम 
जनों को भाँति गिनती का आरम्भ अँगुलियों पर हुआ : तजजनी से निकटस्थ वस्तु 
की झोर “वह पुक, वह” इस प्रकार इंगित करते हुए, यों कहिए, प्राथमिक 
एकाथे शब्द बना द्वोगा ( उदाहरण, “# ०७०५ ओइनोसू, ०४०५ ओइवोस्‌ , 
०4० श्रोइकोस्‌” सव॑नामवाची सूल से सम्बन्धित “# ० ओह” > संस्कृत, 
“एन, एत, एप, अवसर” आदि में भाया हुआ “ए” तथा “अय”) । “दो” के 
अध॑-घोतक शब्द (# 0७0० द्वौं) का अर्थ “बिभिन्‍नता” था ( दे० औक 
१8, ज्ञाटिन १5 ); “तीन” ( # ४८॥०४ अ्रयः )--“बह जो आगे चज्ला गया 
था" ( घातु-तेर, तृ ) | यद्यपि बहुत से प्रयत्न हुए हैं, फिर भो इसके आगे 
आरतोय-यूरोपीय के संख्यावाची शब्दों का विश्लेषण नहीं किया जा सकता। 
आ० यू० के उत्तम और मध्यम पुरुषवाची सव॑नामों में कं प्रकार की धातुएँ 
मिज्ञती हैं, ( उदा० उत्तम पुरुष में--/“# ८४४०४ एघोम या ८४०७ पुगोम्‌, 
708 मे, भय वेह, ०० ने”, मध्यम पुरुष में “६७ तु, ०००० या “प्र०7॥ स्वोम, 
7० बु, छ८ बे” इत्यादि) । 

आारतीय-यूरोपीय क्रियापदों का विचार करते हुए ज्ञात होता है कि 
उसमें कालभेद पूर्णरूप से सुनिश्चित नहीं था; परन्तु क्रिया के स्वरूप को 
अल्लीभाँति प्रकट करने के लिए कुछ रूपों में भी, धातु और उनके पुरुषवाची 
विभक्तियों के बीच में कुछ प्रत्यय (“विकरण') जोढ़ दिये जाते ये । संस्कृत, औक, 
ज्ञादिन । आदि भाषाओं में, क्रिया के काल (7००$८) और प्रकार (४०००) 
का विकास इन्हीं प्रत्वयों से हुआ। संस्कृत में इन प्रत्ययों का कुछ अर्थ न रहा; 
हाँ, कुछ प्राचीन वैयाकरणों ने धातुओं का दुस गयणों में विभाजन करते समय 
अवश्य इनका ध्यान रखा। संस्कृत के वैयाकरणों ने इनमें से कुछ विकरणों को 
छोड़ दिया, और केवल्न सात विकरणों को माना, जबकि प्राथमिक भा० यू० 
में इनकी संख्या तीस है। ( इनके अपवाद “अद्‌,” “हु” तथा आंशिक रूप से 
“रूथ्‌” आदि धातुएँ हैं, जिनके लिए न कोई विकरण हैं, और न भा० यू० के 
«ए, झो” से प्राप्त “अ”-कारास्त विकरण-युक्त विभिन्‍न घातुरूप । ) डदाहर- 
खा, संस्कृत के “द (च्छु)” विकरण को भारतीय वैयाकरणों ने अपने व्याकरण 
में श्रक्ञण स्थान न देकर, भ्वादि गण (सू-भव्‌ +अरूःभव) के अस्तगत 
गिन किया है; परन्तु संस्कृत में इसकी ्योतक दो धातुएँ हैं--(डदा०, 
ऋच्छुति <,/ऋ, गच्छुति <५/ गम्‌, इच्छुति <»/इष्‌ ,परच्छुति <५/ एष्‌, 
वान्छ्ृति <५/बान्‌ , वन्‌, यच्छुति <५/ यम, *अच्छुति <५/अस्‌ , इत्यादि।) 
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और भा० यू० भाषाओं में इस “छ (च्छ)” विकरण के सदश दूसरे विकरण 
मिलते हैं, जिससे ज्ञात होता दै कि संस्कृत के “च्छ” का भाभ्यू० समानार्थी 
“%# &[:० सके, औ(० सक्रो” एक अत्यन्त उल्लेखनीय या मदच्वपूर्ण रूप था जिसको 
अपनी विशिष्ट प्रकार की प्रारम्भ-सूचक शक्ति विद्यमान थी। संस्कृत, प्रीक 
प्रश्ृति प्राचीन भाथ्यू० भाषाओं में जिस विकरण “/# 5० सो या # 890 सो” 
से छुडटू या अनिर्दिश अतीत तथा लूदू या भविष्यत्‌ दोनों का विकास हुआ था, 
उसी से युक्त कुछ पूरक रूपों से प्राथमिक भा० यू० में भविष्यत्‌ की उत्पत्ति अभी 
तक नहीं हुईं। प्राथमिक भा० यू० में किली प्रकार को विशेष ब्यंजना व्यक्त 
करने के लिए कुछ घातुओं का द्विस्व (“अभ्यास”) दो जाता था, और यही बाद 
में व्यक्ति तया पुरुष वाचक और वचन-चोतक परत्यय (“तिरू”-पत्यय) से मिलकर, 
पूर्णभृत काल्न ( संस्कृत का लिट) बन गया। प्रत्यय-साधित घातुरूप के साथ 
पुरुष तथा बचन व्यक्त करने के लिए लगाये जाने वाल्ले तिशट-प्रत्यय, भा० यू० 
में अनेक प्रकार के होते ये; कुछ अंशों में वे सावंनामिक आधारों से प्राप्त ये । 
/#६ ए्‌” एक ऐसा उपसर्ग था जिसका व्यवहार धातु के कुछ रूपों के पहले 
भूतकाल व्यक्त करने के लिए भाता था | आदिम भा० यू० में इस उपसर्ग या 
शब्दांश का उपयोग वैकल्पिक था, परन्तु कुछ प्राचीन भा० यू० भाषाओं में 
यह आवश्यक समझा जाने लगा । संस्कृत की असम्पन्न भूत (09/थ८०) लझू- 
अनिर्दिष्ट भूत (8०४४0 छुछू, तथा लछू (0०0900०») क्रिया रूपों के 
पहले का “अ”-प्रागम इसी “# ए” से उत्पन्न हुआ है । प्रत्ययों तथा द्विस्व 
के सहारे भा० यू७ में कुछ विशेष तिडम्तों की रचन। हुईं, यथा--ओरणा्थक 
(0७०४४४४८) णिजन्त, इच्छार्थंक (0०४4०:४७४८) स्नस्त, तथा पौनःपुम्याथंक 
(ह०१०८०/७(४८) यडन्त; परन्तु आदिम भा० यू में ये अपनी अत्यस्त 
आररम्भिक अवस्था में ये। आदिम भा० यू० में कमंवाच्य नहीं मित्रता, केवल 
कठवाच्य और आस्मनिष्ठ वाच्य (२८८४८) मिलते हैं, जो संस्कृत में 
“परस्सैपद” और “आत्मनेपद” हो गए; और संस्कृत में कर्मवाच्य का विकास 
आत्मक्मंक (९८(८४४४८) से बहुत समय पश्चात्‌ हुआ। भा० यू० से भा० 
आये में आये हुए बहुत से “उद्देश्यमूज्ञक क्रियानाम” (0८7०५०४) तथा 
“तुमन्त” (770700०७) ये, परन्तु भारतवर्ष में आते-आाते इन सबका क्रमशः 
ल्लोप हो गया। ऐसे, बहुत से क्रिया-विशेषणात्मक तथा उपसर्गास्मक शब्द ये, 
जिनके खबरों में अरपश्रुति की क्रिया होती थी; इन दोनों से अनेक कारक तथा 
विशिष्ट क्रिया-रूपों का सम्बन्ध रहता था। ये ही संस्कृत के उपसर्गों के पूर्वज 
थे। संस्‍कृत में इनमें से अधिकांश लुप्त हो चुके हैं, परन्‍्त बाको बचे हुए 
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२१ सर्वाशों में भा० यू० से सीधे आये हुए हैं : #970, 9८०, १००, ० ०१७३, 
६४०, ६००, 970पं, 9८४ प्रो, पेरो, अपो, नि, एथि, एवो, एनु, प्रोति, पेरि 55 
प्र, परा, अप, नि, अधि, श्रव, अजु, प्रति, परि, इस्यादि)। 

भा» यू० की एक मुख्य विशेषता मिन्‍्न-मिन्‍न शब्दों से समाह्ों का 
जिर्माण करना था। ऐसे समास भा० यू० से प्राचीन भा० यू० गोष्डी की प्रीक, 
संस्कृत तथा भनन्‍्य भाषाशों में झाये हैं; उदा--भा० यू० से उद्‌भूत कुछ नाम, 
जैसे, “# फ/८४५०७८०७ वेसुसेनेस्‌ संस्कृत बखुमनाः, अवेस्ता-बोहुमनो, 
ओक ४070८08५ एउमेनेस्‌ ; *5०8/04५००५ सेघोदेइबोस्‌ > संस्कृत सहदेवः, 
प्राचीन नोसे अंहएः सिग्तिर < # ओहांप०४ सिगितोवज़ु; # (जथ०- 
0०ए6४ क्कोइतोक्लेबेस्‌ ८ संस्कृत श्वेतश्रवाः, प्रा० स्‍्लाव 3एश0०॥३७ 
स्व्यतोस्लबु (दे० संस्कृत--डच्चेःश्रवाः, भूरिश्रवाः, ग्रीक ?८यं:8५ पेरि- 
क्लेसू < ए८ए|६००६४ पेरिक्लेवेस्‌--संस्क्ृत परिश्रवाः, इत्यादि); #ण०००- 
ह7४ कूमूतोमउम्या > ओ्रोक 0०/४४०770६ देकातोम्बे, संस्कृत शतग्बा” इत्यादि । 
ऐसे शब्दों में प्राप्त खमाख भा० यू० भाषा का एक विशिष्ट अंग हैं, और 
इनको क्‍या संस्कृत, क्‍या ग्रीक, क्या श्राचीन जरम॑निक भाषाश्रों, क्या प्राचीन 
स्ल्लाव तथा प्राचीन केल्तिक, सभी ने समान रूप से अपने में जोबित एवं 
सुरक्षित रखा है; इन सभी भाषाओं में समासों का गठन में भी अत्यधिक 
साहश्य है। 

अपनी शब्दावल्ली में भा० यू० ने अपने आदि-स्थान 070 ऊराल 
पर्वत के दक्षिण में स्थित 5०:४० यूरेशिया के समतल प्रदेश के निकटस्थ 
देश में बोली जाने बाल्ली 077-809० ऊराल-अल्ताई बोलियों के शब्द भी 
संभवतः लिए थे ( और उसे शब्द दिये भी थे )। मेसोपोतामिया के सुसम्य 
जनों--सुमेरों, तथा शेमीय अक्कदी यों--का भी परोक्ष या प्रत्यक्ष प्रभाव आदिम 
भा० यू० में उनसे आये हुए कुछ शब्दों में लक्षित होता है; यथा--सुमेरी 
“8० (8) ग॒ु (द)” > “बैल, गाय'; सुमेरी--/४शब्ड बलग्‌”, अक्‍्कद़ी 
“फ़ंब्पृवण पिलक्कु”'कुठार', और सुमेरी “०४५ उरुदु”>'तॉँबा; 
संस्ृत में इनके रूप “गौ,” “परश” (ग्रीक 7थ०:०७ पेलेकुलू ) तथा 
“ज्लोह” लोहा” ( शाब्दिक अर्थ, लाल धातु अर्थात्‌ ताँवा! है; “लोह” 
आचीन “रोह, # रोध, रउघ” से ब्युत्पादित है, और “# रडघ” में विदेशी 
काल्‍्दीय उपादान तथा स्वदेशों भा» यू०--दोनों मिश्रित हो गए हैं)। 
पश्चिम की ओर जाने वाल्ला भारतीय-यूरोपीय जनसमूद सुसंस्कृत एशिया- 
माइनर तथा प्रागू-देललेनिक ग्रीस के सम्पर्क में आया, और उन ज्षेत्रों में बोली 











श्प भारतीय-यूरोपौय तथा भारतीय-आयये भाषाएँ 


जाने बाली शेमीय तथा 0४० एशियानी (अर्थात्‌ प्राचान एशिया-माइनर 
को ) भाषाओं से भी उसने कई एक शब्द लिये; उद्ा० प्रीक #/“ण०४ 
ताउरोखू”< 'सोढ' #“*»»७ ओल्ोोइब्‌” ८ “जल्पाई का पेंढ/! पथ 
मेलित्‌” «मधु, “#फ़ददाव बदू” > 'गुल्लाब”, “४००० बोइनों” मय या 
शराब”, इत्यादि । ये शब्द पूर्वीय भा० यू० में या हरानी तथा भारतीय आये 
में नहीं मिल्रते। 
यह हुईं भाये भाषा की सूज्ष भा० यू० पृष्ठभूमि । इसका स्वरूप बदलता 

गया । पहले तो कई एक लक्षणीय ध्वस्यात्मक परिवर्तनों के कारण भाषा का 

आस्यन्‍्तर स्वरूप बदुल्ल गया; तत्पश्चात्‌ जय आयंभाषा-भाषी अपने आदि 

निवास के एकान्त या एथक्‌ अवस्थान को छोड़ मेसोपोतामिया के सुसंस्क्ृत 
जीवन के सम्पर्क में आये, तब भाषा में भीतरी तथा बाहरी दोनों स्वरूपों में 

परिवर्तन द्ोने को अवसर मित्ला। सबसे बढ़ा ध्वन्यात्मक परिवर्तन, इस्व तथा 
दीघ॑ स्वरों (अकेल्ते या द्विस्वरों में आये हुए) “४ ञर, ८ ए, ० श्रो, ४ झा, एए, 
5 झोझो” का “ 9 अर, व आ” में, तथा निबंत् स्वर “ें” (२) का “इ” 0) में 
सरलीकरण था । व्यंजनों में, करव्य (तथाकथित 'तालब्य”) “|: क, [0 ख, है ग, 
80 घ” की स्पश एवं महाप्राण ध्यनियाँ परिवर्तित होकर तालब्य ऊष्म तश्ना महा- 
आशित ऊष्म “४ श, 59 शह, न 50 ज़ह”” दो गई (ऐसा ही या एताइश परिवर्तन 
कुछ अन्‍य भाध्यू० गोष्टी की भाषाओं, जिनसे याद में झरारमेनी, अ्ल्वानी तथा 
बाल्तिक-स्ल्राव सापाएँ निकली,में भी हुआ); तथा, “इ, उ” स्वरों एवं 'र, क” 
व्यंजनों के बाद आने पर, दन्स्‍्य-ऊष्म ध्वनि “3>स”,"“४ पथ” हो जाती थी। 
इनके अतिरिक्त, मृत “१४ कब, १७ खूब, है ग्व, टैं४ध्व” और “ क्र, १० कह, 
& ग, 8५ घ'” बद कर केवल “क, ख, ग, घ” ध्वनियों रद गईं; और ये भी “८ 
ए्‌” तथा “| ह” की सूल्षतः तालब्य ध्वनियों के पहले आने पर, ताबब्य हो 
कर भ्र्थात्‌ पुक प्रकार की “य”-ध्वनियुक्त होकर, “० च, ० छ, | ज, | रे 
(अथवा “क, ख, ग, घ” के गुजराती की सूरतो उपभाषा के उच्चारण 
“क्य, क्‍्यूह, ग्य, ग्यूह” के सइश, ७50, 8: है?) हो गईं; संस्कृत में 
ये ध्वनियाँ ““च, | ज” और “» ह” के रूप में मिल्रतों हैं ( इसो 
आधार से प्राप्त “छ”” की ध्वनि संस्कृत में आयंभाषा से आये हुए किसी 
भी शब्द में नहीं सिल्लती |) इस प्रकार भाषा के बाहरी ध्वनि-स्वरूप तथा 
स्राधारणतया श्रुतिगत विशेषता में बढ़ा भारी परिवर्तन आ गया; विक्कुल 
नये ध्वनि-समूहों का अ्रवंश हो गया, तथा कई पुरानो ध्वनियाँ लुप्त हो गईं। 
मा० यू० के मूलतः कण्ठय ( तथाकवित “तालब्य” ) "क, ख, ग, घ” का रष्म 












भारतीय-यूरोपीय भाषा में ध्वन्यात्मक परिवर्तन २६ 


तालब्यों में परिवरतित होने (डदा० “झ्ा० भा० यू० # कूमूतोम्‌ ।णु 007 < 
'लौ' का संस्कृत में “४४७४७ शतम”, अवेस्ता में “४३६२० सर्तेम”, प्राचीन 
स्लाब में “5४६० सुतो” तथा लिघुछनी में “704७ शिमृतस्‌”)की घटना को 
विद्वानों ने यू० को दोनों डपगोष्ठीश्रो--पश्चिमी तथा पूर्वी--कों लक्षणीय रुप 
से डीक-ठीक विभाजित करती हुईं विभाजन-रेखा के रूप में माना है। पश्चिमी 
डपगोष्ठीओं में कयठय ध्वनिरयाँ ज्यों-की-स्यों बनी रहीं, बदलकर ऊषध्म नहीं हुई 
(दे० ओक 7०११० द्ेकातोन्‌; ज्ञाटिन ०८०५७०० केन्तुस; केल्तिक--प्राचीन 
आइरिश ०८९ केत्‌, वेलश ८४०९ क्रन्त्‌; तुषारी ६8०४ कन्त्‌ ) ; पूर्वीय डपगोष्ठी 
में उनका ऊष्मीभवन हो गया ( दे० आय, सल्लाव, बाह्तिक, आरमनी तथा 
अढ्यानी भाषाएँ )। अब लाटिन ०८००० 'केन्तुमः और अबस्ता ध्यथा 
“सर्तेम! ये दोनों शब्द, साधारणतया अलुष्मीकारक तथा उष्मीकारक उपगो- 
प्ठीओं के द्योतक गिने जाते हैं। उपरोक्त परिवत॑नों के कारण, एक भारतीय- 
यूरोपीय वाक्‍्य--है“'ह0०४५४५९८०१:०७४० एमह्ा$ टत्फ०७७० पुष्य शेश08 
80/४0००७ 9००५९ फ्रौ९००७ 8)०20००८ चरेरिस्केन्द्रोस्यों पेतेस_ एक्वोस्प्रो उपेरि 
स्वेतोलू, स्वूम्स्कोन्त्स्‌ पेड क्वे ब्लूकोन्स्‌ बेघोने,” बदलकर इस प्रकार हो 
गया-- “088 ४००१:४७४७ फापधड़ ॥४ कफ एज़थां इफ्ाएडहआट(क08 
2००६३ भ्रपौदा0$ 50020॥04 “ ज्हरिश्चन्द्रस्य पितर्ष अश्वस्य उपरि स्थितस्‌, 
गच्छुरूतसू पंच वृकास्स ज़'ज़"न” (संस्कृूत--“हरिश्चन्द्रस्थ पिता अश्वस्य उपरि 
स्थितः, गच्छुन्‌ पंच बृकान्‌ जघान /? ) अथवा “30 हैैटा00(8 8७० छणे- 
६०० एहै0, पुएण० ९है७८४, 80० (॑श्ष॑फ्र०ण 9०हव८थं “सो गेरोन्त्स 
स्वोम बोहकोम्‌ मेल्णूछि, ठनोम वेबेति, धुतो देहबोस यगेतह” का परिवर्तित 
रूप कुछ इस प्रकार हुआ “38 क्श्या७ कज्था। फंड ए््ाईप (एड) 
पुण्था। ज४४॥४४४, डी।एए 0७० 9४४१७ सर ज्रन्त्स स्वम्‌ वहशम्‌ सा,ज्‌'ति 
(मार्श|ति), ठनम वजू हति, ज़डुता दृदवस॒ ज़कूतह”” (संस्कृत--“स जरन्‌ स्वम 
बेशम्‌ मा, तृ्ं बदति, हुता ( 5 हुतेन ) देव॑ यजते ।” ) 

लगभग २००० ई० पू० के आसपास तक भाषा भारतीय-ईरानी स्तर 
को प्राप्त हों चुको थी,और भा०यू० के विकास की दूसरी स्थिति हमें लगभग 
३४०० ईं० पू०, मेसोपोतामिया के //ी५४०० मितन्‍्नी तथा अन्य जनों में 
आघ्त होती है। आर्यभाषा इसी स्थिति में ईरान में लाई गई। आयंभाषा में 
कविता के विकसित स्वरूप को सर्वश्रथम एक विशिष्ट वस्तु के रूप में कब से 
माना जाने लगा, यह हमें पता नहीं चल्ता। मितन्नियों में प्राप्त मित्र, वरुण, 
इस्द्र, नासत्य आदि, तथा बाबिल्ोन के आरय॑ विजेता ५४४ कास्सियों में 


३० भारतीय-यूरोपीय तथा भारतीय-आरये भाषाएँ 


डपलब्ध “सूर्य” आदि आये देवताओं के नाम यह सूचित करते हैं कि मेसोपो- 
तामिया में विचरण करती हुईं झ्रार्य जातियाँ इन तथा अन्य झआराय॑ देवताओं 
की स्थुतियों से परिचित थीं। परन्‍्तु इन स्लुतियों का स्वहप कया था! 
क्या ये भी वैदिक सूक्तों, तथा अवेस्ता के अजुरूप घर्माजुष्ठान में प्रयुक्त 
ए०॥४६ “यशूत्‌” को स्तुतियों के सब्श ही थीं! फिर भी, यह तो विज्रकुल 
स्पष्ट है कि गायत्री तथा कुछ अन्य छुन्‍्दों का विकास ईरान में, सम्भ-तः 
मेलोपोतामिया में ही हो चुका था। भा० यू० छुन्दोरीति के सम्बन्ध में हमारे 
पास कुछ निश्चयाव्मक सामग्री नहीं है, परन्तु विभिन्‍न भा० यू० भाषाओं के 
कुछ ऐसे साधारण वाक्यों या वाक्यांशों से, जो स्पष्टतया काब्यपूर्ण ज्क्षित होते 
हैं, यह पता चलता है कि भा०्यू० जन किसी-न-किसी प्रकार की छुन्दोरीति 
से परिचित थे । स्व० 77. 870०० )/०४॥९६ अ्रध्यापक ऑरबान 
मेयूये ने वैदिक छुन्दों के साथ ग्रीक नाटकों में भ्राप्त इन्दों की तुलना 
करते हुए, उक्त छुंदोरीति के स्वरूप का नि्ंय करने के दिए प्रयास किया था। 
आचीन ग्रीक ॥०४७०४८८»: हेक्सामीटर या पदगण छुन्द ही होमेर की 
रचनाओं में प्राप्त प्राचीनतम प्ीक छंद है; परन्तु यह भा० यू० से आया हुआ 
न द्वोकर, ओकों द्वारा आविष्कृत ही प्रतीत होता है। संस्कृत ( वैदिक ), अबे- 
सता, प्राचीन नॉस, प्राचीन आ्राइरिश तथा पुरानी ल्लिथुआनी कविताओं के 
आधार पर यह अजुमान बाँधा जा सकता है कि भा० यू० छुन्दोरीति छोकबद्ध 
या दृत्तवद्ध (ल्‍८७॥:कष८) थी, न कि होमेर के पदूगण (8०:७॥४९०६८३) की तरह 
सप्रवाह (८०7४४४०००७); श्रार्यों की छुन्दोरीति भी सम्भवतः उसी के 
अलुरूप प्राथमिक भा» यूह की पद्धति को अट्टूट रखते हुए श्लोक 
था बृत्त बद्ध ही रही, जेंसा कि वैदिक से प्रमाणित होता है। 

आये लोग ईसा-पू्वं दूसरी सहस्ताब्दी में उस समय की एशिया की 
सबसे बढ़ी संस्कृति के सम्पर्क में आये, और सरल्ल तथा अ्रघ॑ यायावर संस्कृति 
के जन तो वे थे ही; अतपुव उन पर इन संस्कृति का बढ़ा भारी प्रभाव पड़ा। 
हमारी भारतीय संस्कृत पुराणों में, राहसों के अर्थ में प्रयुक्त “असुर” ज्षोगों 
की महान्‌ ऐिक संस्कृति, भवन-निर्माण-कला तथा उनकी ऋरता का उद्लेख 
है। परन्तु यद्द बहुत ही सम्भव है कि यह शब्द उनकी “अशशुर या अस्सुर” 
(अली रिया) के जनों की रुम्टति का बोधक हो, जिनकी महान्‌ वास्तु-क्ला तथा 
बुद्ध में करता का पत्यक्ष अजुभव आर्य लोग उनके सम्पक में आकर प्राप्त कर 
झुके थे । असीरी-बाबिल्ोनी संस्कृति के कुछ उपादानों को झरायों ने अपना 
लिया था, ऐसा श्रतीत द्ोता है; उदा« राजडिन्दों में छृत्न का उपयोग, तथा 








आर्य जन तथा मैसोपोतामिया--देव तथा असुर ३१ 


बरहुत एवं सांची में प्राप्त बहुत सी वास्तुकलाविषयक तथा शिल्पलज्जाविषयक 
बारीकियाँ, जो निश्चित रूप से पश्चिमी एशियाई काष्ठशिल्पों का पाषाण में 
रूपान्तर मात्र हैं। आया द्वारा असीरी-बाबिल्तोनी से वैदिक में अपनाए हुए कुछ 
शब्द भी मित्षते हैं। उदा० --“मना”> एक परिमाणवाची शब्द, जो शेमीय 
“प्रां०ध। मिनह?” से आया है; तथा स्व० बाल गंगाघर तिलक ने यह भी 
दिखाया था कि किस प्रकार बाबिल्ोनी दस्तकथाओं में आये हुए कुछ सर्पों के 
नाम अयवंवेद में परिवर्तित रूप में ले लिये गए हैं (दे०, रा० गो» भणदारकर 
स्मृति-प्ंथ, पूना, १६७, पृष्ठ ३३ )। ईरान में बस जाने के पश्चात्‌, आर्यों 
के प्रधान जन की उपशाखाश्रों के दो दलों में मतभेद हो गया। इसके मगढ़े 
के सूज्ञ में प्राचीन उपजातिगत मतभेद ही थे या धार्मिक, यह कहना भ्रव 
असम्भव है। परन्तु आय॑ लोग दो उपशाखाओं में विभाजित अवस्य हो 
गए---एक “60५8 दृइव” या 76५४ देव-पूजक थे, और दूसरे ““#8808- 
(92405 असुर-मज़्धास्‌ (अखुर-मेघाः--8072-0/०2०8० अहुर मजू- 
दाश्नो)” के पूजक । जो कुछ भी हो, देवपूजक आये भारत की ओर बढ़ने लगे, 
और राह में उन्हें पूर्वी ईरान के “दास-दस्थु” जनों का बराबर पंजाब तक 
ख्ामना करना पढ़ा। 

इन अनायों से सम्पक' तथा स्वाभाविक विकास के कारण आयंभाषा में 
और भी परिवतंन झा गए । धीरे-धीरे वह झार्य (या [000-]:7४8० श्र्थात्‌ 
भारतीय-इईरानी) ले 000-8797 था भारतीय-झर्य भाषा बनती चल्ली गईं, 
जिसका नवोनतम विकलित रूप ऋग्वेद की भाषा में मिक्षता है। कुछ व्या- 
कस्णात्मक परिवर्तनों के कारण सूल-भाषा भा० यू० और आर्यभाषा के बीच 
का अ्रंतर बढ़ता जा रहा था | उदाहरण, एक नये प्रत्थय “झानाम” का स्व॒रांत 
संज्ञाशब्दों के पष्ठी बहुबचन रूप के लिए, तथा अंतिम-स्वर-“ड” वाले (तु, 
न्तु) प्रस्‍्ययों का प्रथम पुरुष आज्ञार्थ क्रिया के लिए (जो श्रन्यत्र भी मिलते 
हैं ) प्रयोग | भारत में, संभवतः ईरान में भी, आये उपजातियों को भाषाओं 
में ध्वनितत्व, व्याकरण तथा शब्दाबलों की सभी दृष्टियों से नये परिवतंन 
हुए । मुष्व॑स्ध ध्वतियों का विकास हुश्रा--ध्वनि-तस्व में यद सबसे महस्वपूणण 
परिवतेन हुआ्ा । विकास के कारण अपने आप ही झा गया हो, श्रथवा बहुत 
संभव है, इसके कारण बाहरी अ्नाय॑ प्रभावित रहे दवों। फलतः, “2 ज़, ई ज्ञ, 
2 म” की आयंध्यनियाँ विज्प्त हो गईं, या बदल गई । व्याकरणात्मक रूपों 
में भी नये परिवतंन हुए । इनमें से एक प्राचीनतम परिवर्तन, उत्तम-पुरुष एक- 
बचन-वाची विभक्ति“-मि” के उपयोग के विषय में हुआ; पहले'-मि” का प्रयोग 





श्र भारतीय-यूरोपीय तथा भारतीय-आये भाषाएँ 


केवल “आद, रुध्‌ तथा हु” गयों की विकरणविद्दीन क्रियान्रों ( 2६8०घ४४८ 
'ए८:७६ ) के साथ हो हुआ करता था, अब वह वर्तमान काल में सभी घातुओं 
के साथ प्रयुक्त होने लगी । यह विशेषता समय बीतने पर अवेस्ता में विक- 
सित हो गई, साथ ही ईरानी क्षेत्र में प्राचीन पारसीक में भी ( डदा' 





ए0कष-ठ फेर्‌_-ओ, ज्ञाटिन शि-0 फेर्‌-झो, गॉयिक 0भं:-३-७८४ बेर-झ, 
गाधा-अबेस्ती 0»:-थ बर_-आा; परन्तु, वैदिक--भर_-आ-मि, प्राचीन पारसीक 
0७०-आ॥-एणं बर -झआ-मिय; तथा प्राचीन-स्लाव 0८:०७ बेर -झऑं <# ४0०-ठ-ां 
बेर-ओ-मि) | शब्दावली की दृष्टि से भी नये शब्द गढ़े जा रहे थे, और बाहर 
से अपनाये भी जा रहे थे। उपयु'क्त सभी कारणों से, भारत में इस भाषा 
को लाने वाली आय॑ डपजाति की भाषा, शआय॑ या भारतीय-हरानी न रह 
कर, भारतीय-झआयय॑ हो गई। श्राय-भाषा के अतिरिक्त ये उपजातियाँ अपने 
साथ कुछ वैदिक सूकक्‍तों तथा बैंदिक पद्धतियों के धर्मं तथा संस्कृति को भी 
अवश्य लाई थीं। इन भारतीय शआर्यों ने भाषा के सामज्जस्थ के श्रतिरिक्त 
विश्व के एक अत्यन्त अद्भुत जातिगत, घर्मंगत तथा संस्कृतिगत समन्वय 
का भी शिल्ञान्थास किया, जिससे विश्व को हिन्दू जाति, हिन्दू धम॑ तथा 
हिन्दू संस्कृति के साथ-साथ वैदिक, संस्कृत तथा पाज्षि आदि प्राचीन, तथा 
हिन्दी, गुजराती, मराठी, बंगला, पंजाबी एवं अन्य और श्र्वाचीन, भारतीय 
भाषाएँ भी प्राप्त हुई । 





रे 
ज्जेलजेर 


भारतीय-आय॑ की अनार्य पटभूमिका, तथा भारतीय- 


आय॑ भाषा का प्राचीन इतिहास 

आर्य आक्रमण वाला सिद्धान्त तथा उसका अन्य लोगों की तरह शिक्षित 
हिल्दुओं द्वारा भी लाधारणतया स्वीकार--आरयों को भारत के संस्कृतिदाता जन के 
रूप में स्वीकार करने वाला प्राचीन मत-दिन्दू धर्म तथा संस्कृति के निर्माण में 
अनायों का भाग--भारत में आयों के पहले की अनार्य पटभूमि--अनाव॑ अथवा 
ब-आाय॑ जन--प्रागैतिह्वातिक )९०४:४६० निग्रोषद्ध या ?7०४६०४० निग्रो-आकृतिक 
भारतीय आर्य भाषा में बचे हुए सम्भाव्य निश्रोबद उपादान--“निषाद”, 
ऑस्ट्रिक ४०७३६०४८ या दक्तिणदेशीय लोग--मलय उपद्वीप तथा द्वीपों में आदिम 
ऑस्ज्रिक भाषों का प्रतार--इन्दोनेसीय, (माइक्रोनेतीय के साथ) मेलानेसीय, तथा 
पोलिनेसीय भाषाओं की मिलकर कइलाने वाली ऑस्त्रिक की 8०४६ए०॥९अंढ79 
ऑस्त्रोनेसीय शाखा--8.०5८:0-/: अं ४८ दक्षिण-एशियाई शाखा, जिसमें १(०7- 
20०७ मोन-र्मेर, खासी एवं कोल बोलियाँ तथा निकोबारी इत्यादि हैं--उत्तरी- 
भारत में दक्षिण-एशियाई केन्द्र--हिमालय प्रदेश में हुआ ऑस्ट्रिक का संभावित 
प्रसार--सबेनामी-भूत? मोठ-बह्य बोलियाँ--80:७5/४७४८॑ बुरशास्की--ऑस््रिक 
माषा-कुल की भाषागत विशेषताएँ-कोल भाषाओं एवं यूराली माषाओं में सम्बन्ध 
स्थापित करने का 7०४०७५ हेवेशी का छुसाव--वर्तमान स्थिति--द्वाविड़ लोग-- 
द्राबिड़ भाषाएँ--क्या द्वाविढ़ लोग एक भूमध्य प्रदेशीय जन ये १-द्रमिल? [07820 
--अमिड-दमिल-तमिल्‌_[ ४0४20 +- तुम्मिलि-तेमिलाई प7707४॥-] धण्मीव 
--्द्य द्वाविड़ संस्कृति तथा प्राचीन तमिल साहित्य-मोहन:जो-दड़ो तथा हड़प्पा 
की लिपि-पश्चिमी लिपियों तथा ब्राही लिपि से सम्बस्ध-सिन्धी और दक्तिण-पंजाबी 
संस्कृति तथा उसका द्वाविड़-भाषा से सम्मावित सम्बन्ध-पश्चिमोत्तरीय भारत, 
ईरान, मेसोपोतामिया, प्रागैतिहासिक काल के एक सांस्कृतिक क्षेत्र के अज्ञ-द्रविड़ 
संस्कृति और आरयों का प्रसार--पू्व में आयों के प्रसार की सफलता के कारण-- 
आये, किरात या मौंगोलायड, द्वाविड़ तथा निषाद या ऑस्जिक की पारस्परिक _ 











इ्छट अनाये तथा भारतीय-आये भाषा 


मिलताएँ--आर्य एवं अनार्य के बीच का संत्रष--अनाय उपाद।नों के सम्मिभ्रण 
का आरम्म--आर्यों की बोलियाँ--वैदिक साहित्यकला की भाषा ((078- 
39728०१९)-भारतीय-्रार्य-माषा में “२”, “ल??-बैदिक चूक्तों का गठन तथा प्रतार 
दविता या वैदिक संकलन--ब्यास--अआर्यमापा का लिपिबद्ध होना--वैदिक 
आये जन तथा पश्चिमी उपजञातियाँ--पौराणिक परिपाटी तथा उसके मूलतः प्रागू: 
आय॑ या अनाय॑ होने की सम्भाव्यता--वैदिक एवं अबेस्ता भाषाओं की पारस्परिक 
निकटता-ऋम्बेद के कुछ यूं के, प्रा वैदिक आय-माषा में मणीत दोने की तम्मा्ता 
--पीढ़ी-दर-पीढ़ी हस्तान्तरित हुईं भाषा तथा विद्वज्जनों की विद्याएँ --“आद्ाण” 
युग में आये उपभाषाएँ--“उदीच्य, मध्यदेशीय, ग्राच्य”-प्राच्य ज्रोली तथा 
“०” का “ल? में परिवर्तन--प्राच्य माषा मेँ मूर्दन्यीकरण, भास्तीय-अआर्य ध्वनि- 
तालिक विशेषता का हो श्रवरिच्छिस्त ूूप--आर्य-माया का प्रसार--बुद्ध के समय 
में उतरी भारत की भाषा सम्बस्धी स्थिति--आदरशों का संघर्ष तः 
--बौद्ध तथा जैन प्रोत्साहन से मध्य-कालीन भारतीय-आय॑ बोती 
वैदिक “ब्राह्मण”-साहित्य तथा “संस्कृत'?--पारिनि--“बुंद: 
तथा “लौकिक'?--“लौकिक संस्क्ृत” का अधिष्टित होता । 
जब॑ आये लोग भारत में भाये, तब देश जनशुल्य न था--यहाँ भी कुछ 
ऐसी जातियाँ और जन बसे हुए ये जिनकी सभ्यता काफी डँँचे स्तर की थी। 
प्रागैतिहासिक काल में आाय्यों के भाक्रमण के सिद्धान्त के सवप्रथम प्रतिपादित 
होते हो, भारत के उच्चजातीय सुशिक्षित जनगण ने तुरन्त ही उसे स्वीकार 
कर लिया । शिक्षित जनों से प्रायः डच्च॑ वर्ण के हिन्दुओं का ही बोच होता था, 
और आर्यों के आक्रमण वाले इस सिद्धान्त से उनके स्वाभिमान को ठेस नहीं 
पहुँची । अब वे अपने को मध्य-एशिया से आये हुए उन गौरवण एवं अत्यन्त 
सुसंह्कृत आाय॑ विजेताओं को वास्तविक सब्तान के रूप में मान सकते ये, 
जिन्होंने जंगली काले अनायोँ के अन्धकारमय देश को सम्यता के प्रकाश से 
आ्लोकित किया था । इसके अतिरिक्त, वे “आय”? श्र्थात्‌ भारतोय-यूरोपीय 
भाषाएँ बोलने वाले यूरोपीयों को अपने दूर के चचेरे भाइयों के रूप में देख 
सकते थे। आंग्क्ष ऐतिहासिकों तथा उनके भारतीय बन्धुओं ने भी इस विषय में 
अपनी स्वीकृति व्यक्त की, और भारतीय जन को 'हमारा भाई, नम्न-स्वभाव 
हिन्दू? कहकर उसके संरक्षक बनने ल्गे। इस सिद्धान्त को इतनी सरल्तया 
स्वीकार कर लेने का आंशिक कारण भारतीय मस्तिष्क की असाम्प्रदायिकता थी, 
जिसके कारण वह ऐसे किसी भी मत को स्वीकार काने में तत्पर रहता था जो 
चुस्तियुक्त प्रतीत हो । कुछ अंशों में इसका कारण जाति-व्यवस्था का क्रमशः 











” या “हान्दस?, 


हिन्दू संस्कृति के अनाये मूल उपादान इ्शू 


विघटन, तथा जातियों एव' संस्कारों को अनेकविधता के कारण समाज के 
विभिन्न अंगों के परस्पर पूर्णतया एकसूत्रवद्ध न हो सकना था, जिसको लेकर 
उच्च वर्गों में नीचे स्तर वालों से श्रष्ठता तथा पार्थक्य की एक प्रकार की 
भावना आ गई थी। कुछ हद तक इसका कारण पुक प्रकार की होनता- 
अंधि (]0९7०ए४५५ 0०79०) भी था, क्‍योंकि बहुत से मदृश्वपूर्ण विषयों 
में डन्हें यूरोपीयों के सामने अपनी पराजय स्वीकार करनी पड़ती थी, अतएव 
उपरोक्त सिद्धान्त के अनुसार वे उनसे किल्री भी प्रकार का नाता जोड़ सकने 
तथा अपने को विजेताओं एृव' सभ्यता-प्रसारकों की सन्‍्तान रूप में घोषित 
करने में एक प्रकार का गुप्त आनन्द-सा अ्द्भुभव करते थे ( यद्यपि राष्ट्रपेम के 
चरणों में वे अपनी इस भावना का विश्लेषण करना नहीं चाहते थे )। परल्तु 
हाल ही के अजुसंघानों से प्राप्त कुछ तथ्यों से तथा पहले से प्राप्त तथ्यों के 
नये अर प्रकाश में आने से, पता चल्ला है क्रि प्राचीन भारत के असभ्य बबेरों पर 
श्रेष्ठ मौर-बर्ण विजेताओं की विजय-कथा “आया, देखा, जीता” में ही सम्पूर्ण 
होने जितनी सहज नहीं है। प्राचीन भारतीय-यूरोपीय या आर्यभाषा-भाषी, 
यूरोप के आाइुनिक भा० यू» भाषा-माषी स्पेनवालियों, पुत्तंगीजों, फरेस्चों 
ड्चों तथा अँपग्रेजों को भांति अदुम्य विजेताओं की तरह भारत में नहीं श्राये 
थे, भौर न उन्होंने यहाँ बलपूर्वक सम्यता का प्रवरतंन ही किया था। यह कहना 
भी सत्य नहीं है कि हिन्दू सभ्यता के सभी उदात्त एुवं डच्च उपादान आयों की 
देन थे, तथा जो निकृष्ट तथा द्वोन उपादान थे वे अनाय॑ मानस की उच्छुज्डलता 
के दयोतक थे । आरय॑ चित्त के कुछ दृष्टिकोणों के सूतंरूप आाह्मण और क्षत्रिय 
को विचार तथा संगठन करने की योग्यता को स्वीकार कर क्ेने पर भी, कितनी 
ही नई सामग्री तथा नूतन विचार-धारा यह सूचित करती है कि 
भारतीय सभ्यता का निर्माण केवल आर्यों ने ही नहीं किया, बल्कि अनायां 
का भी इसमें बढ़ा भारी हिस्सा था। उन्होंने इसकी खूल प्रतिष्ठा- 
भूमि तैयार की थी। देश के कई भागों में उनकी ऐहिक सभ्यता आर्यों की 
अपेक्षा कितनी ही आगे बढ़ी हुईं थी । नगरवासों अनाय॑ की तुलना में आये 
तो अटनशील्न बबेर-मात्र प्रतीत होता था। धीरे-धीरे, अब यह बात स्पष्टतर 
होती जा रही है कि भारतीय सभ्यता के निर्माण में अनायों का भाग विशेष 
रूप से गुरुतर रहा । भारतीय प्राचोन इतिहास एवं दल्तकथाओं में निहित 
धार्मिक तथा सांस्कृतिक रीति-परिपाटी केवल अनायाँ से आई हुई वस्तु का 
आये भाषा में रूपान्तर-मात्र है, क्योंकि भ्रायाँ की ओर से उनकी भाषा ही 
सबसे अधिक महत्वपूर्ण देन बन गई थी, यद्यपि वह भी अनाय॑ उपादानों से 


३३ अनाये तथा भारतीय-आये भाषा 


बहुत-कुछ मिश्रित होकर पूर्ण विशुद्ध न रह सकी । संक्षेप में, कर्म तथा परक्ञोक 
के सिद्धान्त; योग-स्लाधना; शिव, देवी तथा विष्णु के रूप में परमात्मा 
को मानना; वैदिक “हवन”-पद्धति के समक्ष नई “पूजा”-रीति का 
हिन्दुओं में भ्राना--श्रादि तथा अन्य भी बहुत सी वस्तुओं का हिन्दू-घर्म भर 
विचार में आना, वास्तव में अनायाँ को देन है। बहुत सी पौराणिक, तथा महा- 
काब्यों में भाई हुईं कथाएं, उपाख्यान और अर्द्धू-ऐतिहासिक विवरण भी आयों 
से पहले के हैं। हमारे बहुत से ऐहिक संस्कार तथा सामाजिक पुवं धन्य रढ़ियाँ 
““जदाहरणाथ, चावल्न-सरीखे हमारे भ्रत्यन्त प्रचल्धित या मह्वपूर्ण घान्य की 
'एवं इसकी तथा नारियक्ञ इत्यादि शाक फक्कों की खेती, पान का हिन्दू-जीवन 
और धार्मिक पूजन-अर्चन में उपयोग, साधारण जनता के अ्रधिकांश धार्मिक 
विश्वास, इमारा विशिष्ट भारतीय पोशाक जैसे घोती और साढ़ी, भारत के कुछ 
भागों की हमारी वैवाहिक रीति-रस्में, तथा उनमें सिन्दूर और हल्दी का उपयोग, 
और इनके अतिरिक्त और भी कितनी ही ऐसी बातें हैं जो हमारे पूर्वा 
पुएखों की देन कही जा सकती हैं। भाषा की दृष्टि से, जैसा पहले कहा जा 
झुका है, उत्तरी भारत में मुख्यतः हमने आयों की आाषा को ही स्वीकार कर 
लिया है, परन्तु उस भाषा का भी लगभग कायापत्नट हो छुका है भौर वह 
भी पूर्वायं पद्धति पर । द्षिण में प्राचीन ( पूर्वाय ) भाषाएँ ही चल रही हैं, 
यद्यपि उन पर भी, भारत में आकर पूर्ण भारतीय बनी हुईं तथा विभिन्‍न थुगों 
में आगे बढ़ती रददी झाय॑ भाषा की गहरी छाप है। 

आयेभाषा के इस देश के इतिहाल का वर्णन करने से पहले, भारत की 
अनाय॑ पृष्ठभूमि का संक्षेप में विहक्नावल्लोकन कर लेना ठीक होगा । यह तो अब 
तक पता नहीं चल्ल सका है कि भारत की भूमि पर किसी प्रकार के मानव 
का खववप्रथम उद्भव हुआ था या नहीं, यद्यपिं अत्यन्त प्राचीन मानव-सहश 
बानरों के श्रवशेष यहाँ प्राप्त हुए हैं। जैसा कि हम पहले कह ये हैं, भारत 
में आने वाले प्राचोनतम जन ( जिनके वंशन अब भी भारत में मिल सकते 
हैं), एक ठिंगने कद के, कृष्णवर्ण ऊनी बालों वाले नेप्रिटों (१९०४४६०) 
या निग्रोबद्ध जाति के थे, जो सम्भवतः अफरीका से अरब तथा ईरान के समुब- 
जट अदेश के सददारे-सहारे यहाँ आए होंगे। इन नेम्रिटो ज्षोगों (0०४:४८०७) 
की संस्कृति अपने श्राचीन प्रस्तर-बुग (78[2००॥४५४४८) या डप/अस्तर युग 
(5०४४८) विकासकाल्न की रही होगी, और उन्हें खेतीवाढ़ी एवं पशुपालन 
का ज्ञान न था। वे सस्भवतः दष्षिण भारत में फैल गए, भौर शायद समुद्र 
पार करने के प्रयत्न भी किये ( अ्रथवा सलय प्रायद्वीप से तब जुड़े हुए भौर अब 
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अन्तदित भूमिलेतुओं के सहारे यहाँ झाये ), तथा अन्दुमान द्वीपसमूद में बस 
गए। वे अय भो फिल्िपाइन द्वौपों तथा खुदूर हरिवन :790 या न्यू-गिनी 
()9७७ 00776७) में मिलते हैं (फिलिपाइन के 3०९३ “श्रायत।” लोगों में और 
'गिनी के 7'497० “तापिरो" ज्लोगों में )। भ्रासताम भौर अह्-देश की राह 
से नेप्रिटों लोग शायद भारत से मालय भर सुमात्रा में (जहाँ इनके वंशज 
$&॥8॥8 “सेमंग” लोग अभी तक बच्चे हैं) तथा उश्नसे भी सुदूर द्वीपों में फैल 
गए होंगे । नेप्रिटो ज्लोगों के भ्रवशेष दक्षिणो बि्लोचिस्तान में भी पाये गए 
बतलाए जाते हैं, और उनकी दक्षिण भारत में उपस्थिति का भ्रजुम।न यहाँ की 
कुछ जंगली जातियों [004 इढज्न, (807 कादिर, सिपएण०क 

कुरुम्ब तथा ?07907 पनियान भरादिकों में प्राप्त विद्वावशेषों से लगाया 
जा सकता है । आसाम को कुछ भोट-बढा (49०६०-8प07007) डप- 

जातियों में भी नेप्रिदों क्ञोगों के अवशेष पाए जाते हैं, उदा० नागा 

जाति, जिसने उन्हें भराष्मस्तात्‌ कर किया है। भारत के समीप ही पक 

समूह रूप में अपनी स्वतस्त्र भाषा प्रस्दमानो के स्राथ उनका प्रस्तित्व 
अन्दमान द्वौपों में कायम है। भ्रन्दमानियों के भ्रतिरिक्त जो भी नेप्रिटो-जोग 

भारत, माल्य तथा प्रतर-भारत में श्रव तक बचे हैं, वे सब अपने सुसंस्कृत 
आय, द्रविड़ या आॉस्थ्रिक पद्मोत्ियों की भाष।ओं की योलियों का विकृरत रूप 
ब्यवदार में काते हैं| श्राथ नेप्रिटो भाषा, जैलों भी रहो, भय केवल अन्द- 
मानी के रूप में अवशिष्ट रही प्रतीत होती है, और उसका एक भाष। के रूप 
में किप्ती भी भाषाकुल से सम्बस्ध न दोकर स्वतस्त्र भ्रस्तिस्व है। नेग्रिटोगण 
अत्यन्त झादिम भ्रवस्था के जन थे, इसलिए उत्तरकाल की झाय॑ सभ्यता के 
निर्माण में उनका कुछ भी हिस्ला न हो सका | बाद में श्ाने बाले श्रपने से 
अधिक सुसंस्कृत तथा शक्तिशाली जनों के सामने वे टिक न सके । अर्जिठा के 
मित्तिचिय्रो में भ्रालेखित युप्तकालीन भारत की कुछ विशेष जातियों को देखकर 
यह अजुमान किया जा सकता है कि नेप्रिटो जन काफी दी्घकाल तक भारत में 
बचे रहे, परन्तु अब वे क्षगभग पूर्णारप से विलुप्त हो चुके हैं। जैसी परि- 
स्थितियों में वे थे, उनमें रहकर भारत में बाद में झाने वा्वी भाषाओं पर- 
अभाव डालना उनके लिए असम्भव-सा था। आर्यों के आगमन के पूर्व और 
आषास्तरों--ऑ स्त्रिक, किरात, तथा ब्राविद--ने नेग्रिटो भाषा को विक्कुक 
ढक लिया था, इसलिए कुब् भी भ्रवशिष्ट बचा प्रतीत नहीं होता। झाय॑ लोग 
जो इनके बहुत पीछे आये शायद इन्हें नहीं मिले, कम-से-कम पंजाब और 
गद्ला के समत्ञ क्षेत्रों में तो नहीं ही मिले; उनकी भाषा में इनके लिए नाम 
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हो नहीं है। फिर भी जहाँ तहाँ एकाघ शब्द का, किसी विशेष वस्तु या प्राणी 
अथवा डद्भिद्‌ के नाम के रूप में, नेम्रिटो भाषा के भारत से पूर्ण ल्ोप से बच- 
कर रह जाना सम्भव है। बँगला भाषा का “वादुडढ”' (> चमगीदड़) ऐसा ही 
एक शब्द जान पढ़ता है। सूजन शब्द “#बादू” है; इसका रूप प्राचीन बँगला में 
“% बादू-अबू-ई” होगा, जिसमें--“अदी”, भ्रपश्र'श तथा नब्य भा० आरा 
का प्रचलित इ-युक्त 'स्वार्थिक प्रत्यया (?]९००३६४४८ 55) है; इस 
“# यादू” से, जिसका कोई अर्थ॑ नहीं लगता, अब मिल्लाहए अन्दुमानी-- 
“बॉच-दा, बात्‌-दा, बाद, बात (४०४८)”, तथा निषाद उपजातियों द्वारा ब्यव- 
हृत सालय और इन्दोचोन की ऑँख़िक वंश की कुछ आदिवासी भाषाओं 
के शब्दों में प्रात्त “पेत (9००६), बेत्‌ (४०४७, मेव्‌ (77०0), बेदू 
(9००), बॉव्‌ (४४८ ), बोत्‌ ( ७०६)” इत्यादि शब्दांश; उदाहरण, “श्रा- 
पेव्‌ (६०७०६), सापेव्‌ (590०५), हाम्पेद्‌ (9870-9०0), सा-मेत्‌ (5४-7४०८), 
हामेत्‌ (४3-702६), काबेद्‌ ((४-४०६), काबेद्‌ (७००), गाव-पझाँव्‌ 
(8४87-5५), काव्‌<का-त्‌ (४-४7), कावा <# का-बातु (६-०६), 
डद्नोत्‌ (४०८) अन्दृति शब्द 7! 

नेग्रियो के पश्चात्‌ भारतमूमि में प्रवेश करने वाले जन संभवतः “प्राथ- 
मिक झॉखालाकार” (?:0६०-/५७४६:००/०४०७) थे, जो कि भूमध्य-प्रदेशवासी 
जनों की एक अत्यन्त प्राचीन शाखा माने जाते हैं। शरॉद्लिक नाम से कहा जाने 
वाला भाषाकुल्ल, बहुत संभव है, इन्हीं लोगों की भाषा ले प्रारम्भ हुआ हो । 
भारत में अपने परिवतिंते रूप में ये “प्राथमिक श्रॉज्राल्ञाकार” जन “आॉखिक” 
कहकर पुकारे जा सकते हैं। तृतस्व-विशारदों के मताजुसार, प्राथमिक ऑँब्ा- 
ज्ञाकार जन एक लम्बशीषं, चिपिटनासिक, कृष्णकाय जन थे। आय॑ उन्हें 
“निषाद” नाम से जानते थे। इनकी भाषा तथा इनके धमे एवं संस्कृति के मूल 
डपादान भारत में ही अपनी विशिष्टता को प्राप्त हुए थे, भौर अपने परिवर्तित रूप 
'को हम “ऑस्ट्रिक”” आख्या दे रहे हैं। इन सूजतः भारतीय ऑस््रिकों की 
विभिन्‍न शाखाएँ अपनी भाषा को दुढ्षिण एवं पूरे में, मालय एवं इन्दोनोलिया 
( सुमात्रा, जावा, बाली, बोनिंयो, सेल्लोबीज़ तथा फिलिपाइन दीपसमूह ) में 
ले गए, तथा इन्दोनीसिया से माइक्रोनीसिया और मेल्लानीस्षिया ( कैरोल्लीन 
दडीपों, मार्शल द्वीपों आदि तथा विस्माक॑ द्वीपसमूह, सुलेमान द्वीपों, सान्ताकुज 
दरों, न्‍्यू-ईबिडीज्‌ द्वीपों, न्यूकैलेदोनिया, और फ़ीज़ी द्वीपों), तथा पॉलिनी- 
खिया (समोझरा, तोडगा, कुक द्ौपसमृह सोसाइटी द्वीपों, ताहिती, तुआमोतु 
दीपसमूह, मारक्वेखस्‌, न्यूजीलैंड, दवायि, रापाजुई था ईस्टर द्वीप ) में ले 
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गए । इस प्रकार इस्दोनीलिया, साइकोनीलिया और मेलानीसिया, तथा 
पॉलिनीसिया के द्वीपसमूहों में वोली जाने वाल्लो सारी भाषाएँ आऑस्त्रिककुल 
की “दक्िणद्वीपीय” (०४६८०००४०)) शाखा में से हैं। इन द्वीपों में मौलिक 
ऑस्ट्रिक जन अन्‍य जातियों (सुख्यतः इन्दोनीसिया के मोंगोलाकार, माइक्रो- 
नोखिया एवं मेज्ञानीसिया के नेप्रिटो, तथा पाल्षिनोसिया के लम्बे काकेशी 
ज्ञोगों) के सम्मिश्रण से बहुत परिवर्तित हो गए (ये पाल्षिनीसी ल्लोग 
खम्भवतः इन्दोनीलिया से दोकः खुदूर पूर्व प्रशान्त महाल्लागर के ह्वीपों में 
जाने के पहले से हो एशिया में ऑस्ब्रिक तथा किसी एुक झज्ञात काकेशों जाति 
के मिश्रित रूप में विद्यमान थे) । कुद श्रोस्त्रिक डपजातियाँ इन्दोचोन में दी 
रहकर उस चेत्र में फैल गईं, भौर उनके वंशज, मोन()/07), रमेर (702०) 
या कम्बोनो, चाम (20070),अथवा इनसे कुछ कम प्रसिद्ध स्तिएंग (3४००४), 
बहुनार (88/78:8), पल्लोडंग (9800७8), वा (००७) श्रादि जातियाँ 
बन गईं । एक समूह निकोवार द्वी पों को चल्ा गया, और निकोबारी जाति बन 
गया। कुछ दूसरे समूद (उद्ा० खासी [:043। लोगों के पूवंज झादि) आसाम 
होते हुए भारत में थ्राये; परन्तु खासी लोग बहुत कुछ थ्ंशों में ऐसे एक 
मोंगोज्ञाकार जन जान पढ़ते हैं जिन्होंने श्रॉस्त्रिक भाषा अपना ली है। भारत 
में रहने वाली कुछ ऑस्ट्रिक उपजातियों ने अपनी भाषा को भ्रब तक सुरक्षित 
रकखा है, यद्यपि उतका मोंगोलाकार, द्वाविढ़ तथा खम्भवतः नेग्रिटो लोगों से 
भी काफ़ी सम्मिश्रण हुआ; इनमें सुख्य कोल (0!) या झुण्डा (००००) 
जन हैं (यथा संथाल, सुण्ढारो, हो, कोरवा, सूमिज, कुक, खोरा या शवर, तथा 
गदाबा आ्रादि डपजातियाँ। ) 
प्राथमिक ऑस्ट्रालाकारों की एुक बहुत प्राचीन शाखा के लोग आरस्ट्र लिया 
को चल्ले गए; और वहाँ के कृष्णवर्ण झ्रादिवासी बन गए । उनके पश्चात्‌ को एक 
शाख्रा लंका चली आई; वहाँ के वेहा(/ ०१०७) लोग उसी के अवशेष हैं। द्वीपी 
ऑस्ट्रिकों या दक्षिण द्वीपीय (8४७६०४८ ७०) लोगों से प्रथक्‌ बोध होने के 
लिए, एशिया महाद्वीप के ओ स्त्रिक, दक्षिण-आालियाई (805६:०-बं३छं८७) 
कहलाते हैं। ऑ स्थ्रिक को इस दृच्िण-धासियाई शाखा में मोन-रूमेर भाषाएँ 
( मोन, रमेर तथा इन्दोचीन की कुछ अन्य बोलियाँ ) ; आस्राम को खासी; 
भारतीय कोल (या मुण्डा) भाषाएँ एवं बोलियाँ; कोचोन-चौन को चासः 
अह्देश की वा और पललाउंग; निकोबारी; तथा माल्य के आदिवाझी नेश्रिटो 
ज्लोगों की 5070878 सेमज्न भर सेनोह 5०0० (स्काइ 58/:84 ) बोलियाँ। 
भारत को ऑ स्ट्रिकभाषो उपजातियाँ, दुक्षिण-पशियाई के विभाग कोल, 
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खासी तथा मोन्‌-रूमेर आदि, एकाधिक समूहों से आई प्रतीत होती हैं। वे 
संस्कृति के नूतन-अ्रस्तर-बुग में थीं, भौर सम्भवतः भारत में आने के पश्चात्‌ 
उन्होंने तांबे एवं लोदे का उपयोग करना सीखा। उन्होंने एक आदिम प्रकार 
की कृषि-प्रणाली विकसित की, जिसमें एक खोदने को लफड़ी का (अलग, 
अज्करशू , # लिंगू--५एक प्राचीन शब्द # त्ञक्‌ के विभिन्न रूप) पहाड़ी जमीन 
को जोतने के ़िए उपयोग होता था । पहाड़ों के ऊपर की समतल्ल भूमि पर 
तथा मैदानों में चावल की खेती का प्रारम्भ अ्धिकांशतः उन्हीं ने किया। 
डनकी भाषा से आए हुए नामों से सूचित होता है कि उन्होंने ही नारियल 
(नारिकेल), केला (कदल), पान (ताम्बूल), सुपारी (गुवाक), सम्भवतः 
हल्दी (दरित्रे), अदरख (”४गवेर), तथा कुछ शाकों--बैंगन (वार्तिंगण) और 
ज्लौकी अथवा काशीफल (भलाडु)--की खेती का आरम्भ और विकास किया। 
वे पशुपालक प्रतीत नहीं होते, दूध का उपयोग वे जानते ही न ये; परन्तु 
हाथी को पालतू बनाने और सुर्गी पालने का काम सर्वप्रथम उन्होंने क्रिया 
ज्ञान पढ़ता है। भारत के कुछ भागों में प्रचलित बीसी से गिनने की पद्धति 
(दे० हिन्दी “कोदी”, बैंगला “कुड़ि” बीस) भी दक्षिण-पुशियाई प्रथा का 
अवशेष है। चन्द्र की तिथियों के अडुसार समय गिनने की उत्तरकाल्लीन 
हिन्दू प्रणात्वी भी भ्रास्त्रिको(  दुद्िण-देशोयों) से आई हुई प्रतीत दोती है । 
ये दक्षिण-देशीय या दद्षिण-एशियाई उपजातियाँ सारे उत्तरी भारत 
में पंजाब तक तथा मध्य-भारत में फैल गईं, भौर दक्षिण भारत में भी प्रवेश 
कर गई'। उत्तरी भारत की बड़ी नदियों की घाटियाँ बसने के लिए बिलकुल 
उपयुक्त स्थक्ष थीं। गंगा नदी का नाम “गंगा” भी किल्ली केवज 'नदी'-बाचक 
प्राचीन दक्षिण-देशीय शब्द का संस्कृतीकृत रूप जान पढ़ता है। इन्दोचीन में 
(बीनी-तिब्बती या थाई बोली में) इसी प्रकार का शब्द “खोंग” (70०7४ ' है, 
जैसे मे-खोंग १४८-]200/ भ्र्थात्‌ “माँ गंगा 5 माँ नदी ” (दे० स्वामी “मे-नाम” 
3/6-087 माँ जक्ष)। मध्य एवं दक्षिणी चीनी में इसी शब्द का रूप“किआ्नॉंग” 
पाया जाता है, जैसे यॉँग-स्से-किश्नांग ४ 878-६52९-।:78 और सी-किश्नॉंग 5- 
7098 तथा अन्य भी कई नदियों के नाम--यू-किश्रोंग ४ ०-।२।७78, बू-नी- 
किश्रॉंग एए-पां-ट730 8, छु ग-किश्यॉग [,006-077578:पे-किश्नॉंग 76-7स्‍87 8, 
ज्लो-किशँग 7,0-07/808, हानू-किश्ंग [727-77878 इस्यादि। यह शब्द उत्तरी 
चीनी में 0887 “विश्वॉग” रूप में उच्चारित होता है। प्राचीन चीनी भाषा में 
इसका रूप था 7678 <६."कांग”, श्र साधारणतया “नदी”। “गंगा” शब्द का 
यह अथ॑ आधुनिक दैंगल्ला के थोढ़े परिवर्तित “गाज” या “गाढ”” शब्द में 'कोई 
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भी नदी या नाल्ा! के अ् रूप में सुरक्षित है। लिंदल में “गंगा” शब्द श्र 
भी सभी नदियों के साथ प्रयुक्त होता है। चीनी भाषा में “ #कांग, किश्रॉँग, 
चिह्माँग” शब्द दक्षिण चीन से अ्रया हुआ है जहाँ पहले चीनो-तिब्बती 8 
दाह या 78 थाई (अर्थात्‌ शान्‌, श्यामी एवं लाओ) तथा दक्षिण-देशीय 
(8०७८४८) ल्लोग बसे हुए थे । वास्तव में, नदी के लिए प्राचोन चीनी (या 
उत्तरी चीनी) शब्द “हो 770(- 270)” था, जो झ्राथ चीनी में “#घा 5087 
ऐसा डच्चारित होता था। थाई खोंग [00708 शब्द का अर्थ 'डच्चुझल, 
तूफानी” आदि होता था (दे० 'मेखोंग! 0/०-/098 नदी का पुक पुराना 
संस्कृत नाम--/खर-नदी”, इसी नदी का एक प्राचीन चीनी नाम 'लियांग 
पट॥78 है, जो थाई 'खोंग” [(/6/8 का पक ध्वन्यात्मक रूपान्तर ही है; 
अन्नामी लोग इसे 'खोउंग' [(॥0५7/8 कहकर पुकारते हैं। ख्मेर भाषा में इस नदी 
के क्षिए प्रचल्षित 'तोन्ले-थोम्‌' 7'0/०-70०7 है, जिसका भ्र्थ केवल “बढ़ी 
नदी' है। इसी का संस्कृत रूपान्तर 'महानदी” था “खरनदी” हुआ है। अन्‍्नामो 
ज्लोग इसे 'सोंग-ज्ञोन' 50/8-[.6/(+ बड़ी नदी) कहकर भी पुकारते हैं। दक्षिण- 
देशीब लोगों में खतकों की समाधि पर लम्बे सीधे चट्टान या पत्थर के इुकढ़े 
जगाने की प्रथा थी। महाभारत में वर्णित दृच-समाधि भी उन्हीं की रिवाज थी। 
रस्यु के पश्चात्‌ के जीवन-विषयक उनके विचारों--जैसे एक मलुष्य का बहु 
आस्माएँ रहना, और उनमें से एक झास्मा का बृक्ष में, दूसरी का किसी प्राणी 
आदि में प्रवेश हो जाता है, इत्यादि विचारों से हो सम्भवतः उत्तरकाल्लीन आक्षण 
तस्वास्वेकियों को पुनज॑न्म का सिद्धान्त खूक पढ़ा था, क्योंकि श्राय॑ मूलतः इससे 
अनमिज्ञ थे । भारत के विस्तीण समतल प्रदेशों में इन दक्षिण-देशीय जनों के 
अवशेष, हिन्दू (और मुसलमान) जनता में विद्यमान हैं; और उनके सूल अंध- 
विश्वास, उनके गेंवई-कस्बे के रस्म-रिवाजों में रब भी सुरक्षित हैं, यद्यपि उनकी 
आषा और बाहरी स्वरूप श्रार्यास्तरित हो चुके हैं। दृतरवज्ञों का मत है कि 
आरत में सर्वश्न भारतीय समाज के नीचे स्तर में एक प्राथमिक ऑस्ट्रालाकार 
असर पाई जाती है। दृक्षिण-देशीय जन विभिन्‍न संस्कृति-कालों में रदे थे, तथा 
उनमें से जो मूलतः मध्य-भारत के पर्वत प्रदेश में रहते थे श्रथवा आरयों के दुबाव 
के कारण वहाँ भाग आये थे, वे आज तक भी अविकस्ित ही रह गए हैं। पहले 
वे अपने बाद में झाने वाले अविढ़ों से सम्मिश्चित हुए, फिर झआायों से । जब 
उन्होंने झायंभाषा को सासूहिक रूप में स्वीकार कर लिया, तब उनकी अपनाई 
हुई इस झाय॑ भाषा में कुछ ऐसे परिवर्तन आ जाना बहुत स्वाभाविक 
था, जिनसे उनकी सूल भाषा की ध्वनियाँ, बथासम्भव (पर बहुत कम अंशों में) 
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बाहरी रूप और वा्यविस्थास, मुद्दावरे तथा वाक्‍्य-भेगी, और शब्दावल्यो 
आदि श्रतिविम्बित हों । इस प्रकार दक्षिण-देशोय बोलियाँ भारत में आये- 
आाषा के रूपाल्तर की एक एृष्डसूमि बन गई" । आय॑ ध्वनितत्व, वाक्यविन्थास 
तथा मुद्दावरों पर तो खूचम किस्तु गहरा दृक्षिण-देशीय प्रभाव पड़ा ही; इनके 
अतिरिक्त ऊपर उछिखित सभी ऐदिक संस्कृति विषयक बातों में भी आये 
दर्षिण-देशीयों (या निषादों) के ऋणी थे; इस बात के प्रमाण मौजूद हैं। 
दक्षिण-देशीय बोलियाँ हिमालय प्रदेश के सहारे-सद्वारे फैलती गई; 
और मैदान की आर्या भाष/ओरों भगद्दी तथा मैयिल्ो की तरह 00/700! घीमल्न, 
प/प्र0० झिम्बू, [,8॥७) ल्वाहुलो, ५8०: कतौरी आदि कोई कुल मिज्ञाकर 
२१ भोट-अ्ल बोल्षियों ( जिन्होंने कोल बोलियों का स्थान छीन लिया था ) ने 
भी डनही कुछ विशेषताओं को आभ्यंतर स्तर के रूप में अपना लिया । (ये 
तथाकथित “सर्वनामीकृत बोलियाँ” कहलाती हैं, जिनमें कोल की तरद्द क्रिया के 
साथ तस्सस्वन्धित सर्वनाम को भी युक्त कर दिया जाता है, जैसे हम संधाली, 
झुण्डारी आद़ि में पाते हैं।) द्िणदेशीय भाषा का एक रूप, जान पढ़ता है, 
कारमीर को भी पार करके उत्तर में चल्ला गया, जहाँ वह आधुनिक हुँजा-नगैर 
(पछप्पाद4-ोप ०४५7) राज्य में बोला जाता है, और 80:050730/बुरुशास्की” 
कहलाता है। इसका आसपास या सुदूर की किसी भी भाषा से कोई सम्बन्ध 
दृष्टिपोचर नहीं होता । दृदिण-देशीय से एक-दो बातों में इसका कुछ साम्य 
है, और हो सकता है यह उसकी कोई घुरानो शाखा हो जिसका विकास अपने 
ही ढंग पर ए्थक्‍्ख में हुआ हो। इसके भी भागे दक्षिण-देशीय भाषा भारत 
के पश्चिमोचत(-सीमा प्रदेश से भी आगे पश्चिम की ओर गई हो सकती है। 
दृिण-देशीय भाषा-कुज एक उपसर्ग, प्रत्यथ तथा अस्त ःअ्यय साधित गोष्ठी 
गठन की दृष्टि से यह सवंथा एकक और भारतीयनयूरोपीय-कुक्ष से 
मूलतः मिश्र है। आधुनिक दद्िण-देशीय भाषाएँ सूज्रभाषा से बहुत दूर 
चली गई हैं। मूजभाषा का भी श्रथ तक पुनर्निर्माण नहीं हों सका। 
इन्द्रोनेसीय के सदश कुछ दक्षिण देशीय भाषाएँ ऐसी हैं, जिनका गठन 
अनेकादराश्मऊ एवं विभक्तिशुल्य है, परन्तु जिनमें कुछ उपसर-प्रत्ययों तथा 
अस्तः/प्रत्ययों का भी ब्यवहार होता है; भ्न्‍्य कुछ मोन्‌, रूमेर तथा खासी के 
सहश हैं, जो एकातरात्मकता को ओर ढल्लती हैं ( मानो निकटस्थ पुकादरात्मक 
हिव्बती-चीनी भाषाशं के प्रभाव से ऐसा हो गया हो ); दूसरी ओर भारतीय 
कोल्न भाषाएँ हैं, जिनमें प्रत्यय-संयोजन( 508मक-70०0ए०:व६४०० ) की 
दु्ण॑ विकसित प्रणाली पाई जाती है । इस प्रकार प्रत्यय-योजित भारतीय आर्य 








निपाद-भाषा के सम्बन्ध में हेवेशी का मत ३ 


भाषा एवं योगात्मक द्वाविड़ तथा (774-28 युूराज्व-भल्ताई भाषायों के 
सामने, दक्षिण देशीय या निषाद भाषावल्ली, अपने उपसर्गों, प्रस्ययों एवं 
अन्तः/अ्रत्थयों को लेकर, अपनी विशिष्टता के साथ खड़ी है। 

पिछले कुछ वर्षों से हंगेरी के विद्वान्‌ देवेशी विल्यमोश ( गर०ए८४७ 
'प्राण० वा ज्रस्‍40 स्०ए०४४ या. उ्।8घ7०९ 0० घु०ए०४५, वा 
'एा॥०ए र०॥ ०९०४५) भारतीय कोल (या मुणढा) भाषाओं के उद्धव के 
विषय में एक नये ही मत का प्रकाशन कर रहे हैं। वे भारत से न्यू-ज़ौलैंड,एवं 
प्रशान्त-महासागर-स्थित रापाजुई ( या ईंस्टर द्वीप ) तथा हवायि द्वीप-ससृह 
तक फैली हुई भाषाओं के एक दक्षिण-देशीय भाषा-कुल् का अस्तित्व ही नहीं 
मानते । उनके मताजुसार, कोब-भाषाएँ यूराज्-अल्ताई भाषा कुल्ल की हैं, 
तथा हंगेरी के मग्यर (0/०४५७7), उत्तर और उत्तर-पूर्व यूरोप और रूख को 
एस्थ, क्रिनू, लाप, ऑस्स्याक, बोगुल्‌, चेरेमिल्‌, ज्िय॑न, वोत्याक्‌, म्दिन तथा 
समोचेद्‌ ( 8869, ह॥7 .809, 0305०, ए०६ए५ एढाथकांक टप- 
उशा० ए०६७०७ (०7 एव॥५ 587009९0 ) झादि भाषाओं से घनिष्ठतया 
सम्बन्धित हैं। यदि इस मत को सद्दी मान लिया जाय, तो भारत के प्रागू-झआये॑ 
जनों तथा संस्क्ृतियों में एक और नये उपादान का समावेश हो जाता है। परन्तु 
कोल और यूराल्ी भाषाओं के बीच किसी प्रकार का साम्य निश्चित करने के 
पहले, इन दोनों समूहों की भाषाओं के पूरे-पूरे जानकार, अ्रभ्यस्त भाषाविद्‌ 
द्वारा इनका सम्यक्‌ परीक्षण आवश्यक है। अपने कथन के प्रतिपादनायं हेवेशी के 
द्वारा पेश किये गए सृतस्वात्मक प्रभावों को नृतस्‍्वविशारदों ने स्वीकार नहीं किया 
है। इनमें भारतीय कोल ( या झुण्डा ) जनों के विषय में हमारे संसान्य 
प्रामाणिक विद्वान्‌ रांची के राय बहादुर शरत्‌ चन्द्र राय भी हैं। यद्यपि दक्तिण- 
देशीय भाषा-कुल्ञ विषयक मत के संस्थापक एफ पातर र्मिद्‌ ( ९8६८३ ए, 
$८07200) ने भी कोल भाषाओं के निर्माण में कुछ-कुछ यूराल्ली प्रभाव 
माना है, परन्तु इन दोनों भाषा-कुल्मों का पारस्परिक सम्बन्ध निश्चयपूरक 
अब तक सिद्ध हुआ प्रतीत नहीं होता । फल्नतः, कोल भाषा की दृत्तिण-देशीय- 
कुल की दक्षिण-एशियाई शास््रा में गणना ही श्रब भी प्रचल्षित एवं 
स्वीकृत है । 

दक्षिण-देशीयों ने भारत में कब से प्रवेश करना आरम्भ किया, यह ठीक- 
डीक नहीं जाना जा सकता, परन्तु इस घटना का काल येशू-खिस्त के हज़ारों 
वर्ष पूर्व निश्चयपूर्वक रद्दा होगा; और आरयों के पश्चिम से आगमन और 
द्वाबिढ़-भाषियों के भी उसी दिशा से आगमन से तो अवश्य ही प्राचीनतर 
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रहा होगा । सूमध्य-जातियों की विभिन्‍न शास्त्रों के प्रतिनिधि द्रविड़ ज्ञोग 
दद्धिण-देशीयों के पश्चात्‌ आये प्रतीत होते हैं; यह भी सम्भव है कि 
बबिड़ दक्षिण-देशीयों से पहले आये हों। आधुनिक द्वाविड़ भाषाओं का 
अपना बिल्ञकुल अल्नग ही एक समूह है। तमिल, मलयात्षम, कन्नढ़, टोडा, 
कोडयु, तुलु, तेलुगु, कद, गोंड, कुददँ ख॒ और माल्तो भाषाएँ क्रमशः भारत के 
दक्षिणी, मध्य तथा पूर्वी अन्‍्तः प्रदेश में बोल्ली जाने वाज्ी व्राविढ़ भाषाएँ 
हैं। इनके अतिरिक्त, विज्रोचिस्तान में कटा के आसपास ब्रोज्नी जाने बाजी 
आहुई ( 8:2॥0] ) भाषा है, जो कि ईरानी कुल की पश्तों एवं बल्लोची तथा 
भारतीय शआय॑ सिन्‍्धी के नज़दीक या बीचों-बीच बोली जाने वाली एक प्रथक्‌ 
ब्वाबिद्र भाषा है। द्वाविढ़ के योगात्मकू गठन की तुलना अक्ताई-यूराली 
भाषाओं से हो सकती है, परन्तु द्वाविढ़ के शब्द-रूप, घातुएँ, प्रत्यय आदि 
किसी भी निकट या दूरस्थ भाषा के कुल से नहीं मिलते । अद्यतन मतों के 
अजुसार, सूल द्वाविढ़-भाषी ल्लोग पश्चिम के निवासी ये । (इस अजुमान की 
पृष्टि के लिए जो युक्तियाँ लेखक ने पेश की हैं, उन्हें दिसम्बर १६२४ के 
“माडने रिव्यू”, कलकत्ता में ्रकाशित उसके भारत में “द्वाविढ़ों का उज़ब 
और संस्कृति का उदय” शीष॑ंक लेख में देखिए |) डनका सूज्ष आवास पूर्वी 
भूमध्य-सागर के कुछ अंचल और एशिया-माइनर ( लिकिया प्रदेश [.८8 ) 
ठथा ईजियन द्वीपलमृह के कुछ भागों ( क्रीट 07८८४ ) में था। यह भी 
सम्भव है कि हेलेनिक से पूर्व काल (१: ०-77८]|९०४८) के ग्रौस-निवासी ईजियन 
( 8०४८०॥ ) जनों से साइश्य रखते, या वे हो हों । द्वाविड़ों का एक प्राचीन 
जाम “#द्मिस-” या “#द्रमिल'” था, जिससे भारतीय-झरय॑ शब्द “वमिढ़” 
“द्रबिद”, “दुमिलन” तथा तमिल भाषा का शब्द “तमिल (तमिम्‌.)” निकलते 
हैं। पशिया-माहनर के प्राचीन लिकी ज्षोगों ([.5०७7, जिन्होंने शिल्ला-लेखों 
में अपने को “ठृम्मिलि 7770007” लिखा है ) तथा प्राग्‌-हेलेनिक ( 972 
पव९०४८ ) क्रीड द्वीपीय लोगों ( लिकी ल्लोग जिनके वंशज थे और जो 
हेरोडोटस के कथनाजुसार “तेर्‌मिलाइ 7'2770|34” नाम को क्रीट से लाये हुए 
अपने पुराने नाम से परिचित ये) का इस प्रकार सम्भवतः वही नाम था, जिससे 
हमें भारत में विभिन्न युगों में “द्रमिल, द्वमिढ़, व्विढ, दुमिल' तथा तमिल्ल्‌ 
( तमिक्‌. )” आदि रूप प्राप्त हुए हैं । 

अभी कुछ वर्षों पूर्व तक ब्बिढ़ जनों की प्रागैतिहयासिक अवस्था का 
अज्जुमान लगाने का कोई प्रश्न ही न उठा था। विश कॉल्‍्डवेल ( छों5009 
(७(4फ८]) ने तमिल्ञ के ऐसे विशुद्ध शब्दों की सहायता से, जिनका संस्कृत 


अत्न सिन्‍्ध-पंजाबी सभ्यता छ््‌ 


या भारतीय आये परिवार की किसी भी भाषा से सम्बन्ध नहीं है, अपनी 
“द्वाबिढ़ भाषाश्रों का तुलनास्मरु व्याकरण” (0०एएव:३४ए९ मबराणावाः 
०६ ६४९ 0074 98॥ 7,878088०७ ) में आदिम द्वाविढ़ सभ्यता के स्वरूप 
का पुनराल्ेखन करने का प्रयत्त किया था। स्व० प्रो० पी० टी० ओनिवास- 
अय्यंगार ने भी उसी प्रकार अपनी अत्यन्त महष्वपूर्ण ?7९-ए७7 7 
(०६००० शोष॑क पुस्तक में ( जो मद्रास विश्वविद्या्षय में दिये गए 
व्यास्यानों का सन्‌ १६३० में प्रकाशित रूप हैं), प्रत्जजीवन-सम्बस्धी 
आषाश्रयी अलुसन्धानों का ही अवद्म्बन किया है। सभो द्वाविढ़ साहित्य 
अनति-प्राचीन भूतकाल के हैं, और उनमें से प्राचीनतम में भी उत्तर-भारतीय 
प्रभाव (विशेषता संस्कृत शब्द) पाए जाते हैं। तमिल साहित्य की परम्परा 
अत्यस्त प्राक्तनकालीन है, परन्तु उपलब्ध “चेन्‌-तमिक्‌ _! या “संगम्‌”-काल 
का प्राचीन तमित्ष साहित्य भी, भाषा के रूप को देखते हुए, इंसा की प्रथम 
सहस्राब्दी के मध्य के पहले का प्रतीत नहीं होता। हाँ, उनमें से कुछ प्राप्य 
अन्‍्धों के सूल रूपों का समय ईला की प्रारम्भ की कुछ शताब्दियों का हो 
सकता है, उदाहरण “पत्तुपदद.', 'पुट,ततोके', 'पतिनणू-कीक-कणककु' (कुरंल 
अंथ के लेते हुए) आदि संकलनों में भाई हुई रचनाएँ, तथा “चिल्लप्पति- 
कारस” और “मणिमेकले' के सइश कुछ वर्णनात्मक काब्य । परन्तु झार्यों 
के भारत तथा भारत स्ले बाहर के द्वविग् जगत्‌ के संपर्क में झाने के काल 
(ज्गभग ईसापूवे दूसरी सहस्नाब्दी का मध्य या अस्तिम समय ), और 
इस काल्ल ( ईसा को प्रारम्भिक शताब्दियों ), में तो बढ़ा भारी अन्तर है। 
स्व० श्री राखालदास बनर्जी द्वारा सन्‌ १६२० में मोहेन-जो-दड़ो तथा 
अन्य प्रागैतिदास्िक स्थानों की शोध, एवं हदप्पा की छुदाई भर वहाँ प्राप्त 
उपकरणों का नये सिरे से अध्ययन के कारण, भारत की खास्क्ृतिक तथा 
आषा-विषयक इतिहास का पुक नया ही मार्ग हमारे सामने छुज् गया। एक 
से अधिक संजिक वाले और भूगभ के श्रन्दर से पानी आदि जाने के लिए बनी 
नालियों वाले, ईंट के बने घरों वाले सुयोजित नगर; विस्तृत रूप से प्रचारित 
लेखन-कल्ना; विभिन्न रूपों में चित्रित और अलंकृत झृतिकापात्र; खतदेहों के 
सब्कार की विचित्र प्रणालियाँ; सुसंस्क्ृत जीवन के लिए आवश्यक ( बच्चों 
की गुढ़ियों तक ) तमाम स्राज-सामम्री वाली एक अल्यस्त उच्च पूर्व विकसित 
सम्यता का लिन्ध में मोहेन्‌-जो-दुढ़ो एवं अन्य स्थानों में, तथा दृक्षिण-पंजाब 
के ह॒ड़प्या में पता चला, जिसने समस्त विश्व के विद्वज्जनों को अत्यन्त 
आश्चय॑चकित कर डाल्ना। और जब यह कहा गया कि प्रकाश में आई हुई 





४६ अनाये तथा भारतीय-आये भाषा 


यह सभ्यता वैदिक आरयों से सम्बन्धित न होकर आयो के आगमन से पहले 
के किन्हीं अनाय॑जनों से सम्बन्ध रखती थी, तब तो भारतीय विद्वानों के 
विस्मयपूर्ण अचम्मे का ठिकाना न रहा । उनके लिए तो वैदिक-जगत्‌ ही 
भारतीय सम्थता की उच्चतम श्रेणी तथा प्राक्तनकाल के प्राचीनतम समय का 
श्योतक था । फिर भी मोदेद्‌-जो-दुबो ( सिन्च ) और हृद़प्पा (दक्षिण-पंजाब) 
की संस्कृति का अध्ययन एवं अजुसस्धान जारी रद्दा; और सन्‌ १६२४ में 
(“मॉदन रिव्यू”, कलकत्ता में) लेखक द्वारा स्व० राखालदाल बनी की प्रेरणा 
से इस समभ्यता-विषयक प्रारम्भिक प्रयस्नरूप लिखित विवरण का प्रकाशन 
हुआ। तस्वश्चात्‌ उक्त स्थानों का अजुलनन्धान-कार्य बहुत भागे बढ़ा, और 
मोद्देन-जो-दड़ो के विषय में सर जॉन माशंक्ष (977 [० ऐिआवो]) ने 
अत्यन्त सुन्दर अन्‍्यमाला प्रकाशित की। अभी कुछ वर्षों पहले हृड़प्पा के 
विषय में भी मोदेन-जो-दढ़ो की पद्धति पर ही श्री माधवसरूप वत्स का 
अत्यन्त डच्चकोटि का ग्रस्थ प्रकाशित हुआ है। विद्वानों ने इस प्रश्न पर कार्य 
जारी रक्‍खा है; और यद्यपि मोदेन्‌-जो-दढ़ों की सभ्यता और विशेषतया वहाँ 
की लिपि की पद्देल्ी अब तक विशेष सुल्लमी नहीं है, फिर भी सिन्‍्ध-पंजाब 
की इस प्रागैतिहासिक सभ्यता के स्वरूप एवं साइश्य-सम्बन्धों के विषय में कुछ 
डीक-ठीक साधारण भ्रजमान लगाये जा सकते हैं। 

मोहेन-जो-दढ़ों तथा हृ़प्पा की लिपि सैकड़ों सुद्राओं पर प्राप्त है, 
जिसमें सम्भावित रूप से धार्मिक अर्थ वाले भ्रनेक प्रकार के--मुख्यतया साँढों 
तथा अन्य प्राणियों, कुछ मानवों एवं बहुत-सी भज्ञात वस्तुओं की आकृतियों 
के विशिष्ट आल्लेखन हैं। इस लिपि में विकास की विभिन्न क्षाएँ व्रष्टब्य 
हैं, यथा, चित्र, क्षिपि-चित्र और अच्तर-ज्ञिपि। ये सब जब तक किसी ज्ञात 
लिपि के साथ श्रकाशित न हों, तब तक इस लिपि का पढ़ा जाना. असस्भव 
है। प्रारम्भ में, यद भी कह देना अनुचित न होगा कि कुछ विद्वानों द्वारा 
सिन्थ-पंजाब लिपि को सीधे ही पढ़ने के किये गए प्रयस्नों का गम्भीर शि्षा- 
लेख-शास्त्र तथा भाषा-शास्त्र की दृष्टि से कोई मूल्य नहीं है। उदाहरण, इस 
विषय में वाडेल ( १४200[] ) के बेलिर-पैर के तक॑-वितर्क; तथा फ्रादर एच. 
दैरास (ह80॥९7 तर, ९:४७) के इस क्षेत्र में घोर अ्रत्म निश्चयात्मक अजुमानों 
के अजुसार मोहेन-जो-दढो सुवाओं में १०० ई की “चेत्‌-तमिक/ या प्राचीन 
तमिल ( जिसका समय स्वयं सिस्त-पूर्व काल की भ्राथ तमिल से शताब्दियों 
दूर द्वोना भाषाविदों ने स्वोकार किया है ), पढ़ने की प्रचेष्टा करना भाषा- 
विज्ञान की ठोस पद्धतियों के सब॑था विरुद्ध है। परन्तु एक बात स्पष्ट है। 


क्या सिन्ध-पंजाबी संस्कृति द्राविड़ी थी... ४७ 


सिन्ध-पंजाब लिपि का भारत के बाहर की ईंलामी (28777() तथा प्राचीन 
क्रीट और साइप्रस ( 072६8, 09705 ) की: ल्िवियों से सम्बन्ध और 
साहश्य है। यद्द भी बहुत सम्भव है कि भारत की इस अत्यन्त प्राक्तन लिपि 
का, पूर्वी भूमध्य-परदेश में प्रीक वर्णों के रूप में फ़ीनोशियन लिपि के आगमन 
से पहले प्रचल्षित किसी प्राचीन क्षिपि से सम्बन्ध रहा हो। दैसे तो फ्रीनी- 
शियन किपि से स्वयं के उदृभवविषयक छिद्धान्तों में भी अय परिवर्तन करने 
की आवश्यकता प्रतीत होती है, क्योंकि इसका उद्भव या तो मिस्र की चित्र- 
लिपि से होना सम्भव है अथवा यह क्रीट में प्राप्त पू॑-भूमध्य-सागर के देशों की 
लिपि का परिवतिंत या परिवर्द्धित रूप हो सकती है। पक दूसरी बात भी 
स्पष्ट द्ोती जा रही है। सिन्ध-पंजाब-लिपि के भ्न्तिम रूप में, 'बराह्मीः 
लिपि ( तथा उसके बंशज़ों गुप्कालीन लिपि, 'देवनागरी?, बं: 
आदि) की व्यंजनों के साथ स्वरमात्रा जोढ़ ने की प्रणाल्ली पूर्ण निश्चित रूप से 
मिलती है। इसके अतिरिक्त, सिन्‍्ध-पंजाब ज्ञिपि के बहुत से वर्एं, मौ्यकालीन 
ब्राह्मी के चतुर्थ और तृतीय शताब्दी ई० पू० के प्राचीन रूपों से मिलते-छुलते 
हैं, तथा यह साइश्य प्रशुर एवं आश्चयंजनक दै। इस प्रकार, सिन्ध-पंजाब लिपि 
का उदुभव चाहे कहीं से भी हुआ हो, यह बात बहुत सम्भव प्रतीत होती 
है कि इसी लिपि से भारत की राष्ट्रीय लिपि तथा आधुनिक भारतीय लिपियों 
की जननी ब्रह्मी का उद्भव हुआ--न कि प्रत्यक्ष रूप से फ्रीनीशियन से या 
परोक्ष रूप से दक्षिणी श्ररयी सेबीयन (300४ 2780८ 5908९7) के साध्यम 
द्वारा फ्रीनीशियन से। यह बात अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि इससे यह 
सिद्ध होता है कि भारत के झार्यों ने लेखन-कल्ला अपने समकाक्बीन अनार्यों से 
सोखी, अथवा आर्य पुव॑ अनाय॑ दोनों से सस्भूत मिश्रित जनों ने, आ्राय॑भाषा के 
आया के साथ-साथ गंगा के प्रदेश में सांस्कृतिक भाषा के रूप में प्रसार होने 
पर, भारत में आरम्भ से प्रचल्वित लेखन की इस अनाये पद्धति को अपना 
लिया। 

मोहेन्‌-जो-दड़ों एवं दृढ़ प्पा जनों के जाहिगत तथा भाषा-विषयक 
सम्बन्ध अब तक निश्चित नहीं किये जा सके हैं। उनका शरीरगठन आधुनिक 
सिन्ध के निवासियों से अवश्य मिलता-जुलता है, परन्तु उनको भाषा के 
विषय में कुछ भी निश्चित रूप से पता नहीं चल्नता। अल्युमानतः हविदों 
के साथ ही उनका सम्बन्ध स्थापित किया जाता है; विचाराधीन रूप से यह 
मान भी लिया जाता है। सिन्व और पंजाब आज आाय॑भाषी हैं, परन्तु 
झआरयों के झागसन के समय द्राविद-भाषी भी रदे हो सकते हैं। इंसापू्वं की 














छप.। अनाये तथा भारतीय-आये भाषा 


डुछ शताब्दियों में भी सिन्‍्ध कुछ 'संकर' भ्र्थात ओोछी एवं नीच जातियों 
का प्रदेश माना जाता था; उद्राहरण-बौघायन घम्म-सू्रों में उस देश की यात्रा 
करने वाले किसी उत्तर-भारतीय आये के लिए प्रायश्चित्त करने का विधान है। 
बिलोचिस्तान में ्र/विड़-भाषा-भाषी ब्राहुइयों को उपस्थिति से, सिन्‍्व के भी 
ज्ाविड़भाषी रहे होने के सत की काफ़ी पुष्टि होती है। ये आाहुई सम्भवतः 
मोददेर-जो-दढ़ो जन के अवशेष-रूप भी माने जा खकते हैं। मोदेन-जो-दढ़ो 
से सम्बन्धित बतलाए जाने के अतिरिक्त, व्वविड़ लोग भूमध्य-प्रदेशीय-जन भी 
माने गये हैं। मोदेन्‌:जो-दढ़ो सम्यता में भूमध्य-प्रदेशीय एवं पूर्वी-एशियाई 
महस्वपूर्ण साइश्य स्पष्टतया लक्षित होते हैं । सिंध-पंजाब से विलोबिस्तान (०! 
नाल) तथा उत्तर-पूर्वी इंरान (8080 अ्नाड) होते हुए परिचमी इंरान में ईलाम 
तथा सुमेरी काढ्डिया तक के विस्तृत प्रदेश में, प्रागैतिद्दासिक काजष में, सम्भवतः 
एक ही संस्कृति या सामान्य उपादान वाली विभिन्न संस्कृतियों का एक समूह 
अवर्तित रहा होगा। उन्हीं दास-दस्यु (# दाह-द्श, ) जनों के सिन्‍्ध, 
पंजाब तथा पूर्वी ईरान में बसे हुए रहने की सम्भावना विचारणीय हो सकती 
है। यह अद्यमान यथेष्ट रूप से तकसस्मत है, कि झायों की पण्जाब में अपने 
विरोधी और “दास” और 'दस्थु” कद्दे जाने वाले दवविढ़-जनों से सुलाकात हुई; 
तस्वश्चात्‌ उनके उपजातीय नाम “नर, द्रमिढ़, कर्णाट, केरल” झादि प्रचलित 
हुए, तथा भ्रस्त में सभी दक्षिण भारतीय-जनों ( खालकर ब्वाविडभाषियों ) के 
किए द्रविड़ ( >द्रमिढ़ )' नाम साधारणतया भ्रयुक्त होने लगा ( दे० 'पंच- 
गौड़” की तुलना में 'पंच-द्वविढ़' )। उपयुक्त सारे विवेचन से सहज ही यह 
विश्वसनीय अजुमान लगाया जा सकता है कि आयों के आगमन के पूब बरविड़ों 
ने ही पंजाब भौर सिम्ध की महाद्‌ नागरिक सम्पताओं का निर्माण किया 
था। यह अजुमान सही हैया उ़त्ञत, इसका अ्च्तिम निर्णय तो तभी हो 
सकेगा जब हम मोहेन्‌-जो-दृढ़ो ज्िपि को पढ़ सकेंगे, और जब वहाँ की भाषा 
आधुनिक द्ाबिढ़ भाषाओं की जननी या उनका एक आद्यरूप सिद्ध हो 
जायगी। परन्तु इसी अजुमान के सहारे, मोहेन्‌-जो-दढ़ो लेखों में सीधे प्राचीन 
तमिल्ल पढ़ने लगना, जैसे पादरी देरास साहय कर रहे हैं, बिलकुल युक्तिसंगत 
न दोगा। 
इस प्रकार यह सम्भावना खड़ी हो जाती है कि जब आय॑ झाये, तब 
डत्तरी भारत के झैदानों में द्वविढ़ और निषाद जन निवास करते थे। 
इनमें पदले दास-दस्यु कहल्लाते ये और झधिकतर परिचिमोत्तर तथा पश्चिम 
में पाए जाते थे, और दूसरे मध्य तथा पूर्व में । दक्षिण के विषय में ठोक-डीक 





आये-सम्यता पर द्राविड़ प्रभाव प्र 


* पता नहीं चलता । द्रविड़ लोग नगर-निर्माण-कुशल थे, और शाल्तिपूर्ण जीवन 
के संगठन में अधिक प्रवीण थे। वे पशुपालन भी करते थे। इस विषय में वे 
आयोँ के समान तथा दृद्चिण-देशीयों से भिन्न थे। कुछ विभिन्‍न मतबाद और 
कर्मकायड, कुंछ दु्शन-शास्त्र विषयक और भ्न्य विचार, तथा योगसाधना-समेतः 
कुछ रहस्थमार्गी पंथ, द्वविड़ों की ही देन हैं। स्व० प्रो० मार्क कॉल्िन्स (070/. 
॥(8४८ ८०।४४७) के विश्वलनीय सुराव के मुताबिक हिन्दुओं को सोलह 
के हिसाब से गिनने की विशिष्ट प्रणाल्ली के जनक भी द्रविड़ ही थे । सम्भवतः 
जातिमेद्‌ की प्रथा का जन्म भी अपने अत्यस्त प्रारम्भिक सूकषम रूप में उनमें 
विद्यमान था । ईश्वर की उम्रा और शिव--योगी “पशुपति” शिव--के रूप 
में कल्पना, प्रारम्भ में व्विढ़ों से ही आई थी, और बहुत सम्भव है कि इसमें 
तथा पशिया-माइनर के तेघुप्‌-द्ेपित्‌ (7८४०७-उ०७४) अथवा सा-भ्त्विस्‌ 
(0(8-8 ६६७४४) पन्‍्थ में ऐक्यसाम्य रहा हो । (इस विषय में देखिए [0080 
[९८४०५:८ 5 0६0६४ कल्लकत्ता द्वारा सच १६४० में प्रकाशित ढी० 
आर० भण्डारकर ग्रन्थ में डा० द्ेमचन्द्र राय चौधुरी का ?:0६0०६99०७ 
०६ 308 0 ए/९४६८८॥ है ४8 “पश्चिम एशिया में शिव के आदिम रूप”? 
शीष॑ंक लेख, पृष्ठ ३०१-३०४ |) परमात्मा को माता के रूप में कल्पित करने की 
था मिनोंध्रा के पूव-देलेनिक प्रोस (0(7087 ?:०-[न०]]९०४८ 57००८०) में 
विशेष रूप से थी। अत्यन्त सुसंस्कृत होते हुए भी मोहेन-जो-दढ़ों जन शायद 
युद-कुशल न थे; परन्तु (कुछ समय के किए तो शायद) उनके विशाल नगरों 
और उनकी विस्तीर्ण प्राचीरों को देखकर ही आये लोग भय से दूर रहे। 
ध्यान रदे कि आयों ने सर्वप्रथम पश्चिमोत्तर पंजाब से दृष्षिण की ओर नावें 
अल्ञाने योग्य विस्तीर्ण सिन्‍्धु के किनारे-किनारे बढ़ना ठीक नहीं समका, बल्कि 
दक्षिणी पंजाब तथा सिन्धु के नागरिक जनों को टाल्वकर पंचनद प्रदेश की 
दिशा से गंगा के मैदान की ओर प्रसार किया । पूर्व में सम्भवतः उनका सामना 
नतो हुआ और न होने की बहुत आशंका ही थी, क्योंकि इस ओर अधि- 
कांशतः शान्त, नि तथा कुछ कम संगठित दुक्षिण-देशीय लोग रहते ये। 
इन दृद्षिण-देशीथों ने विद्वार (राजगृह--राजगिरि) तथा मध्य-भारत में कुछ 
गढ़ों को छोड़कर और कहीं कोई नगर बसाया नहीं जान पढ़ता। उनकी 
सभ्यता मुख्यतः नागरिक न होकर आम्य थी । जो भी हो, यह मान लेना 
गल्लत न होगा कि दृक्धिण-देशीयों और ड्बिड़ों के बीच, या स्वयं दुक्षिण- 
देशीयों के भीतर ही समत्व और सम्मिलन का अभाव था। एुक प्रभुत्वशीज्ष, 
रेह्विक सम्यता में कमज़ोर परन्तु युद्धू-कला-प्रवीण, और नियमाजुशासित, तथा 





श्० अनार तथा भारतीय-आये भाषा 


अन्य जातियों के भ्रजुुभवी पूर्व व्यवद्दारकुशक्ञ जन के लिए, ऐसे समूहों को 
एक-एक कर जीत लेना बहुत सहज था। आरयों के लिए बादरी रूप से ही विजय 
अ्राप्त कर, इन सरलता से बदले जाने वाल्ले तथा विरोध करने में अक्षम जनों पर 
अपनी अमिट छाप छोड़ देने का वास्तव में यह बढ़ा अच्छा अवसर था | परन्तु 
पक तो आर्य॑ संख्या में कम थे; दूसरे यहाँ की जञ्वायु के कारण जीवन पुक 
अकार से रूढ़ि के अधीन हो गया, और उनकी स्वाघोन जीवन-पद्धति तथा 
सूल्ष स्वभाव धीरे-धीरे छूटता गया। इन्हीं कारणों को लेकर उसके आय॑ बैदे- 
शिक गुण्ध मिटते चले गए, और क्रमशः घीरे-घीरे या त्वरित गति से उसका 
अवश्यम्भावी भारतीयकरण हो गया। आयंजन अ्रपने घोड़े के रथ, पशुध्न 
तथा “ग्राम! या अठनशीज् उपजाति के साथ आया था। प्रकृति के 
सानवीकृत स्वरूपों के अपने देवताश्ों की पूजा वह अपनी डपभोग्य 
खष्ठ वस्तुएँ--जौ की रोटी, मांस, दूध, मक्खन तथा सोमरस झादि--होम के 
रूप में चढ़ाकर किया करता था। एशिया-माइनर के तथा असीरी-बाबिलोनी 
जनों से उसने पहले ही उनके कुछ धार्मिक विचार आत्मस्रात्‌ किये थे, और 
ख्ाथ ही उनको कुछ दस्तकथाएँ भी; उदाहरणार्थ जल-प्रत़य की कथा | उनके 
सुख्य राष्ट्रीय देवता इन्द्र में बाविज्ञोनी देवता 0(६:0०॥८ 'मदु'क' के कुछ 
लक्षण आ गए थे : जैसे, दृत्र से इन्द्र का लड़ना मेच-रूपी महानाग के साथ 
महु क के खड़ने का स्मरण दिलाता है। हविढ़ों को घोड़े का पता था। जहाँ 
तक हमें मालूम है, संस्कृत 'घोट” और अब्य भारतीय-धार्य “घोड़ा, तमिल 
'कुतिरे', कन्‍्नढ़ 'कुदुरे', तेलुगु 'गुरंम' झ्रादि शब्दों का सूज्ष रूप “बुन्न (या 
घोन्र)” शब्द संभवतः भारत की प्राचीनतम द्वाविद भाषा ले झाया हुआ है; 
परन्तु वाहन के लिए सम्भवतः वे अश्वरय की अपेक्षा बैलगाड़ी का ही अधिक 
डपयोग करते थे । उनके जीवन-निर्वाह के मुख्य साधन कृषि, पशुपात्षन तथा 
मछली पकड़ना थे। अपने देवताओं की पूजा वे फूल, चन्दन और अन्य खुग- 
न्थित विल्लेपन चढ़ाकर किया करते थे (ये क्रियाएँ उत्तरकाल्लीन हिन्दू “पूजा” के 
सदश थीं), और देवताओं को वे एक विश्वब्यापी परमात्मा के विभिन्न स्वरूप 
मानते थे। आरम्भ से ही आारयों की समाज-व्यवस्था पित्निष्ठ (04६४8: 
थी, परन्तु इसके विरुद्ध ब्विढ़ों में बह मातृनिष्ठ (७४78:८॥४7) थी । 
दक्षिण-देशीय जन अपना जीवन-निर्वाह आदिम प्रकार की कृषि पर अपनी 
छोटी-छोटी बस्तियों में रहकर चल्लाते थे। उनके देवता-जो मिन्न-मिन्न बरी और 
अच्छी प्रेतात्माओं के रूप में माने जाते थे--अनघढ़ मूर्तियों या पत्थर की 
शिक्ञाओं के रूप में थे । इन्हें वे बलिपशु के रक्त या सिन्‍्दूर श्रथवा उनके 
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अभाव में अन्‍य किसी लाल रंग से लिप्त कर देते थे । एक झाविम-प्रकृतिक 
समाज और कृषि-सस्रद्ध देश में निवास करने के कारण, ये सहज भाव से 
परमतसहिष्छ दो गए ये, तथा “जियो और जीने दो” के विचार को स्वीकार 
कर जुके थे ( जैसा उत्तरकालीन भारतीय मानसिक प्रकृति में परिक्षित 
होता है )। 

ब्वाविद़भाषी 'दास-दस्यु” तथा दक्षिण-देशीय “निषाद” जनों के भ्रति- 
रिक्त भायों को सम्भवतः कुछ चीन-भोट-भाषी उपजातिगण भी (जिन्हें वैदिक 
काज् से आय लोग 'किरात” कहते थे) हिमालय के बाद प्रदेश तथा पूर्वी भारत 
के कुछ स्थानों में मिले । ये 'किरात” या भारतीय मोंगोल्ाकार जन ([040- 
3(8098०।०४०७) भारत में बहुत सम्भव है कि ३००० वर्ष ईं० पू० से भी 
बहुत पहले, आ गए थे । उत्तर-पूर्वी तथा पूर्वी भारत के हिन्दू इतिद्दास एवं 
संस्कृति के विकास में इनका काफ़ी बड़ा हिस्सा है। इन्हीं कुछ प्रदेशों तक 
ही सीमित रह जाने के कारण, उनकी प्रलिद्धि तथा प्रभाव सारे भारत में उतना 
न फ़ैज्ञ सके । 

पूर्वी ईरान के दाख-दस्युओं से लद़ते-मिढ़ते अफ़गानी पव॑त-प्रदेश और 
भारत-अफ़गानी दर्रों से होते हुए यों ने जय पंजाब के मैदान में प्रवेश किया, 
तब भारत में डसे उपयु'क्त वातावरण पु परिस्थितियाँ मि्नीं । प्रथम सम्पर्क 
में तो शायद्‌ उनकी देशीय जनों से मुठभेड़ ही हुई होगी; 'संप्राम' अर्थात्‌ लड़ने 
के लिए गोत्रों का मिललित होना तथा 'दस्यु-हस्याएँ” भर्थात्‌ दुस्युओं के साथ युद्ध 
हुए, जिनमें उन्होंने अपने राष्ट्रीय देवताओं-इन्द्र, अग्नि, मरुत्‌ आदि-से सहा- 
अता की प्रार्थना की । पंजाब में खम्भवतः सबसे भयानक सामना हुआ, और वहीं 
उनकी खबसे बढ़ी बस्ती बसी । जो भी हो, पंजाब भारतीय भायों के प्रसार 
का मुख्य केन्द्र-स्थान रहा; और 'उदीच्च' या “उत्तर-देश” के नाम से यहाँ के 
आय॑ अपनी विशुद्ध भाषा तथा रक्त का बढ़ा गव॑ अजुभव करते ये। ( पालि 
तथा अन्य प्राचीन भारतीय साहिस्य में उल्लिखित “डदोच्च' श्र्थात्‌ उदीच्य 
आह्यणों को हमेशा अपनी उच्चता का बढ़ा अभिमानी पाया जाता है, और अन्य 
ज्ोग भी इसे बिना द्विचकिचाहट के स्वीकार करते हैं ।) इसके अतिरिक्त 
पंजाब की भाषा की अपेक्षाकृत विशुद्धता ई० पू० तीसरी शताब्दी के अशोक 
शिलालेखों से तथा तत्प्राद्‌ भी अ्रमाणित होतो है। अधिकांश आये अथि- 
वासी “विश? ( वैश्य ) कहल्ाए । पश्चात्‌ काल्न में कुलीन शख्रोपजीवी वर्ग 
'दाजस्थ या “इत्रिय' कहल।या, तथा विद्वान्‌ बुद्धिमान्‌ वर्ग ब्राह्मण! | विजित 
अनाय॑ “दास” या तो गुल्लाम बना किये गए, अथवा 'शूद्र” नाम से जीवन के 
नीची कोटि के काम-घन्धे करने ल्गे। खम्भवतः भाषा के परिवतेत और झआय॑- 
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भाषा का स्वीकार आरस्म होते ही, अनायों के कृषि-जीबी तथा अभिजात वर्गों 
को तो झआाय॑ जातियों में सम्मिलित कर ल्षिया गया; और उनके पुरोहितों को, 
होम आदि अग्निपूजा तथा आय॑ देवताओं को मानने लगने पर, ब्राह्मणों की 
श्रेणी दे दी गई। 

आरायों को मिन्न-मिन्न शाखाएँ समय-समय पर भारत में आई थीं, 
और प्रत्येक शाक्षा की बोली एक-दूसरे से कुछ भिन्न थी। यह मिन्नता 
आरम्भ में नाम-मान्न की थी। उनके सुक्तों, स्तवों एवं उद््‌गीय-गीतों में प्रयुक्त 
पक प्रकार की साधु-भाषा ((५॥5६४079८!॥८) विकसित हो चुकी थी; यही 
डनकी समस्त साहित्य-निधि थी जो हमें ऋग्वेद तथा अथव॑वेद में मि्ञती है। 
आया के पंजाब में प्रथम बार बसने के पश्चात्‌ , पंजाब से पश्चिम फ्रारस तक के 
अदेश में एक प्रकार का भाषासाम्य रहा होना बहुत सम्भव है। सीमान्त प्रदेशों 
की बोलियाँ (अर्थात्‌ भारतीय-र्य की पशिचसी बोलियाँ ) कुछ विषयों में ईरानी से 
स्ाम्य रखती थीं। प्रो० ऑ्वान्‌ मेय्ये (2:0०. 8707० )/0|०६) ने ऋग्वेद 
की साहित्यिक भाषा-मूल् इस आरायंभाषी प्रदेश की एक पश्चिमी बोली को ही 
बतलाया है। इस मूल वैदिक भाषा में केवल 'र” ध्वनि ही थी, जैसा कि ईरानी 
(आचीन पारसीक तथा अवेस्ता) में पाई जाती है, और भारतीय-यूरोपीय 'ए' 
एवं “ल! दोनों के लिए 'र' ध्वनि का ही उपयोग द्वोता था। शब्दों के भीतर 
घोषबत्‌ महाप्राण 'घ', 'भ', 'घ” रहने से, उनके “ह” में निर्बत्रीकरण का इस 
भाषा में श्राधिक्य था (उदाइरणः भारतीय-ईरानी रूप ७9८08 यज्ञा- 
मधइ, वैदिक भाषा में “यजामद्दे” हो जाता है, जबकि श्रवेस्ता में यही रूप 
“5 0थआ०७(3 यज्ञामइदे” होता हैं)। 'र” और 'ज्” का प्रश्न ही प्राचीन भार- 
तीय आय॑ भाषा की बोलियों को विभिन्‍नता का पक महत्त्वपूर्ण कारण है। इस 
प्रकार पश्चिम की पुक बोली में 'ल” न होकर केवल्ल 'र' था । दूसरी में, जिसकी 
अ्रतिनिधि संस्कृत और पाल्ि हैं, 'र' और “ल' दोनों थे; तीसरी में 'र' न होकर 
केवल्ल “ल” ही था, जो सम्भवतः सुदूर पूर्व की बोली थी। इस पूर्वी बोली 
की पहुँच आयों के प्रसार तथा भाषा-विषयक विकास के द्वितोय युग के पहले- 
पहल ही, आधुनिक पूर्वी-उत्तर-प्रदेश और बिहार के प्रदेशों तक हो गई थी। 
यही अशोक काल को पूर्व प्राकृत (जो जैनों की भ्र्दरमागघी प्राकृत का 
प्राचीन रूप मानी जाती है) तथा उत्तरकाल्लीन माणधी प्राकृत बनी, जिनमें ५' 
न होकर केवल्ञ 'ल” था। इस प्रकार मारतीय-यूरोपीय का “#]7:-00 #इ-लो” 
शब्द आय॑-भाषा में “ओऔ-ल” हो गया, तथा भारतीय-झाय॑ में उसके तीन मिन्न- 
भिन्न रूप “श्री-र” (दे० अवेस्ता का “खीर”), “थी-ल” तथा “छो-ल” बने । 


बेदों का संकलन तथा मूल आये लिपि श्३्‌ 
इस प्रकार के उपभाषागत या बोलियों के भेद का झ्रारम्भ सम्भवतः 
भारतीय-युग के पहले ही हो चुका था। आय॑ ज्लोग भारत में आने के समय 
निश्चित रूप से कई सूक्त-स्तव तथा भ्रन्य काव्य-रचनाएँ अपने साथ लाए थे। 
यह परम्परा भारत में भी अविन्छिक्त रही, भौर श्नाये जातियों के आये- 
जातियों में मिल जाने पर सम्भवतः अनाय॑ कवियों ने भी इस वेंघी-बेधाई 
साहित्यिक साधु भाषा में स्तुति-रचना करने के प्रयस्न छिये होंगे। हथ प्रकार 
अल्विखित कयठस्थ साहित्य का परिसाण बढ़ता चला गया, और धीरे-घीरे एक 
प्रकार का सुसंगठित पुरोहित-बर्गं उसका अधिष्ठाता बन गया। उन्होंने गाँवों 
या ब्नों के सीमास्त प्रदेशों में बने आश्रमों में छोटी-बढ़ी पाठशालाएँ बना 
हीं, जहाँ पौरोहिस्यामिलाषो आय॑-युवक व्यवस्थित पद्धति से सूक्त-स्तव आदि 
कणठस्थ करते थे एवं कमंकाण्ड भ्रादि सीखते ये । हो सकता है, इस प्रकार को 
आश्रम-पाठशाज्ञाओं के निर्माण में सुसभ्य दविढ़ों का भी भाग रहा हो, क्योंकि 
उन्हें भी तो अपनी संस्कृति तथा धम्म-विद्या को जीवित रखना था। परन्तु 
साहित्य जब तक लिखित रूप को न प्राप्त हो सका, तब तक अलक्षित भाषागत 
परिवतेनों का श्रा जाना अ्रवश्यम्भावी था। इस प्रकार कुछ ऐसे सूक्तों की 
भाषा, जिनकी रचना आर्यों ने भारत के बाहर ही भारतीय-ईरानी काजल में 
ल्लगभग १५०० से १८०० वर्ष ईं० पू० की होगी, पीढ़ी-द्र-पीढ़ी स्वयं भाषा 
के परिवतेनों के साथ-साथ बदली होगी, और किसी को इस बात का पता भी 
न चल्ला होगा। और जब अन्त में हस्त भाषा को लिखित रूप किया गया 
तब, सम्भव है, वह अपनी मूल भाषा से विलरकुल बदल गईं हो । लिखने के 
कुछ ही समय पहले रचित एक खूक्त और सैकड़ों वर्ष पहले रचित एक दूसरे 
सूक्त की भाषा का लिखित रूप इस प्रकार लगभग पुक-सा ही हो गया होगा । 
हाँ, बदद हो तभी सकता था जब कि उस प्राचीनतर सूक्त का अर्थ अनेक पीढ़ियों 
में से आते-आते दुर्बोध न हो गया हो; भल्ले ही उसके बाहरी स्वरूप धीरे-धीरे 
अलक्षित रूप से स्वयं बदलने वाली भाषा के साथ-साथ जबरदस्ती बदलते 
चल्ले गए हों । 
यह प्रश्न अत्यन्त महत्वपूर्ण हो जातां दै कि आखिर वेदों का संकक्षन 
कब हुआ ! लेखन की सहायता के बिना तो इन संकलनों का निर्मित होना 
असस्भव था। भआार्यभाषा का सर्वप्रथम लेखन तथा असम्बद्, अब्यवस्थित 
सूक्त-स्तवों का चार वेद-अन्थों के रूप में लिखा जाना, सम्भवतः साथ-साथ ही 
हुआ । पुराणों के प्रसिद्ध वेदव्यास! (  'सम्पादक') ही इनके संकलनकर्त्ता 
थे। महाभारत के तथा पौराणिक आख्यानों के अजुसार, ये कौरव-पायढवों के 


श्छ अनाये तथा भारतीय-आये भाषा 


बयोबूद्ध समकालीन ये । महाभारत का युद्ध किस दृद॒तक एक ऐतिहासिक 
घटना थी, यह पता नहीं चल्नता । कल्षियुग के प्रारम्भ--३१०१ वर्ष ई० पू० 
के पश्चात्‌ की विभिन्न तिथियाँ इस विषय में सामने रखी गई हैं। इन्हीं में से 
एक विशेष रूप से प्रचलित ईं० पू० ३५वीं शताब्दी हैं। यह तक॑-वितक प्रस्तुत 
विषय की सीमा के बिलकुल बाहर है, परन्तु लेखक इस बारे में श्री» एुफ़० 
ई० पार्जिटर (8. 8. ॥ (८०7) के स्वतन्त्र ्रजुसन्‍्थानों के फलस्वरूप स्थापित 
किया हुआ मत (दे० उनकी हैप्रलं०१६ [04 लड:०पंव्ब] पंएबतातंतत 
“भ्राचीन भारतीय ऐतिहालिक परम्परा” शीर्षक पुस्तक, ऑक्सफ्रर्ड यूनिवर्सिटी 
प्रेस, १६२२ ) तथा प्रो० देमचन्द्र राय चौधरी द्वारा (2० पटक कांड 
गई [फरवींब ईी०ए घी& 8०८९३अ०७ ० एबसछ॥४६ ६० ५४ फ-धं॥रघंगा 
० ७४६ 009६४ /09048६9 “परीक्षित के राज्यारोदण से गुपत-वंश तक का 
आरतीय राजनीतिक इतिहास” कलकत्ता विश्वविद्यालय, चतुर्थ संस्करण, 
$ 8३८, शीर्षक पुस्तक में ) प्रतिपादित मत को स्वीकार कर लेता है । इस मत 
के अजुसार, महाभारत के कुछ ऐतिहासिक प्रतीत होते पात्र, उदाहरण राजा 
परीक्षित, ई० पू० १०वीं शताब्दी में हुए थे। यह तिथि--६२० ई० पू० के 
क्गभग- भारतीय इतिहास, संस्कृति तथा आरार्यभाषा के विकास-विषयक हमारे 
द्वारा प्रतिपादित काज-गणना से सम्पूर्ण रूप से मेज खाती है | सम्भवतः ई० 
बू० $«वीं शताब्दी में हो झ्राय॑ंभाषा के क्षिए अनायों (द्विद्ों) की प्राचीन 
सिन्ध-पंजाबी लिपि स्वीकृत को गई, और इस लिपि के विकास में तीसरी- 
चौथी शताब्दी ई० पू० की आह्मी तक लगभग छु/-सात सौ वर्ष तो अवश्य लगे 
होंगे ( जैसा कि सभी क्िवियों की प्रारम्भिक अवस्था के पश्चात्‌ होना सम्भव 
है )। इतने पर भी ब्राक्षी लेखन-प्राली सवंथा सम्पूर्ण नहीं थी, बढिकि 
कुछ विषयों में वो बिल्कुल अपूर्णं थी। इस दृष्टि से संस्कृत के लिए प्रयुक्त 
सुसम्पूर्ण बरात्नी लेखन-प्रणाली का विकास होते-होते लगभग ८०० से ३००० 
बर् लगे होंगे। विशेषतया नई भाषाओं के लिए प्रयुक्त किसी भाद्य लिपि के 
केवल्ञ स्टृतिश्नदायक (700९0५०7/८०))-से रूप को देखते हुए, ३०वीं शताब्दी 
ई० पू० की झ्राद्य भा० आय॑ लिपि, जो एक प्रकार की प्राथमिक बआह्मी! ही यो, 
तत्कालीन बोलचाल की वेदिक ध्वनियों को व्यक्त करने का स्थूल् प्रयास-मात्र 
अतीत द्वोती है। आद्य क्षिपियों के विषय में उदाहरण देखें--शेमीय-गोष्डी 
को अ्रक्‍्कदी भाषा के लिए सुमेरी कीज्षकाकरों का प्रयोग; हित्ती के किए 
सुविकसित सुमेरी, बाबिलोनी-असीरी लिपि का प्रयोग; उत्तरकाल्न में मध्य- 
एशिया की 3-78 सी-हिया भाषा के क्षिए चीनी अद्रों का प्रयोग; सुख्दी 
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के लिए सीरियन के एक विशिष्ट रूप का, तथा फीनिशयन के एक विशिष्ट रूप 
“स्वरोष्डी” का पश्िमोत्तरी प्राकृत ( जो ईसा के आसपास की शताब्दियों की 
संस्कृत से बहुत मिलती-जुलती है) के लिए प्रयोग | किसी भो प्रकार की लेखन- 
प्रशा्ञी--भच्छी, बुरी या अपूर्ण--की सहायता के बिना बैंदिक संहिताओं 
का संकन्नन सम्भवतः द्वो ही नहीं सकता था। 

ई० पू० दूसरी सहस्राब्दी के द्वितीयार्द की (मुख्यतः अन्तिम) शता- 
डिदियों में अंतिक-प्राच्य देशों में विभिन्न जनों का प्रुर परिमाण में आवागमन 
हुभा। जातीय संघर्ष और देश-परिवतेन के इस प्रवाद में भारतीय-यूरोपीय 
डपजातियों की 'केन्तुम! (द्वित्ती और आदिस ग्रीक) तथा 'सर्तेम' (आ्यंगण) 
दोनों शाखाओं के जन भो बहते चले गए। प्राचीन मिसरी लेखादि प्रमाणों से पता 
चल्नता है कि १२२४६० पू० के आसपास राजा रामसेस्‌ द्वितीय (९8708९5 [[) 
के पुत्र फ्राओं मर्न-प्ताह (?8780/ 2/(९:7-7८80))के राजस्व के पाँचवें वर्ष 
में ल्ीवियन (7.9 0४870) लोगों ने मित्न पर आक्रमण किया;भौर उनके सह्दायकों 
के रूप में मिस्र में बाहर से कई उपजातियाँ झाईं, जिनमें अकयवश (6:09 फ०४४), 
रुक (२०:७),तुरुष (प'ध:४ं४),शक्स (ड8४:१7४४)तथा शार्देंन ($8:02७8)जन 
थे ; इन सबको मिस्र के राजा ने पूर्ण॑रूप से पराजित कर दिया; इन डपजातियों 
को 'उत्तर-देशीय” तथा'सामुब्निक देशों से आये हुए'बतलाया गया है । इन सबको 
अब पृशिया-माइनर और ग्रीक द्वोपों के निवासी भारतीय-यूरोपोय और गैर- 
आरतीय-यूरोपीय उपजातियों के रूप में पहचाना जा चुका है। “भकयवश” जन 
होमेर द्वारा डक्लिखित “अ्रखइओइ या एकियन! (]फव् या 3८०४8९- 
2703) नामक प्राचीन औक ये; “रुक” गैर-भारतीय-यूरोपीय 'लिकीय या लुकोह! 
(5८805 या 7.0/८०))चे;“तुरुष'और 'शर्दिन! एशिया-माइनर के निवासी तुर्से 
तथा सार्दिनीय [57827४40 870 547077/873)जन थे (तुर्सेनीय या तुस्कन 
(7४४८७०) और स्ला्िनियन लोग सूजतः एशिया-माइनर के निवासी ये, जो 
इटक्ली और साडिनिया द्वीप में जाकर बस गए थे);शकर्षों को सिसिली को अपना 
नाम देने वाले'सिकेल 5८2/' लोगों के रूप में पहचाना गया है, परन्तु इस विषय 
में मतभेद है। ये निश्चित रूप से एशिया-माइनर के निवासी ये । ११६२ ईं० 
पू७ में रामसेस्‌ छृतीय (९७:४5८5 [][) ने उत्तरी आक्रमणकारियों के एक और 
शुट को पराजित किया, जिनमें पुरसति(?0:8588), बषाष (९५०४४४४४),तक्ुइ 
(ए०0-घ)),वथा दुनडना (08807) जन ये । इनमें से 'पुरसति” सूलतः क्री 
द्वीप के निवासी फिलिस्तीनों (?!॥4897०७) के रूप में पहचाने गए 
ना! होमेर के 'दानाओइ” (08080) श्र्थात्‌ प्राचीन प्रीक लोग थे; श्रन्य दो 





श्दृ अनाये तथा भारतीय-आये भाषा 


उपज्ञातियाँ सन्‍्तोषजनक रूप से पहचानी नहीं जा सको हैं। ऋग्वेद (७-१८) 
के सुप्रसिद्ध वासिष्ठ सूक्त में वर्णित तत्सु-वंशी राजा सुदास्‌ के आय॑ और 
अनाये उपजातियों के समूह के साथ भारत-भूमि पर हुए युद्ध के वर्णान में 
इन उपजातियों का उल्लेख दै--तुवंश, मत्स्य, रगु, द्रुह्‌,, पक्‍थ, भलान, 
अलिन, शिव, विषणिन्‌, वैकरण, अज्, भज, शिम्रु तथा बछु”। इन डपजा- 
तियों के विषय में हमारा ज्ञान नहीं के बराबर है । सुप्रसिद्ध भारतीय विद्या- 
विशारद्‌ हमारे मित्र श्री द्वारोतकृष्ण देव का सुराव है कि उपयुक्त यु! 
तथा 'शिय्यु? लोग ही मिश्री लेखों के “अकयवश! एवं “शक! रहे होंगे। 'तुवेश” 
एक संयुक्त नाम दै जिसमें वेदों में अन्यत्र उद्लिखित 'तुर' तथा 'बश” डप- 
जातियाँ सम्मिल्लित थीं। ऋग्वेद ७-१८ में 'तुवंश' के आसपाल 'मह्स्यों! का भी 
उल्लेख है तथा कौपीतकि उपनिषद्‌, ४ में भी “मत्स्यों' के साथ-साथ 'बशों! 
का उत्लेख है । 'तुवे! या 'तुर' तथा “वश! नामों से मिस्री लेखों की “तुरुप' 
तथा 'वषष” उपजातियों का स्मरण हो आता है (दे० ह्वारीतकृष्ण देव का 
लेख--“बैंदिक भारत तथा मिनोश्नन लोग)” पृष्ठ ३७७-१४६४, 
$6ए१ं६ प040-पद्रापं"ब, उ्ाएथा8७० ईए९:. फ्रयाधरण. ठंड, 
प,थं?2ां8, 93) । यदि उपयुक्त सारे समीकरण ठीक हों, तो यद्द अनुमान 
ज्लगाया जा सकता है कि ई० पू० १श्वीं तथा १२वीं शताब्दी की एशिया- 
माइनर की कुछ प्रसिद्ध उपजातियाँ भी श्ार्यों के मुख्य समूह के साथ-साथ 
आरत में श्राई थीं, जिनमें उत्तरकाल्लीन ग्रीकों के समरूप भारतीय-यूरोपीय 
अखइयन (8:804305) थे; और 'शकर्ष” तथा 'तुर्ष” थे, जो सम्भव है भारम्म 
में अनाय॑ या अभारतीय यूरोपीय रहे दवों परन्तु बाद में झायंभाषो हो गए 
हों; तथा 'वषाष! (वश) जन थे; जो शायद झारस्म से ही झाये थे। 
“पुरसति' लोगों को श्री देव यज॒वेंद में उक्ल्िखित 'पुल्स्श्य' ल्लोग बतल्लाते 
हैं। ये सुक्तकेशित ये । इनके दूसरी ओोर 'कपर्दिन” लोग थे जो केशों को 
वेणिवद्ध रखते ये; इन्हीं में वसिष्ठ का अपना गोत्र ठृत्सु भी था। श्री देव 
ने और भी सुझाव रखा है कि ये कपर्दिन' यहूदी प्राचीन पुराण (04 
प७४६४॥0०॥६) में उक्लिखित “केफ्टर' (080॥60:5) थे, अथवा मिलनी 
लेखों में उक्ल़िखित 'केक्रितिड! (22४६७) (>श्र्थात्‌ 07९६208 या 
कीटनिवासी ? ) दी थे, जिन्हें प्राचीन चित्रों में तवम्बी वेणियों के साथ 
चित्रित किया गया दै। जो भी हो, हमारा यह अज्जुमान निरी अटकल् नहीं 
होगा कि भायों ने भारत में झ्राकर वस्र जाने के बाद भी पश्चिम सीमा 


आरयों का आगमन और पुराण-कथाएँ श्७ 


द्वार से अन्य जातियों के (फिर चाहे वे उनके कुढस्बीजन भारतीय-यूरोपीय 
अथवा ब्विड़ों के भाई-यन्धु कोई भी रहे हों)) प्रवेश का मार्ग खुला रखा; 
और अपनी ही भाँति जैसे-जेले उनका आर्यीकरण एवं भारतीयकरण 
होता गया, वैसे-वेसे उनसे मैन्री या शत्रुता बढ़ाते गए। इस प्रकार सुदासू 
के विदेशी अथवा अर्धं-विदेशी उपजातियों से भारत में हुए युद्ध का 
वश्षिष्ठ के जिस सूक्त में वर्णन हुआ है वह १२वीं शताब्दी ई० पू० से 
पहले की रचना नहीं हो स्कती। वेद्संहिताओं का संकलन इस दृष्टि से 
इस काल से कम-से-कम एक शताब्दी पश्चात्‌ तो अवश्य हो हुआ होगा। 
दसवीं शताब्दी है० पू० इस काल-गणना से पूरा-पूरा मेल खाती है । 

जो लोग हमेशा से भारतीय वैदिक युग का सम्भावनीय काल 
२००० ब्ष ईैं० पू० या उससे भी पहले का मानते आए हैं और अपने 
विश्वास को पौराणिक कालक्रम अथवा वंशावल्ञियों पर आधारित करते हैं, 
वे स्वभावतः ही श्रार्यों के भारत में झागमन या भ्राक्रमण की कालगणना 
का विरोध करेंगे; क्‍योंकि न तो वे इलनी पश्चात्‌ की लिथियों की कल्पना 
ही कर सकते हैं और न ये तिथियां पौराणिक परम्पराश्रों द्वारा प्रतिपादित 
खुदूर प्राक्तन काल से मेल ही खाती हैं। पौराणिक परम्पराओं का बहुत 
सवा भाग अत्यन्त प्राचीन हो भो सकता है, परन्तु उनके आधार पर 
आयों के झाक्रमण-काक् को भ्रत्यस्त प्राचीन गिनना स्वथा असंगत होगा, 
क्योंकि पौराणिक परम्पराओों का पूर्वार्य काल के शनाय॑ दबिढ़ ( तथा 
दक्षिण-देशीय ) राजाओं और वंशों से सम्बन्धित होना केवल सम्भव 
ही नदीं, नितान्‍्त विश्वखनोय हो सकता है। इस परम्परा को कथाओं 
तथा डप!रयानों का कालास्तर में आर्योकरण हो गया। मतलब यह कि 
जिन जनों में से ये विकसित हुईं थीं उनके भ्रायॉकरण होने पर ये कथाएँ भी 
आय॑भाषा श्राकृत एवं संस्कृत में अनूदित कर ली गईं। इस प्रकार के 
सम्मिश्रण में पक भाषा द्वारा एकीकृत दोनों जातियों की दल्त-कथाएँ भी 
अविच्छे् रूप से सम्मिश्रित हो गईं। मानव के इतिहास में इस प्रकार 
की घटनाएँ, जब भी दो भिन्न-भिन्न जातियाँ पुकीकृत हुई हैं, अनेक बार 
घटित हुई हैं। क्रीट की श्रागू-मारतीय-यूरोपीय मिनोश्नन (0/0080) 
संस्कृति की खुदाई करवाने वाले महातर्‌ पुरातस्ववेत्ता सर भर ईंवान्स 
(50% &:700घ० छ०७08) का यह मत है कि ईलियादू में आये हुए कई 
पात्रों से सम्बन्धित देवताओं ठथा युद्ध-लायकों को खास-खास ्रीक दुल्त- 


कथाएँ वास्तव में प्रागू-भारतीय-यूरोपीय मूत्र से सम्भूल हैं। जब प्राग्‌- 


श्प झनाये तथा भारतीय-आयये भाषा 


भआारतीय-यूरोपीय ईजियन (2०४८४7) जनों का भारतीय-यूरोपीय देलेन 
(ीद्य७7०४) जनों--'ए[कियन 2८08९७8, दुनाअन 08॥8075, तथा 
डोरियन 0०:98 इत्यादिकॉ--के साथ समीकरण होकर इतिहाल के 
“रोक जन! निम्मित हुए, तथ इन दुन्‍्तकथाओं को भी प्रीक जीवन-ब्यवहार में 
अपना लिया गया। और जब, प्रीस्न के मुख्य देश में कुछ ऐसे मिनोभन 
चित्र श्राप्त हुए जिनमें ओइदीपुस्‌ (007900७) की कथा; पेलेंकोने 
(ए०5०ए॥०ाह) की कथा तथा भ्राखेटिका देवी अआर्सेमिस्‌ (87६०5) 
की आकृति चित्रित थो, तब यह मत प्रामाशिक लिछ हो गया। यवद्वीप 
के निवासी ईसा को प्रथम सहस््राब्दी के पूर्वार्द में हिन्दू और बौद्ध हो चुके 
थे, परन्ठु डनके अपनाये हुए. हिन्दुत्व तथा भारतीय देवताओों एवं नायकों 
की दस्तकथाओं में कुछ देशज इन्दोनेसीय उपादान भी मिश्नित हो गए 
ये (डदा० अज्ञन के अजुगामी 'सेमार' नाम के तीन दास) | कालान्तर में वे 
झुखलमान हो गए, और इस्त्ञामी दु्तकथाओं का आरोपण आह्यणीय पुराणों 
की कथाओं पर हुआ, और 'शिव', 'आदम' के वंशज होकर बचे रहे । मिलन 
को 'डहिर-इस्त” ((737-5८) कथा वहाँ के श्रीक राजाओं की सुविधाजुसार 
रोक बनाकर. ्रॉसिसिसू-इसिस्‌ (0आं75-[89) श्राख्यान बन गई, और 
रोकों से बाद में रोमन जगत में आ गई। किसी भी देश की जनता में 
भल्ले ही उथल्ञ-पुयज्ञ दो जाय, वहाँ को दुल्तकथा कथा परम्परा-साहिस्य 
बहुत कम नष्ट द्वोता है, केवल बाहरी वेश बदुल्ल जाता है, भर बढ जीवित 
बना रहता है, भागत नई भाषा की ध्वनियों की खुविधाजुसार नामों में 
फेर बदल्ल कर लिया जाता है; कभी-कभों देवताओं और वीर नायकों के 
नामों का अनुवाद भी कर ल्षिया जाता है। जब दो जातियों का परस्पर 
सम्मिश्रण होता है, तब यह. घटना अवश्यम्भावी दै । झार्यों के मेसरोपोतामिया, 
ईरान और भारत में आवागमन के लगभग २००० से १०९० बे ईं० पु० 
के काल के साथ, यदि ३१०० वर्ष ई० पू० से भी प्राचीनतर प्रतीत होती 
भारतीय पौराणिक कथाश्रों की संगति बैठानी है, तय उनकी झनाय॑ सूत- 
स्रोत से सम्भूत होने की धारणा अध्यावश्यक हो जाती है। इस दृष्टि से 
“सूयबंश” और “चन्द्रवंश” की अधिकांश पौराणिक कथाएँ प्राग्‌-आये सम्भूत 
डिन्दु उत्तरकात्ञ में आये बनी हुईं दुस्तकथाएँ मात्र मानी जा सकती हैं। 
कभी-कभी एक संस्कृत शब्द और उसके प्राकृत रूप के बीच का वैषस्य हमें 
बिचार में ढाल्न देता है; उदा० पौराणिक कथाओं में वर्णित प्रसिद्ध सूर्यवंशी 
राजा “हच्चाकु? का पालि में नाम “ओक्काक' ही क्यों हुआ? 





बेद मन्‍्त्रों का रूप और उनका संकलन श्ध 


ज़रधुश्त्र ( -संस्कृत जरदुष्ट ) ( ज्ृगभग ज्वीं श्ती ई० पू० ! ) 
द्वारा रचित मानों गई प्राचीन अवेस्ता की गायाओं' ( लगभग इंढो शतो 
ई० पू० के ) एवं ऐकेमेनी (8 ८४४९०४००४३॥) राजाओं के प्राचीन पारसोक 
शिक्षाकेखों, तथा वैदिक भाषा में इतना श्रधिक साम्य है कि कालगणना में 
थे एक दूसरे से बहुत दूर नहीं मानी जा सकतीं। हाँ, सभी भाष।ओों में 
परिवर्तन की गति एक ही नहीं रहती; कुछ प्रगतिशीक्ष होती हैं जो नूतन 
डपादान जढ्द ही अ्पनाती चल्ली जाती हैं, भौर जल्द ही बदल जाती हैं, 
जब कि दूसरी रक्षणशील रहती हैं जो परिवतंन को रोकती हैं । 
परन्तु गाथाओं और वेदों की भाषाएँ तो यमज बहनों-सी दीखती हैं; और 
चैदिक भाषाओं का काल २००० बर्ष ई० पू० से प्राचोनतर हो नहीं सकता, 
क्योंकि ( प्रागवैदिक तथा प्रामु गाथा की जननी ) आये भाषा तब तक 
ईरानी और भारतीय आराय॑-शा्ाश्रों में श्रविभाजित न होकर पुक हो भाषा 
रही प्रतीत होती है, जैसा कि मेसोपोतामिया तथा पएशिया-माइनर के दुस्ता- 
वेजों से उपलब्ध थोढ़े-यहुत प्रमाणों से सिद होता है। 
परन्तु यदि वैदिक संहिताएँ दुसवों शत्ती ई० पू० में लेखबद्ध को 

गईं, तो दो, चार या आ्राठ सौ वर्ष पूर्व के भारत में या भारत के बाहर ही 
अणीत सूक्तों को भी उनमें सम्मित्ित करने में कोई रुकाबट तो थो हो नहीं। 
हमें ऋग्वेद संहिता के प्रथम मन्‍्त्रों के रचथिता ऋषि मध॒च्चुन्द्स के काल 
का पता नहीं चलता, और न विश्वामित्र का ही, जिन्होंने प्रसिद गायत्री- 
अन्‍्त्र की रचना की । हम तो इन सन्‍्त्रों को डनके नाम से डी रूप में पाते 
हैं जिसमें वे सर्वप्रथम लेखबद्ध होते समय अ्रच्षित ये । परस्तु संकलन-काल 
के चार-पाँच सौ वर्ष पहले यदि उनकी रचना हुई रही होगी, तो उनका रूप 
आज के उपलब्ध पाठ से बहुत भिन्न रद्दा होगा । इस प्रकार 

अम्निम,. ईले (ईंडे) पुरोहित 

यहत्य देवम्‌ ऋत्विजम्‌। 

होतार॑ रु - धातमम्‌ ॥ 
का ऋग्वेद में, जैसे ऊपर कद्दा जा चुका है, संकलन होने के कुछ शताब्दियों 
पूवे कुछ इस प्रकार का रूप रहा होगा-- 

अग्तिम इज दुइ पुरज__घितम्‌ 

यजूजस्य दइवम्‌ ऋत्विजम । 

अऋडतारम ख्ल - था - तमम॥ 
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तथा प्रचल्वित गायत्री मन्‍्त्र-- 

तत्‌ सवितुर_ वरेणियम्‌ 

भर्गो देवस्थ घीमहि । 

धियो यो नः प्र चोदयात्‌ ॥ 
का प्राचीनतर सम्भाव्य आदिम रूप कुछ इस प्रकार का रह्य होगा-- 

तत्‌ सबितृसू बरइनिश्रम्‌ 

मर्गज्ञ_ दइवस्यथ घीमधि। 

घियज_यज्ञ_नस्‌ प्र क'उदयात्‌ ॥ 

बैदिक पाठों के एक बार लेखबद्ध हो बाद, करीब तीन हज्ञार 
वर्षों से भ्रब॒ तक वे बड़े यत्न से उसी रूप में सुरक्षित रक्‍खे गए हैं। अब 
डपलब्ध पाठों की प्राचीनतम पोधियाँ अब से क्गभग पुक हज़ार वर्ष पुरानी 
भी शायद ही होंगी, परन्तु भारतीय वैदिक परम्परा में प्रधानतः वे ही पाठ 
अपने सूल् स्वरूप में सुरक्षित हैं, जो तीन हज़ार वर्ष पहले प्रचक्षितये। 
आये लोग अपने भारतीय-यूरोपीय पूवव॑जों से पाई हुईं रिक्थ के रूप में 
अपनी भाषा और उसमें विद्यमान मन्‍्त्र-साहित्य का कुछ भाग, साथ त्ञाये 
थे; भौर इसे आये श्राक्रमकों या देशान्तराधिवासियों ने बिना किसी विशेष 
अयास के वि्कक्षण रूप से सुरक्षित रक्खा। परन्तु पहले जो भाषा पीढ़ी- 
दर-पीढ़ी स्वभावतः ही चली आती थी, और अपने सूज्र गुणों को कायम 
रखती थी, भारत में अनायाँ के द्वारा अपनाई जाने पर उसका वैदिक 
बोलचाल का कहज़ा बदल गया, और वह अध्ययन करके प्राप्त करने की 
डऊँबी विद्या बन गईं। फल्नतः विद्वज्जनों का प्रयास भी उसमें सम्मिलित 
होने क्गा; भौर पाठ को सुरक्षित रखने की दृष्टि से, पारम्परिक व्यवस्था की 
जगद अ्मुक सिद्धान्तों के भजुलार वर्णमाला में दी फेरफार कर लिये गए। 
बेदिक लेख-पद्धति ( 0:0008:89!5, जो बहुत बाद में प्रतिष्ठित हुईं ) 
तथा वैदिक उद्चारण-पद्धति (0:६॥०००5) के बीच डसके इतिहास के 
आरम्भिक काल में आये हुए मेद को कुछ विद्वानों ने ल्लक्षित किया है, उदा० 
जिन्होंते वेदिक इन्दों का भ्रध्ययन किया है। ऐसा दी एक उत्कृष्ट अध्ययन 
डॉ० बटकृष्ण घोष की 7+(03०(3६० [7(0०4ए८घंगा ६० 387अंध्य॑ध 
पुस्तक (कल्लकत्ता ३६३७), प्रष्ठ ४८-६६ में मिलेगा । 
वैदिक साधुभाषा ( जो वेद-संदिताओं के संकलन के पश्चात्‌ सप्रयास 

अध्ययन करने की क्िताबी भाषा दो गई थो ) की बात तो दूर रही, भार- 
तीय-आाय॑ की उपभाषाओं का भी भारत में झाने पर भ्रपना अल्लग विकास 
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आरस्भ द्वो गया। आय॑भाषा पूर्व प्रांत की ओर अग्रसर हुई । नैपाल की तराई 
में ( झाधुनिक उत्तरी बिहार में ) बुद्ध का जन्म हुआ, और आधुनिक विहार 
तथा पूर्वो उत्तर-प्रदेश में उन्होंने अपने ध्मं का प्रचार किया; इस बोच आाय॑- 
भाषा विदेदद ( उत्तरी बिहार ) और सगध ( दक्षिणी बिहार ) तक फैल 
जुकी थी। इसी समय के बीच इस भाषा में बढ़े भारी परिवर्तन सामने आा 
रहे थे। १००० वर्ष ई० पू० से ६०० वर्षे ई० पू० तक के काल के, जिसमें 
आक्षायाप्रन्थों की रचना हुई, साहिस्य में भारत की भाषागतः स्थिति की ओर 
कद निर्देश मिल जाते हैं। प्रतीत द्वोता है कि आयंभाषा तीन मुख्य विमेदों 
में विभाजित थी: (१) उदीच्च या उत्तरीय (या पश्चिमोत्तरीय ), (२) 
सध्यदेशीय या बीच के देश की, तथा (३) श्राच्य या पूरव की भाषा। यह 
महान्‌ आर्यभाषा के बोलने वाले उत्तर-भारत के राष्ट्रों का युग था, जो 
अफगानिस्तान ले बंगाल्न तक फैले हुए थे। आधुनिक पश्चिमोत्तर-सीमान्त 
प्रदेश तथा उत्तरी पंजाब वाले “उदीच्य! प्रदेश की बोली अत्यन्त विश्व 
मिनी जाती थी, और उसका रूप प्राचीन भारतीय-आर्य के निकटतस और 
कुछ रूड़िबद्ध था। कौषीतकि आह्मण' में एक जगह उल्लेख है कि “'उदीच्य 
प्रदेश में भाषा बढ़ी विज्ञता से बोली जाती है; भाषा सीखने के लिए लोग 
डदीच्प-जनों के पास जाते हैं; जो भी वहाँ से लौटता है, उसे सुनने की कोग 
इच्छा करते हैं,” ( तस्माद्‌ उदीच्याम्‌ प्रज्ञाततरा वाण्‌ उद्यते; उद्क्ल ड 
एव यन्ति वाचम शिक्षितम; यो वा तत आगच्छुति, तस्य वा शुक्रूपन्‍्त 
इति ॥ सांख्यायन या कौपीतकि बआ्ह्मण, ५-६) । प्राच्य उपभाषा सम्मवतः 
आधुनिक अ्रवध, पूर्वी उत्तर-पदेश तथा शायद बिहार वाले प्रदेश की भाषा 
थी। बद भाषा 'ब्रात्य/ नामक अटनशील आरयंभाषी उपजातियों में भी 
अचल्लित थी, जो वैदिक अग्निददोत्र तथा ब्राहयणीय स्रामाजिक और धार्मिक 
व्यवस्था को मानने वाले नहीं थे। प्राच्य या पूरब के लोगों को “आखुय 
अथवा राइस या बबंर एवं कऋगढ़ालू बृत्ति वाले कहा जाता था, तथा श्रायों 
को इनके प्रति कोई विशेष श्रेम भी न था। ब्राह्मणों में कहा है कि, “्रास्य 
ज्ञोग उच्चारण में सरल एक वाक्य को कडिनता से उच्चारणीय बतलाते हैं 
और यद्यपि वे ( वैदिक धर्म में ) दौद्धित नहीं हैं, फिर भी दीक्षा पाये 
हुओं की भाषा बोलते हैं ( अदुरुस्तवाक्यम्‌ दुरुक्तम आहुः ; भदीक्षिता 
दीक्षितवाचस्‌ वदन्ति । ताणछ्य या पद्मविंश ब्राह्मण, १७-४))। इससे 
डचित रूप से यह अ्जयुमान लगायाजा सकता है कि वेदिक धर्म और 
संस्कृति के संस्थापक मध्यदेशीय तथा डदीच्य आायों को भाँति आय॑-भाषा 
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के संयुक्त व्यक्षनों और श्र्य धान्यात्मक विशेषताओं का उच्चारण ब्रात्य 
एवं प्रा्य को लन सरलता से न कर सकते ये; अथवा दूसरे शब्दों में यों 
कहा जा सकता है कि उनमें संयुक्त व्यंजन समीक्त दो गए हों, ऐसी प्राकृत 
अवृत्तियाँ हो चुकी थीं। मध्यदेश की भाषा के विषय में कहीं स्पष्ट रूप से 
डल्लेख नहीं मित्वता, परन्तु यद्द स्पष्ट है कि वह नतो पश्चिमोत्तरी 
“उद्गीच्य' की भाँति विज्ञकुल रूढ़ि-बद्ध ही थी और न पूरब की आरच्य' की 
तरह शिथ्िज्ञ और स्खत्तित हो; वह्द दोनों के बीच का मार्ग अजुसरण 
करती थी। वैयाकरण महर्षि पातअलि द्वारा अपने महाभाष्य ( ई० पू० ररी 
शतती ) में पुनःकथित बाह्मण-साहित्य की पुक कथा में उल्लेख आया है 
कि असुर ( सम्भवतः पूरव के ) लोग संस्कृत शब्द “अर्थ” (+शन्ुगण) 
का अल्यो' या “अलवो” उच्चारण करते ये। इससे पता चलता है कि 
पश्चिम बाल्लों को पूरबी लोगों के 'र' को 'ल” बोलने की आदत ल्चित हो 
झुकी थी। 

आरतीय-आय॑-भाषा के विकास की द्वितीय अवस्था--प्राकृत या मध्य- 
झुगीय आर्यकाल्व--में हमें पूर्वों भाषा में 'र' की जगह “ल' हो जाने की 
पश्चिम वाल्लों से भिन्नता तो मिल्तती ही है, इसके अतिरिक्त एक और 
परिवर्तन भी दृष्टिगोचर होता है : 'र” तथा 'ऋ! के पश्चात्‌ आने वाले 'दन्त्या 
का सूद्ध्॑थीकरण हो जाता है। इस प्रकार भारतीय-झआय॑ 'ृत', “अर्थ, 
"आधे! प्राच्यभाषा में 'कट”, “बह, 'अदूठ' हो गए; जबकि मध्यदेशीय में 
वे बिना सूद्धंन्यीकरण के 'कत? (या 'कित'),, 'अत्य” और “अद! बन गए। 
डदीष्य में ये ही शब्द बहुत समय तक “कृत/, “अथे' और 'अर्ध! बने रहे, 
और जब अन्त में '?' का समीकरण हो भी गया तो भी दुन्ल्यों का सूर्ध- 
न्यीकरण तो नहीं द्वी हो सका। जैसा कि लेखक की 0:87 270 08०- 
]0977९४६ ०६ ६४६ 8९788॥ 7.078098० ( कलकत्ता १६२६, पृष्ठ ४८३ ) 
में अतल्ाया गया है, यह सूदु॑स्यीकरण प्राच्यों को 'र' को “ल” बना लेने 
की आदत से सम्बन्धित था। भारतीय-ईरानी से भारतीय-आय॑ विकसित 
होने में भारतीय-यूरोपीय तथा भारतीय-ईरानो का “र्‌+द्‌! भारतीय-आर्य 
में भी रब (व)' ही बना रहा, परन्तु भारतीय-नयूरोपीय का 'लू+त' 
भारतीय-झआये में बदलकर 'ट्‌' हो गया। उदा» भारतीय-यूरोपीब--ंए:६०-, 
#0|०:६छ४ से भारतीय-ईरानी--#70:९8-#07 ८27 बने, जिनसे भारतीय 
आये 'सुत-भर्ता' प्राप्त हुए । परन्तु भारतीय-यूरोपीय *&80[६०-4०० तथा 
#पए]छ6705 का (भारतीय-ईरानी-+2'8: 070 तथा #: ७।६४४:४७ से होता 
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हुआ ) भारतीय-आये॑ (संस्कृत)--'हाटकम्‌' तथा 'कुठार/ हो गया। अब, 
आरतौय-आये (२ प्राच्य भाषाओं में खवंत्र 'ल” हो गया; उद्० 'राजा-- ल्ञाजा', 
“ज्ञीर--खील', तथा भारतीय-आर्य ( वैदिक संस्कृत ) के “र॒त,भर्ता', 
'अम्लृत-,#भल्ता' बन गए, और 'स्त” के दर बन जाने विषयक प्राचीन 
ध्वनितस्व सम्बन्धी नियमाजुसार, ये भारतीय-आरय॑ के पूर्वों रूप में 'मट- 
"भट्टा! हो गए। ( इस प्रकार पूर्वी प्राकृत में लक्षित सूद/॑न्यीकरण, आधुनिक 
नोबें तथा स्वीडन की भाषाओं के मूर्डन्योकरण से भिन्न दीख पढ़ता है, 
क्योंकि इनमें मूल स्कणिडनेवियन “ते! तथा “दे” का सीधे ही सूद्ध॑न्यीकरण 
होकर अजुक्रम से ट्‌! तथा 'ड्‌' उच्चारण हो जाता है।) कुछ शब्द, जेसे 
“मह्र', 'छुबर! भी इसी प्रकार पहले “भदूल, *्ुदुल” बने और तत्पश्चात्‌ 
समीभूत होकर “भछ”, 'इछ > खुछ' बन गए। उत्तरी भारत, समतल 
मैदानों का प्रदेश होने के कारण, पर्चिम से पूरे की ओर प्रायः तथा कमी- 
कभी पूर्व से पश्चिम की ओर ल्लोगों का अवागमन बेरोकटोक सहज रूप 
से हो सकता था, और पुक प्रादेशिक भाषा में श्रचल्वित विशेष रूप दूसरी 
प्रादेशिक भाषा में सर्रतया पहुँच घकते ये। इसलिए बहुत प्रारम्भिक- 
काज्ष से ही श्रान्तप्रदेशिक भाषाओं का ससम्मिश्रण अबाघ गति से शुरू हो 
गया था। आरयंभाषा के इतिहास का अध्ययन करते समय इस बात को 
विशेष रूप से ध्यान में रखना होता है। जब.बैदिक-मन्‍्त्र लेखबद्ध होरदे 
थे, तभी ये 'लू! और “दू (द)' बाले भ्राच्य रूप उनके पाठ्ों में प्रविष्ट होने 
आरम्भ हो गए थे; उदा० बिकट < “विक्ृत, कीकट < किम-कृत, निकट 
< निकृत, दण्ड < #दन्द्र (दे० प्रीक देन्द्रोनू 0९707070) , अण्ड < 
अअन्द्र ( दे० प्राचीन चर्च 'स्लाव' इऐद्रो |०००:० : यह शब्द सम्भवतः 
सूल्तः द्बिड़ भी हो सकता है, दे» तामित्त--अण्‌! ८ नर), %/ पद 
<+/अधू , / घद्‌ < अथू , कट < कतते (खड्टा), आदूय >%/ ऋष्‌ , 
चुछ <#चुदुल < चुत्र', इत्पादि। 

इस प्रकार भारतीय आरयंभाषा के विकास की ह्वितीय अवस्था 
जनों के समीभवन आदि परिवत॑नों के साथ सर्व£थम पूर्व में आई। 
इस समय में भाषा के प्रादेशिक रूप स्वरित गति से ऐैलते जा रहे थे। 
प्रारम्भ में विजित अनायों के बीच बसे हुए आायों को भाषा के सुख्य-मुख्य 
स्थानों पर द्वीपों के समान केन्द्र थे, परम्तु जिस प्रकार अग्नि किसी वस्तु 
को ग्रास करती हुई बढ़ती जाती है, उसी प्रकार आयंभाषा पंजाब से बड़े 
बेग से अग्रसर हो रही थी, और ज्यों-थ्यों अधिकाधिक श्रनायंभाषी उसके 
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अजुगामी बनते जाते थे, स्यों-श्यों उसकी गति भी दिप्रतर होती जाती थी। 
घोरे-घीरे अनाय॑ भाषाओं के केवल गंगातटवर्ती भारत में कुछ ऐसे केख्ख- 
मात्र रह गए जिनके चारों ओर आयंभाषा का साम्राज्य छाया हुश्रा था। 
यह स्थिति उसी प्रकार थी, जिस प्रकार कि दम लोग भाधुनिक छोटा नागधुर 
या श्रास्ाम में पाते हैं। पात्नि जातकों में ऐसे “चंडाल्” जाति के प्रामों का 
डल्लेख है जिनके निवासी अत्यन्त प्राचीन उपजातियों ( खम्भबतः दक्षिण 
देशीय-सूल ) के थे; ये “चणडाल” अपनी स्वतन्त्र भाषा बोलते ये, परन्तु 
साथ-साथ अ्रभिजात आहाण की भाषा भी सीख क्ेते ये। 
बुद्ध के समय में उत्तर भारत में श्रायभाषा की भाषागत स्थिति कुछ 
इस प्रकार थी-- 
$--वीन प्रादेशिक बोलियाँ--(भ) उदीच्य, (ब) मध्यदेश तथा (स) 
प्राच्य विभागों में बोल्ली जाती थीं। उदीच्य अब भो वेदिक के निकटतम 
थी, जबकि प्राच्य उससे सर्वाधिक दूर चली गई थी। इन सभी पर श्नाये 
* प्रभाव पढ़ता जा रहा था । 
३--डान्द्स! या आ्॑ या प्राचीन बैदिक कविता की भाषा, जो प्राचीन- 
तम भारतीय-झाय॑ भाषा का साहित्यिक रूप थी, और जिसका ब्राक्षण ज्ञोग 
पादशालाझओं में अ्रध्ययन करते थे । 
३--उपयु'क्त (२) का एक अपेक्षाकृत नवोन रूप, अथवा मध्यदेश तथा 
प्राच्य को प्रादेशिक भाषाओं के उपादानों से युक्त उदीच्य का एक पुराना 
रूप। यह ब्राह्मणों में प्रचलित परस्पर ब्यवद्वार तथा शिक्षण को शिष्ट भाषा 
थी, और उनके द्वारा वेदों को भाष्य-्टोका तथा धार्मिक कर्मकायड पुव॑ 
दाशंनिक विवेचनों के किए प्रयुक्त होती थी। आ्ण-अन्यों में हमें यही 
भाषा मिलती है। 
इनके अतिरिक्त द्विढ़, दृदिण-देशीय तथा चीनी-तिब्बती बोलियाँ 
भी दूरस्थ तिर्जन प्रदेशों में अथवा सम्भवतः गाँवों के नोचे वर्ग के लोगों 
में बोली जाती थीं। परन्तु इसका स्थान भी श्रायभाषा ले रही थी। 
प्राच्य बोली छान्‍्दुस तथा बाह्मण-प्स्थों की संस्कृत से इतनी अधिक 
दूरजा छुकी थी कि उदौच्य प्रदेश से आने वाले व्यक्ति को प्राच्यों की 
भाषा समसने में कुछ कठिनाई का अजुभव होता था। इसलिए बुद्ध के दो 
आह्षाण शिष्यों ने यह प्रस्ताव रखा था कि तथागत के उपदेश को प्राचीन 
आाषा 'बान्दुस', भर्थात्‌ सुशिक्षितों की साधुभाषा में अनूदित कर ज्षिया जाय । 
परन्तु बुद्ध ने इसे भ्रस्वीकृत कर दिया, और साधारण मानव की सभी 
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बोलियों को ही अपना माध्यम रखा। उनका यही अजुरोध रहा कि समस्त 
जन उनके उपदेश को “अपनी मातृभाषा में ही” ग्रहण करें (ल्काय निरु- 
त्तिया)। इससे इन बोलियों के लादित्यिक प्रयोग में बहुत मदद मिल्ली। 
वास्तव में वाणी तथा चित्त के स्वातन्थ्य की दृष्टि से यह एक क्रान्तिकारी 
आन्दोलन था जिसका उस समय पूरा-पूरा महत्व लोग न समर सके और 
न ज्ञाभ दी उठा सके । कुछ ही समय में बौद्ध अथवा जैन प्रभाव से विभिन्‍न 
आदेशिक बोलियों में साहित्य खढ़ा हो गया। इस प्रान्दोलनन के पीछे 
सम्भवतः कुछ ऐली भावना थी कि लौकिक भाषा को छान्दुस या ब्राह्मण- 
अन्‍्धों की संस्कृत के विरोध में खड़ा क्रिया जाय, क्योंकि यह भाषा प्रथम 
तो बैदिक कर्मकायड पर आधारित कट्टरपन्थी ब्राह्मणों की भाषा मानी जाती 
थी; दूसरे, साधारण जनों के समः अत्यन्त दुरूद्ध द्ोती जा रही थी; 
तीछ्षरे, घोरे-घोरे उसका प्रारम्भिक भाव तथा अथ॑ भी विल्ल॒ध्त होता जा रहा था । 
इल्ल भाषाओं के संघ॑ में विभिन्‍न आदुर्शों का संघर्ष खड़ा हो गया। ब्राह्मण 
ज्ञोग उपनिषदों के तस्‍्वज्ञान का विकास कर रहे ये, जो स्वनाम के अजुसार 
केवल गिने-छुने उच्च लोगों के लिए ही निर्मित था। (बुद्धिवादियों की साधा- 
रण लोगों की उपेक्षा तथा अभिमानपूर्ण एकास्तता स्वभावतः उनके मानस को 
अहंभाव से युक्त कर देती है; इसी कारण) ब्राह्मण केवज्ष अपने वर्ग तथा 
उच्च बर्णों के लोगों में से छुना हुआ सुसंस्कृत श्रोतावर्ग चाहता था, और 
जनसाधारण की उपेक्षा करते हुए विज्ञजनों की भाषा का व्यवहार करता 
था। परस्तु परिवर्तन की बलवती भावना के सामने आाह्यणों की प्रणाली भी 
ठहर न सकी | बुदूःसे शताब्दियों पहले ब्राह्मण के द्वारा प्रयुक्त भाषा भी तीब 
गति से बदुल्लती हुईं लौकिक भाषाओं से प्रभावित होकर मिन्‍न रूप घारण 
करने क्गी। विशेषतः इस प्रभाव से वह बच भी नहीं सकती थी। इस 
अकार परिवर्तित प्राच्य ल्लोकभाषाशं के प्रति ब्राह्मणों के मन में बिलकुल स्नेह 
या रस न था। पूर्व में रहते हुए भी वह हमेशा पश्चिमी भूमि की ओर देखा 
करता था, जो वैदिक संस्कृति का जन्मस्थान थी, जहाँका अभिज्ञात-बर्ग 
समस्त श्रार्यावर्त के उच्च वर्णों का उद्गम-स्थान था और जहाँ आयंभाषा 
अपने विशुद्ध रूप में बोली जाती थी। उसके तथा उसकी भाषा के सौभाग्य 
से इसी समय पक मद्दान्‌ वैयाइएण का परिचमोत्तर प्रदेश में उदय हुआ, जहाँ 
के जन-साधारण की बोलियाँ भो अब तक “डान्द्स” तथा “ब्राह्मण” रूप के 
ध्वनि-विज्ञान तथा व्याकरण की दृष्टि से भी इतनी निकट थीं कि उनसे भिन्न 
प्रतीत न होकर केवल उनका एक “लौकिक' या प्रचलित रूप बनी हुईं थीं। इस 
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“ज्ौकिक! रूप पर भी स्थानीय जनभाषाओं की शब्दावक्की तथा मुद्दावरों का 
प्रभाव पढ़ चुका था । पाणिति का जन्म गास्थार में शाज्ञातुर (भ्राधुनिक अटक 
नगर के समीप लाहौर या ल्ञाहोर) गाँव में हुआ था, तथा उसकी शिक्षा तक्ष- 
शिज्ञा में हुईं थी । ये दोनों दी स्थान उदीच्य प्रदेश में हैं। उसका उदय-काल 
सम्भवतः शैवीं शताब्दी ईं० पू० रहा होगा, क्‍योंकि वह पारसीकों तथा 
पारसीकों के सेवक यवनों या ग्रीकों से परिचित था। (लेखक डढॉ० हेमचन्द्र राय 
चौघुरी की दी हुईं पाणिनि की तिथि को मान्य गिनता है।) अपनी 
स्याकरण से उसने हमेशा के लिए साहित्यिक संस्कृत को नियमयद्ध कर 
दिया। इस प्रकार, ऋग्वेद की वैदिक साधु-भाषा तथा 'ब्राहणा-प्रन्थों! की 
साहित्यिक भाषा के पश्चात्‌, भारतीय-झाय॑ का तीसरा रूप साहित्यिक 
संस्कृत” प्रतिष्ठित हुआ । सूल्रतः यह उद्दीष्य बोलियों पर चाधारित था 
और मध्यप्रदेश, पूर्व तथा दृक्षिण के भी अखिल ब्राह्मण-जगत्‌ ने इसे 
सहप॑ स्वीकार कर लिया | इस प्रकार एक मद्ात्‌ भाषा की स्थापना हो गई, 
जो तीन सहस्नाब्दियों तक भारत में भाय॑-भाषा का सबसे महात्र्‌ तथा 
महस्वपूर्ण रूप बनी रह्दी । यही भाषा भविष्य में सांस्कृतिक धाराओं एवं सम्य 
विचार तथा अ्जुशीक्षन का पुक सर्वश्रेष्ठ माध्यम, भौर भाज तक जीवित, 
विश्व की कतिपय मौलिक संस्कृतियों में से एक का बाहरी ब्यक्त रूप बनने 
वाज्ली थी। इसके विजयी जीवन का झ्ारस्भ इसके जन्म से तभी हो गया 
जब इसने भारत तथा ब्रद्दत्तर भारत की दिग्िजय का श्रीगणेश किया, और 
पुक वास्तविक 'देव-भाषा” के रूप में इसका विस्तीय प्रभाव भर्यस्त सुदूर- 
वर्ती देशों पर भी पढ़ा। 


रे 
जजेल्जजिड 


भारत तथा बृहत्तर भारत में संस्कृत, एवं मध्य-युगीय 


भारतीय-आरय॑-भाषा का विकास 

"साहित्यिक संस्कृत, श्राभाआ के ध्वनिविचार तथा रूप-तत्त्व का भार्डार 
या निधि, और ममाआर के वाक्ष्य-विन्यास तथा शब्दावली का प्रतिबिम्बित 
रूप--उसका बढ़ता हुआ महत्त्व--गाथा? या बौद्ध संस्कृत--आर्यमाषा (विशेषतः 
संस्कृत) का अ्रखिल भारतवर्ष में सांस्कृतिक शक्ति के रूप में प्रसार--भारत के 
बाहरी देशों में हिन्दुओं ( ब्राक्मणीय तथा बौद्धों) का प्रतार-मध्य-एशिया 
(लोतन)--सीलोन या लंका--इहतर भारत के देश और संस्कृत--अर्नदेश-- 
थाई-देश एस्याम) तथा भारतीय-चीन (इन्दोचीन)--मलब प्रायद्वीप--इन्दो- 
नेसिया या द्वीपमय-भारत--यवद्वीप एवं बाली में संस्कृत, तथा इन्दोनेतीय भाषाओं 
मैं संस्कृत उपादान--संस्कृत और मध्य-एशिया की विल्लुप्त भाषाएँ, प्राचीन 
खोतानी, ठुखारी तथा झुग्दी--संस्क्ृत और श्रन्य भारतीय भाषाएँ एवं फ़ारसी-- 
पश्चिम में संस्कृत और भारतीय-आरय॑भाषा का नगस्य प्रत्यक्ष प्रमाव--संस्क्ृत 
और भोट या तिब्बती भाषा--प्राचीन भारत और प्राचीन चीन--संस्क्ृत 
का चीनी भाषा पर प्रभाव--क्रोरिया तथा जापान में संस्कृत--आधुनिक 
पाश्चाच्ष्य विश्वविद्यालयों में संस्कृत का अध्ययन--संस्क्ृत का अर्वाचीन भारत मैं 
स्थान--मभाआ के पश्चात्‌ संस्कृत तथा देश-भाषाओं (५ ८या३८परोश्यड) 
की अन्‍्योन्याश्रितता | 

पूर्व में ममाआ-युग का आरम्म--उदीच्य” प्रदेश की प्राकत--पश्चि- 
मोत्तरी नव्य-भारतीय-आर्यमाषा और दक्षिण-पूर्वी नव्य-भारतीय-आयंमाषा, 
लहंदी या पश्चिमी पंजाबी और चटगाँबी बंगला--ममाआ में संयुक्त व्यंजनों 
का समीकसण--दल्त्यों का मूर्डन्यीकरण सम्भवतः स्वत:सिद्ध अथवा अनार्य 
प्रमाव के कारण--धाठ-विषयक बोध या धात्वाश्रयी घारणा (२००६-७७१४९) का 
लोप, तथा स्वरान्त अक्षरों के उच्चारण करने की अन्त्य आमाओा तथा ममाआा की 
रीति--आह्षी ( तथा देवनागरी एवं अन्य भारतीय ) लिपियाँ और अन्य आमाओ 
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तथा मभाओ में ख्वरान्त उच्चारण करने की प्रणाली-अन्य आमाश्रा में 
“अवियुक्त” स्पशै--“अमिनिधान/? या “संघारण””--इन सबके कारण मभाओा 
में व्यंजनों का समीकरण कैसे हुआ--स्वरों के आमाआ परिमाणँ में फ़ेरफार-- 
मभाओ में स्वरों की दी्ता, भाषा-छुल्दः पर आश्रित होने की रीति--आ्रामाओआ 
एवं ममाआ में उदात्तादि स्वर तथा बल--ममाश्रा में स्पर्श एवं महाप्राणों 
का अस्टृष्ठ और ऊष्म उच्चारण-ममाआा के इतिहास के विभिन्न युग-- 
कष्मीभूत स्पर्शों का लोप--शौरसेनी, मागधी तथा महाराष्ट्री-क्या महाराष्री 
शौरसेनी का एक पश्चरूप है --मभाआ में रूप-तत््व-विषयक क्षय--बाहरी 
विच्छेदक प्रभावों की सम्भावगा-ममाओ में प्राप्त ऐसी कुछ विभक्तियाँ जो 
मौखिक आमाश्रा में चालू थीं, पर वैदिक तथा संस्कृत में जो अलुपलनध हैं-- 
नमाओ्रा में अछुसर्ग या कर्मप्रव्चनीय--मभाआ में उनका आस्स्म--ममाझ्रा 
और नमाआ के संख्या-सूचक शब्द तथा उपभाषागत सम्सिश्रए--दशान्त 
संख्यानामों के लिए आधुनिक गुजराती शब्द-ममाआ का क्रियार्पतत्त-- 
विभक्ति-साधित भूतकालिक रूपों की जगह “त (-इत)” वाला भाबे निष्ठित-- 
उद्दे श्ययूलक क्रियानाम तथा असमापिका क्रिया--स्वार्थे प्रत्यय--ममाआओ की 
प्रादेशिक बोलियाँ--साहित्विक प्राकृतों की कत्रिमता--मभाओआ की शब्दावली-- 
ममाओा में श्रद्ध-तत्सम--'देशी! उपादान--अलुकार-शब्द- प्रतिध्वनि-शब्द-- 
आमाशओा के “देशी? उपादान--नव्यभाआ मेँ मूलतः मभाआ के बुर्वोष्य शब्द- 
मभाओ में विदेशी शब्द--भारतीय-श्रार्य भाषा (आमाओा, ममाझ्रा, नमाओ) 
मैं बहुमाषिता। 

आयंभाषा का दो प्रकार से प्रसार हो रद्ा था। बोलचाल़ की बोलियों 
की सीसाएँ विस्तृत होती जा रही थीं, स्राथ-ह-साथ संस्कृत धार्मिक और 
डच्च बौद्धिक जीवन की भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हो रही थी। बौदों और 
जैनों के ल्ोक-भाषा के लिए भराग्रह से भी संस्कृत का महत्व कम नहीं हो 
रहा था। जेस्ते-जेसे बोलाचाल की प्रादेशिक भाषाएँ आभाशा की प्रकृति 
से दूरतर होती गई, वैसे संस्कृत की महत्ता इस सारी अव्यवस्था के बीच 
व्यवस्थापूर्ण भाषा के रूप में और भी बढ़ने क्गी। संस्कृत ने अपनी 
सुरक्षा दो प्रकार से की। एक तो शब्दों तथा व्याकरण के बाहरी रूप में 
प्राचीनता को बनाये रखकर, और दूसरे मभाशा का वाक्य-विन्यास और 
शब्दावली में अजुसरण करके । इस प्रकार उसने अपना मार्ग एक तरद से 
“खुबस-मध्य” रखा । आयंभाषा जैसे-जैसे देश के हृदय-प्रदेश तक अग्रसर होती 
गईं, वैसे ही उसके ध्वनि-तस्व में शौघ्रगामी परिवतंन भी होते रहे, जैसा कि 
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हम पहले देख खुके हैं। उसने अपनी प्रत्यय-विभक्तियों की बहुलता को भी 
सीमित करना आरम्भ कर दिया। बहुत से विषयों में उसने अनाये भाषाओं 
की रीतियों को झ्रात्मसात्‌ कर लिया। शब्दों के विषय में, प्रचीन बैदिक शब्द- 
नामों का प्रायः त्याग कर दिया गया, और उनकी जगह बोलचाल की भाषाओं 
में नये शब्द आागए। संस्कृत ने भी इसी सार्ग का अद्ुगमन किया, 
यद्यपि आवश्यकता पढ़ने पर उसमें प्राचीन शब्दों का प्रयोग भी किया जाता 
था। डद॒ा० निम्नलिखित प्राचीन शब्दों--/'अर्व 5 घोड़ा; अश्मत्‌ ८ पत्थर; 
ता; वृष ८ साँढ; अवि- भेड़; अनड्वत्‌ या उच्चन्‌-बेल; वाह, 
रथ 5 गाढ़ी, रथ; रै, राधः 5घन-सम्पत्ति; सहः>शक्ति; दम, वे 
घर; शु>पेष; उदन्‌८पानी;, असक्‌ ८ खून; /भदू ८खाना; #गरभू 
ज्लेना; पकड़ लेना; %/हनू-वार करता; &वदरूबढ़ना; *बजू> पूजा 
करना; */बिज्‌, वेजू +कॉपना; /४-णू भरना; */पत्‌ ८ डड़ना। 
जन्म देना,” इत्यादि के स्थान में योलचाल्व की भाषा में अजुक्रम से “घोटक, 
अरस्तर (जिस्का सूज अर्य॑ था 'फैज्ञी हुई टदनियाँ', दे० यज्जवेंद १८-९३), 
कझुक्कुर या कुकुर (अजुकार शब्द), षण्ड (गोण), मेष (एडक), बल्लीबदे, 
शकट (गड्डिका), धन, बल्ल, वाटिका (ग्रद), दक्ष (गच्छु, पिण्ढ), जलन 
(वानीय), रक्त (रुघिर, लोदित), &ल्ादू (%/जम), प्र *+ झरापु, 
*/मास्यू, */बृधू, *पुजयू , $/कम्प्‌, *पुरयू-, #/उड्डोयू-, १/जनय्‌” झादि 
नये शब्द श्रचल्षित दो गए, और ये ही आधुनिक भारतीय-भआय॑ भाषा में 
बचे रे हैं, नर वैदिक तथा भाभाआ के प्रचल्षित प्राचीन शब्द | पाणिनि 
ने संस्कृत व्याकरण का रूप हमेशा के लिए निश्चित कर दिया, परन्तु 
संस्कृत भाषा का पाणिनि के समय के मान-परिमाणों में बद्ध रहना सम्भव 
न था। संस्कृत भाषा में पुक खतत विकास परिलक्षित होता है, और किसी 
भी संस्कृत के साधारण प्रल्थ की शब्दावत्ती, वाक्य-विन्यास्र तथा समया- 
जुसार बराबर बदलती हुईं विशेषताओं को देखकर उस अन्य का काल-निर्शंय 
सहज ही किया जा सकता है। पाणिनि के समय में 'लौकिक! या प्रचल्षित 
संस्कृत का भारतीय-झआये प्रादेशिक बोलियों में सम्भवतः वही स्थान रहा 
होगा, जो आधुनिक काल्न में हिन्दी या हिन्दुस्तानी (हिन्दुस्थानी) का दै। 
जनल्लाधारण सर्वत्र संस्कृत समर लेता था, फिर चाददे वह पूरब का ही रहा 
हो, जहाँ से प्राकृत उद्भूत हुई जान पढ़ती है। प्राचीन भारतीय नाठकों 
(जिनके प्राचीनतम खरणिडित उदाहरण ईंस्वी पद्क्षी शतती के उपलब्ध 
हैं) में डच्च वर्ग के पात्रों के संस्कृत में और निम्न वर्ग के तथा स्त्री-पात्रों 
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के प्राकृत में बोलने की परिपाटी थी। इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि 
इस साहित्यिक रूढ़ि का प्रचक्षन प्राकृत के विकास-काल्न में क्ोगों द्वारा 
व्यवह्वत भाषाओं को देखकर हो हुआ था। जन्मजात झआर्यों, मिश्रित आारयों, 
अनायों तथा श्रार्यीभूत भ्रनायों में प्रचक्षित ऐतिहासिक गायाएँ, वीरकाब्य 
और ज्ञोकगीत, आयंभाषा के प्रचत्षित लौकिक रूपों में कद्दे या गाए जाते थे, 
एवं ये ही संस्कृत में अनूदित होकर महाभारत तथा पुराणों का प्रारम्भिक 
मूज् रूप यने। इनमें विशेषंतया महाभारत में विद्यमान अनेक बोलचाल 
के प्रयोग इस बात के साज्ी हैं। संस्कृत के विकास के झारम्भिक काल सें 
बौद्ध तथा जैन दोनों ही इसके प्रति उदासीन थे, भौर “छान्दस” अर्थात्‌ वैदिक 
भाषा के लिए उनके मन में ब्राह्मणों की-सी श्रद्धा नथी। परन्तु घीरे-घीरे 
ये दोनों पन्‍्थ भी संस्कृत को स्वीकार करने क्गे। (सम्भवतः ईसा पूर्व की 
शताब्दियों सें) बौद्धों ने गाथा! नामक एक “मिश्रित संस्कृत” विकसित की 
जिसमें हमें प्राकृत का अत्यन्त कृत्रिम संस्कृतीकरणा प्राप्त होता है। पुक 
प्रकार से यह मभाओा के द्वारा आभाआ की भावना एवं प्रस्नता के प्रति झर्पित 
की हुईं श्रद्ांजलि-मात्र थी । 

डत्तरी भारत के अधिकांश भाग के झनाये डपादानों का आर्यौकरण 
और समस्वित हिन्दू-संस्कृति में उनका समावेश हो जाने के साथ-साथ, 
धर्म तथा दुशंन, ऐतिहासिक परम्परा, दुन्‍्तकथा तथा आझ्ाख्यान-साहित्य 
आदि सभी विषयों में संस्कृत भारतीय संस्कृति का प्रतीक बन गई। यह 
समस्वय या एकीकरण ईंसा-पूर्व की पहली सहस्ताब्दि भर चल्षता रहा, 
और इस काल के द्वितीयादे में बह लगभग सम्पूर्ण हो चुका था। ( इस 
दृष्टि से देखने पर, “बैदिक' के सम “हिन्दू संस्कृति', देलेनिक-संस्कृति की 
अपेक्षा अथ्तन प्रतीत होती है, क्योंकि देलेनिक का विकास अपने सर्वोच्च 
शिखर पर ईं० पू० ३०० वर्ष के पहले द्वी पहुँच घुका था। वास्तव में हिन्वू- 
संस्कृति की समकालीन तो यूरोप तथा अंतिक-प्राच्य की अजुकम से देलेनिस्टिक 
या प्रीक-रोमन तथा खख्रानी या बैज़स्ताइन युग की संस्कृतियाँ:थी।) 
उत्तरी भारत में जब यह पुकीकरण की क्रिया सम्पन्न हो रहो थी, डसो बीच 
आयंभाषा को अपना माध्यम बनाकर यह समन्वित संस्कृति, भारत में एक 
अजेय शक्ति का रूप धारण कर चुकी थी। श्रायंभाषा विभिन्न अनाय॑- 
आषियों तथा आरय॑-भाषियों के बोच एकता का अमोध शक्तिशाली बन्धन 
सिद्ध हुई। भायों के आगमन से पूर्व, भारत में किसी पुकभाषास्मक बन्धन 
की अज्ुपस्थिति से ( संस्कृत या आरदेशिक प्राइतों के रूप में ), आारय-भाषा 
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को डल्कषं का सबसे प्रथम तथा सबसे बढ़ा अवसर मिल गया। इसकी 
पृष्ठभूमि में विद्यमान सांस्कृतिक समस्वय के कारण विभिन्न जनों को इसे 
अपनी भाषा बनाने में सरत्नता प्रतीत हुईं। इस प्रकार आय॑भाषा 
अपने विभिश्न स्वरूपों एवं बोलियों के रूप में, पश्चिम में गन्धार से लेकर 
पूव॑ में विदेद पुवं सगध तक, तथा उत्तर में हिमालय के पादप्रदेश से 
लेकर मध्य-भारत के वन-प्रदेश तक, तथा पश्चिम के स्रागर-तट की ओर 
गुजरात से होकर दद्िण में, लगभग ६०० वर्ष ईं० पू० तक प्रतिष्ठित हो 
गईं। इसके पश्चात्‌ वह बंगाल में, दाविणात्य में, तथा खुदूर ददिणी भारत 
में प्रखारित हुई । आरयभाषा को (प्राकृत एवं संस्कृत दोनों रूपों में) प्रवासी 
आयेजन सुसंगठित और सुप्रतिष्ठित द्वाविढ़ जातियों में ले गए, जिनकी 
अपनी भाषा इतने इढ़, सुनिश्चित रूप को पहुँच घुकी थी कि साधारण 
जीवन में उसकी जगद्द आर्यंभाषा का स्थापित होना असम्भव था। डदा० 
आम्त्र, कर्णाट तथा द्राविढ़ जन ये । इनमें से श्रान्धर एवं कर्णाट की भाषाओं 
के अत्यधिक सुसभ्य होने पर भी कुछ स्थानों पर उन्हें आयंभाषा के सामने 
झुकना पड़ा; परन्तु द्वाविढ़ (या संकुबित अर्थ में तमिल) भाषा, आस्थ्र और 
कर्णाट की सीमाओं से भी बहुत सुदूर-दक्षिण होने के कारण, उस पर आये- 
आाषा के दबाव या उसके समछ झुकने का ज्राविढ़ भाषा के लिए प्रश्न ही 
नहीं था। परन्तु सुसम्य द्राबिढ़ भाषाओं पर आयंभाषा के दोनों रूपों, 
संस्कृत तथा प्राकृत, का प्रभाव पढ़ना ईंख्रा-्पूवे की शताब्दियों में ही 
आरम्भ हो गया था। श्राचीन तमिल में तमिल वेश में मौजूद प्राकृत 
शब्दों की संख्या काफ़ी श्राश्चयंजनक है; तेलुगु और कन्‍्नढ़ के प्राकृत 
शब्द भी उल्लेखनीय संख्या में हैं; और जदाँ तक विद्वज्जन-ब्यवह्वत संस्कृत 
शब्दों का प्रश्न है तेलुयु, कस्नढ़ तथा सलयालम भाषाएँ, इनके 'तत्सम! 
रूपों से, जिनके बर्ण-विन्याल भी ज्यों-के-स्थों हैं, बिलकुल लबालब भर गई । 
तमिल भी इस क्रिया से बच न सकी; हाँ, उसने झआर्य-शब्दों के वर्ण॑-विस्यास 
का भ्रावश्यक रूप से सरलीकरण या तसमिल्लीकरण अवश्य कर लिया। 
इस प्रकार संस्कृत का हिन्दू जीवन में वही स्थान दृढ्षिण में भी हो गया, 
जो उत्तर में था। संस्कृत अखिल भारतोय, हिन्दू-राष्ट्र की एक समान 
आधारशिल्ला बन गई। 

ईसा-पूर्व की शताब्दियों में जब भारत-भूमि पर समस्वित या पुक- 
रूप आार्यानाय! हिन्दू-संस्क्ृति का विकास हो रहा था, उसी समय भारत के 
बाहर भी उत्तर, पश्चिम और पूर्व एवं दृक्षिण-पूर्व की ओर उसका प्रसार हो 
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रहा था--उत्तर तथा परिचम में स्थल-मार्ग से, और पूर्व और दृढ्षिण-पूरव॑ में 
जल्न तथा स्थल-मार्ग दोनों से। यह इतिहास विलुप्त हो चुका है। परन्तु 
जिस प्रेरणा के वश होकर प्राचीन हिन्दुओं--आहाणों और बौदो--ने दुल्ंद्ध्य 
पब॑तों, सरुभूमियों तथा वनों को पार किया, और सुद्र के भय का सामना 
क्लिया, वह केवल सांसारिक न होकर आध्यात्मिक भी थी। उसके पीछे केवल 
बाशिज्य-ब्यापार के लाभ की आशा न थी, बढकि ऋषियों तथा बुद्धों द्वारा 
डपदिष्ट तस्व-ज्ञान और व्याग-मार्ग के उपदेश को समस्त विश्व तक पहुँचाने 
की प्रबल इच्चा भी थी। कुछ मामलों में राजनीति तथा कूटनीति भी 
कारण थीं। ईखा-पू्व तीसरी शताब्दी में भारतीय प्रवास्ियों का पंजाब और 
पश्चिमोत्तर प्रदेश से अपनों प्राकृत भाषा के खाथ खोतन प्रदेश में जाकर बसने 
का पता चल्ला है। यह पश्चिमोत्तरी 'गांधारी' प्राकृत (मैसा शाहबाज़गढ़ी और 
मानसेहरा के शिलालेखों से विदित द्वोता है) अभी मूल श्राभाझ्ा से उतनी 
दूर नहीं हटी थी जितनी (सारनाथ तथा गिरनार के शिल्ालेखों को) 
पूर्वी और दक्षिण-पश्चिम की प्राकृतें। मध्य-एशिया (दक्षिणी सिन्‌-कियांग 
अथवा चीनी तुकिस्तान) में इस प्राकृत का अपना स्वतस्त्र इतिहास बना। 
जिया ()(53) और अन्य स्थानों पर डपत्ब्ध बहुत से ईसाके परचात्‌ 
की शतार्दियों के दस्तावेजों से यद्द बात स्पष्ट होती दै कि यद्यपि इस 
भाषा में ध्वनि-विकास तथा रूप-तस्व-सम्बन्धी एवं वाक्य:विन्यास तथा 
शब्दावली-विषयक कई नूतनताशं का समावेश हुआ, जिनमें स्थानीय आर्य 
(हैरानी) और झनाय॑ भाषा-पद्धतियों का प्रभाव ल्लक्षित होता है, फिर भी 
इसका भारतीय-आाय॑ और संस्कृत स्वरूप अधिकांशतः ज्यों-का-त्यों बना 
रद्दा । दूसरी पुक प्राकृत भाषा ई० पू० छुठी शताब्दी के मध्य में गुजरात 
(काठियावाब) से सीलोन या लंका पहुँचाई गई। अत्यन्त प्राचीन सीज्चोनी 
किंवदल्ती के अजुसार, यह्द कार्य खरोहपुर के राजकुमार विजय के साहसपूर्ण 
सैन्य-प्रस्थान के पश्चात्‌ तुरन्त ही हुआ । (भारत से जाकर लंका में बसने 
वाले सर्वप्रथम प्रवासी राजकुमार विजय दुम्तकथाओं के पात्र न होकर 
देतिहासिक व्यक्ति भी हो सकते हैं। उनके बंगदेशीय होने का भी दावा किया 
गया है, परन्तु विशेषतः भाषा-विषयक प्रमाणों से लेखक इस निश्चित मत पर 
पहुँच पाया है कि लंका में भारत से आने वाले सूज आर्यभाषी प्रवालियों 
के प्रतीक रूप होने की दृष्टि से विजय पूर्वी भारत के न होकर, परिचमी 
भारत के ही रहे होंगे। इस सम्बन्ध में देखिए लेखक की 0४89 बाते 
6एथ०७०४४॥६ ०६ ६७९ फशाहथां [.0080०४०, कल्नकत्ता ३३२६, प्र० 
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१२१, ७२-७३, १७६ )। 

मारतीय आहणीय प्रवासी लोग स्थल्न-मार्ग से बह्मदेश को भी गए । 
उत्तरी तथा दक्षिणी अह्देश के भारतीय क्षत्रिय राजाओं के द्वारा बसाए 
जाने की कुछ कहद्दानियाँ (जो वास्तव में अन्त्य मध्यथुग में रचित बौद्धों 
की धार्मिक पंडितों द्वारा गदस्‍्त जान पढ़ती हैं ) को अत्यन्त प्राक्तन बत- 
ज्ञाया जाता है, परन्तु ये स्वीकाय॑ नहीं हैं। परन्तु बह्मदेश के प्राचीनतम 
पालि और आय॑ शिक्षालेख (वा-इढी शताब्दी से प्रास्म्भ होने, तथा सगध 
पर्व दक्षिणी अह्वादेश का सागर-मार्ग से सष्टपू्व काल में सम्पर्क जारी रहने 
के स्राहित्यिक प्रमाण उपलब्ध होने के कारण, यह अज्जमान प्रवश्य बाँधा 
जा सकता है कि भारत के दृ्िणदेशीयों (&०४४४८०७) के जातिगत और 
भाषागत बन्ध, दक्षिण तथा मध्य ब्रहमदेश के निवासी “मंजूर तशा/आ॥(८)४०0 
मोन्र्‌ या 7४9778 तल्षेक्ष) लोगों तक, भारतीय संरकृति और भाषा सिष्टपूवे 
काज में चटरॉव और अराकान के स्पल तथा अन्य जल्न-मार्गों से पहुँची थी। 
और, ईसा के पश्चात्‌ १००० वर्ष तक के काल में मंन्‌ (मोर) और प्यू (९५०) 
जनों का धार्मिक (ब्राहणणीय और बौढ) तथा सवंतः सांस्कृतिक झारवीकरण 
बढ़े ज़ोर-शोर से चल्लता रहा । यद्द झ्ा्यीकरण भारतीय क्षिपि और 
संस्कृत भाषा एवं पश्चातकाल में पाल्लि भाषा के द्वारा होता रहा। इनके 
साथ-साथ प्राकृत बोलियाँ तथा प्राचीन तमिल्न एवं प्राचीन तेलुयु प्रद्धति 
ब्वाविढ़ भाषाएँ (जो पहले से दी प्राकृतों की तरह संस्कृत को छन्नछ्ाया और 
अभिमावकता को स्वीकार कर छुकी थीं) भी थीं। चीनी-तिब्बती वर्मी बोलने 
बाल्ली उपज्ञातियाँ, )/4:0-709 'म्रान्‌-मा', अहादेश में उत्तर से श्राने के 
पहले ही चीन के माध्यम द्वारा परोक्ष रूप से भारतीय या भारतीय-आ ये 
प्रभावों के चषेत्र में रा चुकी थीं (चीन से ब्रह्लों के बरह्मदेश में आने से 
पूर्व ही बौद्धनवर्म की महायान शाखा और बौद्ध-धर्म के कुछ भाय॑ शब्द 
तथा पद इन्हें मिले थे ।) अझदेश में एक बार बस जाने पर, ३१वीं शताब्दी में 
डनके मद्दान्‌ विजेता राजा अ्रनिरद (अनोयाठा) तथा क्यनू-चचू साः 
(बनज्षित्ता) के राजस्व काज्ञ से 'प्रान:मा' लोगों का मोन्‌ जनों से घोर 
युद्ध आरम्भ हुआ; ११वीं से *८र्वीं शताब्दी तक के अहादेश के इतिहास 
की मुख्य घटना यही युद्ध रहा, जिसके फलस्वरूप अ्रम्त में मोन्‌ लोगों का 
अद्वादेश से अस्तित्व ही मिट गया । इन दोनों जातियों के शान्तिपूर्ण अथवा 
सुदुजनित सम्पर्क-काज् में शह्मों का बौद्धू-घ्म तथा पालि (कुछ हद तक 
संस्कृत) भाषा द्वारा धोरे-धोरे यहाँ तक श्रार्यौकरण द्वोता गया कि सांस्क- 
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तिक दृष्टि से बौद्ध अह्मदेश केवल भारत से दी सम्बन्धित रह गया । पालि झय 
मद्यदेश में प्रसुख घार्मिक भाषा के रूप में प्रतिष्ठित है, उससे वर्मी भाषा में 
सैकड़ों शब्द आये दें तथा बर्मी साहित्य को प्रेरणा मिली है। इसके अति- 
रिक्त, मह्ली विद्ज्जनों ने पाज्ि सराहिस्य का कल्ेवर और मह॒स्व बढ़ाने में भी 
हाथ बैंटाया दै। भारतीय प्रभाव तथा संस्कृत-भाषा दक्षिणी स्पाम (द्वारा- 
बती), कम्बोडिया (कम्डुज) तथा अन्‍्नाम (बम्पा) में क्ि्टाब्द-पूर्व से 
ही प्रविष्ट होते रहे थे । धीरे-धीरे इन्दोचीन के इस क्षेत्र में संस्कृत उसी स्थान पर 
प्रतिष्ठित हो गई, जो उसे भारतीय जनता के जीवन में प्राप्त था। इंसा की 
दूसरी-तीसरी शताब्दी के बीसों संस्कृत शिलालेख संस्कृत के इस महत्त्व 
के प्रमाण हैं। अब भी कम्बुज के झ्मेर लोगों की भाषा भौर भिन्‍न जन 
प्रतीत होते चाम (00870) जनों को नश्प्राय भाषाएँ संस्कृत (तथा पाक्ि) 
शब्दों से भरी पड़ी हैं। थाई (स्थामी) ज्लोग बरक्की जनों से (कम-से-कम 
आाषाहष्ण्या अवश्य) सम्बन्धित थे, और उन्होंने भी (बक्षी लोगों की 
भाँति) उत्तर में झाकर द्वाराबती के “मोर! तथा कम्बुज के 'स्मेर! आदि 
विजित दृह्िणदेशीयों की संस्कृति को अपना लिया था। संस्कृत का स्थामी 
भाषा में अ्रब भी वही स्थान है जो उसका तमिल्र, तेलुगु, मराठी, गुजराती, 
हिन्दी, बंगला और उड़िया प्रख्वति में दै। यदाँ तक कि अरब भी स्थामी भाषा 
संस्कृत से शब्द लेती है; उसके अधिकांश पारिभाषिक, वैज्ञानिक, भौपचारिक 
रस्मों से सम्बन्धित, तथा सरकारी पद॒वियों एवं काम-काज से सम्बन्धित 
शब्द, संस्कृत शब्दनामों, धातुओं और विभक्तियों का भ्राश्नय लेकर हो बनाए 
जाते हैं। (डदा० स्थामी भाषा में 'टेलीफ़ोन! के ल्षिए 'दूर-शब्द” व्यवह्वत है 
जिसका डच्चारण “थोरोसप्‌” या 'धुरसप्‌” किया जाता है; 'प्रोप्लेन! का 
अडवाद “ब्ाकाश-यान! हुआ है और “आगात-छाद! के रूप में उच्चा- 
रित द्वोता है; (चलते सिक्‍के 'टिकल या बाट! के सौधें हिस्से-- 0००६ 
का अजुवादु 'शरतांश” किया गया है जिसका उच्चारण “सिदांग' होता है, 
“रेलवे द्रौ किक सुपरियंटेयडेयट! का अलुवाद 'रथ-चार्ण-प्र्यक्ष' किया गया है, 
तथा 'इरीगेशन आँफिस्तर' का 'बारि-सीमाध्यक्ष', हस्यादि ) कुल्लीन अमभिजात- 
बर्गे के नाम भय भी अधिकांशतः संस्कृत से लिये हुए हैं। 

इन्दोचीन से भागे जब हम मलय-देश तथा इन्दोनेसिया (द्रीपमय भारत) 
की भोर बढ़ते हैं, तो वहाँ भी हमें संस्कृत की विजय पहले की तरह द्वी स्पष्ट 
परिकषदित होती है। इन्दोचीन, अद्मदेश, स्थाम, कम्बुज, ज्ञाओस्‌ तथा कोचीन- 
चीन की ही भाँति, सुमात्रा, जावा तथा बाली, विशेषकर जावा, में भी बीसों 
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स्थानों तथा नगरों के नाम संस्कृत में हैं। उदा० शूरहतत 5 सूर-कर्त (302:४- 
॥:87६9)१; अयोध्याक्ृत & जोग्यकत्ते ((0]0898४:४:६४); .बच्मा > ब्ोमो 
(8:००७०); झुराभय र सूराबाया (50८:७0893); बनसभा 5 वोनोसोयो 
(ए/००७०४०७०); छुमेरू 5 स्मेरू (370670०), इत्यादि । जावा के सुन्दानी 
और यवद्वौपी दोनों जनों के नाम सुसत्वमान धर्मावकषम्बी होने पर भी 
सराहित्य-गंधी संस्कृत में हैं। उदा० विर-पुसुतक (ए7:090०४६८४) >बीर- 
पुस्तक, . सूरादिपूर (30९7&0/90०:७) > सुराधिपुर; भारज॑-भादिविजय 
(पछ4्प्धुंब घ३वज्रांधं898) 5 आय॑-आदिविजय; सूर्यो-प्रनत (500:०- 
788६०) + सूर्यश्रणत; सद्रोबियं (७५६0७ 08) -शाख्रवीय; सख्रो-्तम 
(885६70-६8708);... पूजा-आर्य॑ (9०९०[३-७7४४); बीखबूस (ए70- 
ज्॥858); पूवव-सुबिज्न्य (20७7४७-७०७७७०78) # पूर्व-सुविज्ञ; बीय- 
सुशास््र (५/१773-90९588:79); सख्-प्रविर (58578-0:8फ77) ८ सदख- 
प्रबीर; सस्त-सूतिक्सन (58573-502:578) ८ सहस्र सुतीचण; दिज॑सूबत 
(0779]8-80९072६3) # बैयंसुधत;_ आयंसूबित. (879[8-90९07६8); 
रंग्गनवर्सित (२१॥४४३- 7७:६७); विजैदिराज (५०:0907788); बस- 
विदृग्द (888 908809; खस्न-कूसूस (58874-]:0९80९708); सत-अ्जन 
(0687६4-/:॥8); आदि-सुसात्न (83/-50०४४५८:४); रेक्सा-छसूम 
(0७४६४३-००९०४०९००७४), बूदि-दुम॑ (80००0+-870709) > बुद्धिघमे; द्विज- 
आत्मज (]0फ0]8-80080]9); प्रबीर-सूदीज॑ (?7३जछ77-502477093); 
सूर्याधिकुसुम (80९:/80:02७0०708); रेक्सा-सूसीज्ञ (२९/६३-७००आ७); 
खस्त-हसेन (38$78-[न87897)3); कर्त-अस्मर (.ट8:६8-8७॥878) ८ कल 
समर; सख्-सूगन्द (58878-90288708); जयपुष्पित ([)]88-00९39६७); 
चित्रसेन्तन (7प्रंधए8-520(878); भरिय-सूचीत (478-90९8:६४); 
कठे-विबव (॥९8६४-५७7089) ८ कृत-विभव; आजों-सूप्राज्य्यों (7870]0- 
80०9:20!00०) > झाय*-सुप्राज; इत्यादि, इत्यादि । प्राचीन सत्य, सुमात्रा, 
अवद्वीप, बाली तथा बोनिंशो द्वीपों में अनेक संस्कृत शिक्ालेख मिलते हैं, 
जिनमें प्राचीनतम ईं० शथी-श्वीं शताब्दी के हैं। इनसे पता चल्नता है 

२. रोमन अक्षरों में लिखी जाती इन्दोनेसीय भाषाओं का वर्ण-विन्यास डच 
भाषा की पद्धति के अजुसार है | इसमें--००--'उ, ऊ; , ४, ० तथा भ॑ 
अलुक्रम से 'य, च, ज, श? व्यंजन हैं, तथा,7/- का उच्चारण 'ज? होता है। 6 
का उच्चारण प्रायः नहीं किया जाता, तथा मूर्घन्य ध्वनियाँ अलग नहीं होतीं। 
देखिए, ]. 90704, '587&८04६ 70 7007०अ9', विशेष महत्त्पूर्ण पुस्तक, 
(नागपुर, १६५३)। 
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कि स्थानीय हिन्दू राजा और ब्राह्मण लोग संस्कृत को भारत की ही भाँति 
ब्यवह्दार में लाते थे। यह परम्परा १६वीं शताब्दी के श्रारम्भ तक 
चल्धती रही, परन्तु ई० ११२० में पूर्वी यवद्वीप के अन्तिम हिन्दू राज्य 
“मजपहित्‌! (?/(६0[89०770), जिसका संस्कृत नाम “बिद्व-तिक्त' था, उसे 
पश्चिमी यवद्वीप के मुसलमान शासकों ने जीत लिया, भौर वह परमपरा डिन्न 
हो गई । सुमात्रा तथा यबद्वीप बौद्ध पुव॑ संस्कृत अध्ययन के इतने बढ़े 
केन्द्र बन गए थे कि कई बार भारत से भी विद्यार्थी पढ़ने के लिए यहाँ 
आते ये । इसी प्रकार कम्बुज (0७7700078) में तम्त्रविद्या तथा तत्सदश 
अन्य संस्कृत ग्रन्थों का भ्रध्ययन होता था। इन ग्रस्थों में से कुछ का पता 
अभी द्वाल् में नेपाल की हस्तलिखित प्रतियों में लेखक के माननीय 
सदकर्मी डॉ प्रयोधचन्द्र बागची ने लगाया है (दे० उनकी 3009 ०७ 
'0 7085, भाग १, कल्नकत्ता विश्वविद्यालय, १६२६, ४० १-२६ )। 
आज भी बाल्िद्वीप के दस ल्लाख निवासियों में ले ६६ प्रतिशत लोग 
हिन्दू-धर्म के कुछ स्थानीय मज्षय तथा दद्िण द्वीपी उपादानों से मिक्षित रूप 
का पालन करते हैं; संस्कृत मन्त्र और पाठ आत भी बली के ब्राह्मणों 
के द्वारा काम में लाये जाते हैं और यद्यपि वे स्वतन्त्र रूप से संस्कृत का 
अध्ययन नहीं करते, फिर भी उनकी भाषा स्थानीय बोलियों से मिश्रित 
सथा दूषित होने पर भी प्रायः अच्छी संस्कृत रहती है। इन मस्त्रों एवं 
पाठों में से कुछ का बली में स्व० प्रो० स्िक्वाँ क्षेबी (00० 89]एथ। 
प.6ससं) ने संकल्नन करके बढ़ौदा को 'ग।यकवाड़ ओोरिययटल् सीरीक्” में प्रका- 
शित करवाया था। यवद्वीपी तथा बालिद्वीपी दोनों के साहित्य मुख्यतया 
संस्कृत पर ही आधारित हैं, और ये दोनों भाषाएँ अपने विक्रास के 
आरारस्भिक काल में संस्कृत शब्दों से विज्ञकुल भरी हुई थीं। संस्कृत के 
बल्लन्त-तिल्नक भौर शादू“क्-विक्रीढ़ित झादि कुछ छुन्द्र यवद्वीपी भौर 
बालिद्वीपी भाषाओं में सुगृहीत हो गए हैं; और “अज्ञ'न-विवाह! 
(3:4[0०१३-७/(७७४॥७) या कृष्णायन (](:९७॥४७७78) के सदश प्राचोन 
यबद्डौपी अ्रस्थों के रल्लोक जिनमें संस्कृत शब्दों की लम्बी लड़ियों-की- 
ल्ड़ियों के बीच में कहाँ-कहों एकाघ दृ्षिण द्वीपी (यवद्वीपी) क्रियाशब्द 
या शब्दांश या संज्ञाशब्द मित्ष जाता है, बिल्कुल संस्कृत-कन्नढ़ या 
संस्कृत-मज्यात्म (मणिप्रवाल्म) के रल्ञोकों-से दीख पढ़ते हैं। झाज भी 
यबद्वीप तथा बल्ली में सांस्कृतिक शब्द, श्रौपचारिक पद़ावज्ी तथा 
डपाधियाँ संस्कृत से ही लिये जाते हैं । जय यवद्वीपी लेखक ढॉ० नोतो- 
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सूरोतो (70:. )7०६०४००:०६०) दॉलेण्ड से पुक डच-सत्लय पत्र प्रका- 
शित करते हैं तो वे उसका नाम रखते हैं 'डद्य” (0०0454); जब छुछ 
साहित्यिक जोग्यकर्त में यवद्वीपी संस्कृति के अध्ययन के लिए पक सम्मेलन 
की स्थापना करते हैं तो वे उसका नाम रखते हैं 'बूदि-ऊतोमो” (80९ - 
0०८०7००) > बुढ़ि-उत्तम; तथा पक स्त्रियों के मण्डल (०प४७) का नाम 
रखा जाता है 'बोनितो-विरोमो! (9००7४६०-७०४:००७०) ८ बनिता-विराम । 
ईसा की चौद॒हवीं शताब्दी में 'मज-पहित” (0(808-9थ४६) स्लाम्राज्य के 
यवद्वीपी राजा लोग, अपने साम्राज्य के अन्तर्गत इन्दोनेसीय द्वौपों के सभी 
मदच्वपूर्ण स्थानों में लोगों में हिन्दू-यवद्वीपी संस्कृति और धर्म के प्रचाराध, 
'अआुजज्ज” 8020]0028० नामक शाख््रों में पारंगत प्रचारकों को भेजते ये। इन द्वीपों 
में संस्कृत की उपस्थिति के फल्लस्वरूप अधिकांश इन्दोनेसीय (दृक्चिणद्वीपी) 
आषाएँ संस्कृत को सांस्कृतिक शब्दावल्ली से परिपूर्ण हो गईं। यदद परि- 
स्थिति हमें एशियाई मद्दाद्वीप के भाग सक्ूय से लेकर पूर्व में मलक्षा एवं 
तिमोर तथा उत्तर में फिलिपाइन द्वीप-खसूह तक मिलती है। संस्कृत शब्दों 
का प्रसार और सी दूर तक पूर्व में हुआ, यहाँ तक कि ऑ्नोनेस्रीय भाषा 
गोष्ठी की अन्तगंत की सुदूर मेल्ानेसीय तथा पोद्षिनेसीय भाषाओं में भी 
संस्कृत डपादान अद्भुमित किये गए हैं। 
मध्य एशिया की विज्ञक्त भाषाएँ इरानी गोष्ठी की प्राचीन खोतनी तथा 
तुम” शाखा की ) भारती य-यूरोपीय तुख़ारी (या श्राचीत कूचियन एवं 
प्राचीन काराशइरी 0] [(७८॥९७३ 870 0]4 0878४897787 ) इंसा की 
प्रारम्भिक शताब्दियों में भारतीय वर्णमात्षा में ही लिखी गई । इन भाषाओं 
में संस्कृत से अजजवाद हुए, तथा इन्होंने बहुत से सांस्कृतिक शब्द भी संस्कृत 
मे किये । इसी प्रकार ईरानी शुल् की एक भाषा सुम्दी, जो मध्य पशिया के 
एक विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती थी तथा जिसका आदिभृमि पामीर का 
पठार या आडुनिक रूखी तुरिस्तान का प्रान्त था, उस पर भी संस्कृत का 
अपेक्षाकृत कुछ कम प्रभाव पढ़ा। 
ये सब भारतीयन्यूरोपीय भाषाएँ संस्कृत के साथ सरलता से मित्र-छुल 
सकती थीं, और प्राचीन खोतनी तथा तुखारी, कुछ ६ृद तक चीनी झौर उत्तरी 
मध्य एशिया की तुर्की में भारतीय एवं संस्कृत का प्रभाव पहुँचाने का माध्यम 
बनीं । ईरान में बौद्ध धर्म की उपस्थिति तथा ईरान के भारत से सम्पर्क 
से फ्ारखी (मध्ययुगीन तथा आधुनिक दोनों) में भो कुछ भारतोय-आये 
शब्द आये, जिनमें कुछ ये हैं--'बुत 5 मूति (सूलरूप 'बुढ? सूर्ति); शकर ८ 
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चीनी या खाँढ (<सक्षरा, शकरा)। क़न्द या कन्दु मिश्री (<खणड); 
शमन बौद्ध पुरोहित (< अमण); किर्बास्‌ कपड़ा (< कार्पास); 
नारगील ८ नारियल (नारिकेल); चन्दः ५ नील नील; बबर्‌न 
याघ (< ब्याप्र); लाक- चपड़ी की ज्ञाख (<लक्खा, लाजा) बरहमन- 
आाहाण (बाद में आया हुआ) शतरंग या शतरंज (< चहुरंग); 
शाग़ल्न ८ सियार (<श्गाल); राय ८ राजा (< राशन, राजा), इत्यादि | भार- 
तीय-आरय॑ तथा अन्य भारतीय शब्द फ्रारसी के पश्चिम में अरबी तक गये, 
और वहाँ से क्राससी तथा अरबी के माध्यम से परो्ष रूप से भूमध्य-प्रदेश के 
देशों तक पहुँचे। इसके पहले भी प्राचीन भारतीयों और प्रीकों के सम्पक से 
कई भारतीय शब्द (विशेषतः व्यापार-विषयक) सीधे भी ओऔरोक भाषा में 
गये थे; और इसी प्रकार कई प्रीक शब्द भारत में आकर संस्कृत में ले लिये 
गए ये। इस विषय में [7087 07ंवृष्थाए 4८७२ में प्रकाशित क्री पु० 
चेयर (8. ए:७७०८:) का, 'ग्रीक में संस्कृत तथा संस्कृत में प्रोक शब्द” विष- 
यक लेख व्ृष्टघ्य है। परन्तु जिस प्रकार पूर्व तथा उत्तर में संस्कृत का 
सांस्कृतिक प्रसार हुआ दीख पढ़ता है, उसी प्रकार परिचम में नहीं हुआ । 
ईसा की सातवीं शताब्दी में तिब्बत में बौद्ध-ध्ं के आगमन के 
पश्चात्‌ तिब्बती भाषा पर भी संस्कृत का प्रभाव पढ़ने लगा था। परन्तु 
तिब्बती, चीनी की तरह पुक स्वतःसम्पूर्ण भाषा है, अतपुव उसमें संस्कृत 
शब्दों के तिब्बती प्रतिशब्द अपने उपादानों से ही बना लेने की प्रदृत्ति रहो, 
फिर सूल शब्द का भाव चाहे कितना ही विषम और जटिल भ्रथवा विदेशी 
तथा निगढ़ क्यों न रहा हो । यहाँ तक कि व्यक्तिवाचक नामों का भी तिब्बती 
में अजजुवाद कर लिया गया। डद़ा« “बुद्ध 5 सहसू-्यंसू (3888-78588) < 
(भाधुनिक उच्चारण)--सेड्‌-जे (328-प०); प्रश्ञा-पारमिता ८ शेसू-रयूःफा- 
रोलू-तु (8८४-:४0-98-70- ६७); बच्र-सब्व ८ दों-जें-सेम्स्‌-दुपाइ (२60- 
उपं४-४००४४-१9७१); अमिताभ + होदु-दुपाग्‌ मेद्‌ ([700-१988-70९१)-- 
आ० उल्या०ल्यो-प्या-मे (6-08-0०); तारा स्परोल्‌मा (388०-88) 
उच्चा० दोलू-मा (]00703); अरवत्ञोकितेश्वः या लोकेश्वर  स्प्यान्‌- 
रस्‌-म्स्सू (8990-785-४285, आ० डच्चा० चेनू-रेससो (020-:४-४), 
इत्यादि। 
चीन का आरय॑-भारत से सम्पर्क सम्भवतः ईसा-पू्वं की शताब्दियों 
में हुआ, पर कब और किलर प्रकार, इसका पता नहीं चल्नता । 
“ज्ञाऊ-वज़' (00 52०) की ताओ्रो-तेः-हिंग'.. (780-६ढ॥- ४४) 
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(बरगभग २५० वर्ष हैं» पू०) तथा उपनिषदों में कुछ बातें बहुत मितरती- 
जलती हैं, परन्तु लाऊ-तज़ू का 780 'ताओो! (प्राचीन रूप& “घाऊ 080) 
तथा डपनिषदों का 'ऋत (“धर्म', 'बहए) दोनों चीन तथा भारत के स्व॒तस्त्र 
अजुशीलन द्वारा ्राप्त किये हुए एक समान दार्शनिक सिद्धान्त भी हो सकते 
हैं। कुछ विद्वानों का मत दे कि इन दोनों देशों के बीच ईंसा-पूवे प्रथम 
संहस्ताब्दी के मध्य में परो्च सम्पर्क स्थापित हुआ था, क्योंकि प्रत्यक्ष 
रूप से चीनी तथा भारतीय जनता के बीच का यह सम्पर्क मध्य-एशिया 
के जनों के माध्यम से हुआ था। चीनी सेनापति तथा अन्वेषक चांग 
कियेन (0॥078 हटांड0) ई० पू० दूसरी शताब्दी में जब मध्य-एशिया 
में झाया तय उसे वहाँ के निवासियों से भारत के बारे में सुनकर और 
चीनी रेशम तथा बाँस की बॉसुरियों को मध्य-एशिया के मारफ़्त भारत जाते 
देखकर बढ़ा आश्चर्य हुआ। वास्तव में ये चीजें आधुनिक थुन्‌-मान 
(ए४०-० ७४) और आस्लाम की राह से भारत आती थीं। बाँल की वंसियों का 
उद्लेख थोड़ा मनोरन्‍्जक है। चीनी से संस्कृत में अपनाये हुए. शब्दों में से 
हमें केवल चार शब्द ज्ञात हैं-एक तो चीन देश का नाम “चीना--यह 
ई० पू० २५३१-२०२ के “त्सिर! (]5५0) राजवंश से लिया गया है, जिसके 
राजस्व-काल्ल में प्रथम बार चीन एक एकीकृत शक्तिशाली साम्राब्य बना। 
दूसरा शब्द 'कीचक' (> पक श्रकार का बाँस) है, जो प्राचीन चीनी शब्द 
ऑक्ी-चॉक्‌ 72स्‍-८6 (> की! जाति का याँल) से निकला है। (देखिए श्री 
हिकवाँ लेबी का 2८०७९ :३॥८७क्‍$6 १6 ]' हरघथाय९ 07९0६ घिश्या 
के २९वें वार्षिक प्रस्थ में '8:00०3 3»३४५००७/ शीषंक लेख, पृष्ठ ४३, 
पारिस १६२२५) । तीसरा शब्द लेखक के अन्यत्र क्िखे अजुसार (दे* खर 
ई० डेनिसन रॉसू स्मारक-म्रस्थ, पूना १४३६, ४० ७३-७४) 'सुसार' 
(प्रथ&॥:8) है, जो मद्दामारत की तथा बौद्ध संस्कृत में मिलता है 
और 'क्रिप्ी प्रकार का बहुमूल्य पत्थर या अन्य वस्तु” के अथ॑ में ब्यवद्वत 
है। चौथा शब्द प्राचीन संस्क्ृत*चीनी शब्द-कोष में डल्िखित ८वों शताब्दी 
ई० की संस्कृत का 'शय! (-काग़ज़) शब्द है, जो झाधथ चीनी के 'रिसिये” 
(६आं०४) शब्द से आया दै। भारत तथा चीन में प्रत्यक्ष और नियमित 
रूप से सम्पर्क ईसा की प्रथम शताब्दी में तब आरम्भ हुआ जब ईँ० ख० ६० 
के लगभग तस्काल्योन चीन के सम्राद्‌ के बुल्लाने पर भारतीय मिछ्ठ काश्यप 
मातंग (28-9०॥ 0(0-६४०४) और फ्रा-ल्लान (78-]87) (! घमेरत्न) चीन 
में बौद्ध मत का उपदेश देने के लिए गये। महायान शाखा के संस्कृत 
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प्रन्‍्थों का शीघ्र ही चीनी में अजुवाद होने लगा। इस प्रकार भारतीय 
तथा चौनी विद्वज्जनों और धमअचारक्ों के संहयोग से प्रमाण में बहुत बढ़े 
और अत्यन्त सूल्यवान्‌ चीनी बौद्ध साहिसय का निर्माण हुआ। इस 
विषय में चीन वालों ने संस्कृत नामों और शब्दों को चीनी रूपों में 
अनूदित करने की अपनी सूल पद्धति काही उपयोग किया; अन्यथा 
चीनी लोगों के लिए अपनी भावष्यंजक ([02087870708 ४८) चित्रक्षिपि 
(प्रांधः०890) में स्म्मिक्षित, दुरूद्द तथा उनके कानों को बर्बर-सी 
अतीत होतो विदेशी ध्वनियाँ व्यक्त करना कठिन था। कुछ संस्कृत शब्द 
भी चीनी में उनके पन्द्रह सौ वर्ष पहले अचलित उच्चारण के साथ झपना 
किये गए, परन्तु आधुनिक चीनी प्रादेशिक भाषाओं में यह प्राचीन चीनी 
डच्चारण इतना अधिक बदल्ल गया है कि सूद्ध शब्द का चालू ध्वनि-रूप 
पहचाना ही नहीं जा सकता । उदा० 'बुद्ध/ का कुछ परिवर्तित उच्चारण “डुछू 
यथा बुध! होकर उसका प्राचोन चीनी उच्चारण “म्यबदू या भ्यूवत्‌ 
(+805फ० या 8099%)! हुआ; आधुनिक चीनी योलियों में उसके 
विभिन्न उच्चारण 'फ़्बात', 'बाद', 'फ्रात, 'को' एवं 'हू' (एकज४, एज़बा, 
88६, छ0, 7५) द्वोते हैं; 'अमित (या अ्रमिताभ) बुद्ध! का उच्चारण 
अब “ओो-मि-तो-फू (0-70-६० ४५)! होता है; 'काश्यप” से प्राचीन चीनी 
“#पट्‌4-4539 का-जुसप्‌” हुआ, जो ध्राइनिक वोलियों में 'का-येप्‌, का-बेहू, किश्रा- 
बेहू, तथा विश्रा-बेहू (23-92, [78-5० [स्‍8-7०0, 0॥क्‍4-920) झाद़ि 
विभिन्न रूपों में बोला जाता है (प्राचीन जापानी में इसी का रूप 'का-सिश्रपु 
&७-8/990! जिया गया था, जिससे परिवर्तित आधुनिक रूप “का-श्यो 
६-७४5०' प्राप्त हुआ है) । 'बरह्मा! से निकला हुआ #“अम्द/ भ्रय 'फाच! 
(ए&7) हो गया है; 'बाह्मण!> # ब-र-मन्‌ (छ8-78-700) द्ोकर 'पो- 
ल्ो-मेत्र्‌ (90-0-70270) बन गया। तिब्बती की भाँति (शायद्‌ तिब्बती 
में यद्द सुर चीनी से ही आईं थी) चीनी में भी संस्कृत ब्यक्तिवाचक नामों 
के भो अड्वाद प्रचलित हैं; जैले--डुद्ध की उपाधि--'तथागत”--“मू-लाह 
(70-[9) (5 उस ओर गया हु भ्ा)' दो गईं; “भ्रश्वघोष! 5 'मा-हेँग 0(8-]208 
(>बोड़े की हिनहिनाहट वाला)? बन गया; 'घर्म-लिह' > 'फ़ा-शिह्‌ ए3-ड४89 
(चर्म का क्विंह)' हो गया, इत्यादि-इल्यादि । परन्तु इनके अतिरिक्त भी सूल 
संस्कृत शब्द अपने अत्यन्त विकृत रूप में चीनी में मिलते हैं; भौर बौद्- 

दर्शन में ऐसे शब्दों का जो भाव द्ोता था, वह चीनी में चिर्काल-प्रति- 
छितर हो गया दै। प्रावोन चोनो जनों, ने महात्‌ भारतीय-चीनी संसर्ग- 
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काल्ष में संस्कृत सीखने के गुरुतर प्रयास किये थे जिनके फलस्वरूप ईसा 
को खातवीं-आठवीं शतों के रचित संल्कृत-चीनी शब्द-कोष पाये गए हैं। 
इनकी हू-ब-हू प्रतिक्षिपियाँ जापान से $झरवीं शताब्दी में प्रकाशित हुई 
थीं। (इस प्रकार के कई कोषों का अजुशीज्नन हुआ है, जिनमें से दो के 
आल्योचताव्मक संस्करण ललेल्कक के मित्र तथा सहकारी डॉ* अवोधचस्त 
बागची द्वारा कुछ समय पूर्व सम्पादित हो झुके हैं।) “चीन में संस्कृत भाषा": 
यही एशिया की दो मधान्‌ जनताश्रों के बीच स्थापित सांस्कृतिक सम्बन्ध 
की सहान्‌ प्रतीक है; केवल इन्हीं दो जनों ने एशिया में अपनी दो मौलिक- 
संस्कृतियों का निर्माण छिया। हाँ, यद् अवश्य कहा जा सकता है कि 
एक ओर चीन की प्रतिभा तथा ग्रहण-शक्ति और दूसरी ओर भारत को 
भौतिक विषयों में स्वभावतः आाग्रह-दीनता के कारण, इस सम्पर्क और 
बस्धुस्व से चौनकों ही विशेष लाभ हुआ। चीन ने भारतीय चिन्तन, 
आरतीय भाबुकता तथा भारतीय घार्मिक कल्ला को आस्मल्रात्‌ कर लिया; 
परन्तु चीनी मानववाद की मद्दत्ता, चीनी कला की मौलिक सज्न-शक्ति 
और चीनी जिज्ञासुबृत्ति भारत की आत्मा पर प्रभाव न डाल सकी। 
इस पर भी यह प्रश्न सम्भवतः उठ सकता दै कि जिस प्रकार गुप्तकाल 
के सिक्कों पर उपलब्ध कला में चीनो कला का निश्चित प्रभाव दीख पढ़ता 
है, उसी प्रकार क्‍या युप्त-काल्न के संस्कृत-साहित्य में निद्दित प्रकृति-प्रेम 
की भावना भी चीनी प्रभाव तो नहीं है! संस्कृत के अध्ययन द्वारा चीनी 
अभ्यासियों को ध्वनि-विज्ञान से परिचय प्राप्त हुआ, जिसका अभाव चीनी 
आषा-चर्चा की बहुत बढ़ी कमी था, यद्यपि यह कमो यहुत-कुछ उनकी लिपि की 
विचित्रता को लेकर ही थी। संस्कृत के उदाहरण को लामने रखकर उसके 
अल्ुरूप दी चीनो लोगों ने अपनी भाषा के ध्वनि-तस्व का अध्ययन करना 
आरम्भ किया। 

कोरिया एवं जापान में संस्कृत भाषा गुप्तोत्तकालीन प्राचोन भारतीय 
ज्िपि के साथ चीन से आई। पहले जापानी तथा कोरियाई विद्यार्थी संस्कृत 
का अध्ययन चीन में ही करते थे। अ्रव भी उपयुक्त युप्तो्कालीन लिपि 
जापान के कुछ तान्त्रिक मत के यौद्-पंथों में #चल्लित है। जापानी भाषा के 
झनेकाएरात्मक स्वरूप के कारण वह संस्कृत शब्दों के प्रकाश का अच्छा 
आध्यम बन सकी। वस्तुतः यदःदै भी झ्ााश्चय की यात कि चीनी और 
कोरियाई की अपेच्ा जापानी में संस्कृत का प्रभाव उसके अपनाये हुए बौदू- 
संस्कृत शब्दों के रूपों में विशेष दृष्टिगोचर द्ोता है। साधास्णक्या जापानी 


झररे संस्कृत तथा मध्ययुगीन भारतीय-आये भाषा 


ज्ञोग संस्कृत नामों, शब्दों तथा पढ़ों के चीनी अजुवाद का जापानी उच्चारण 
व्यवहार में लाते दैं। [ उदा० ध्म  झआाधु० चीनी--ता-मो ([ ४-00) परन्तु 
जापानी में-"दरुम ( 0870709 ); चीनी फ्ो या फ़तू (70 ० 88६) 
बुद्ध का जापानी उच्चारण डुस्सु (8५६४०) , अथवा लेखनाजुसार < बहु 
(8५६८०) द्वोता है; चीनी क़न्‌ (787) < ब्रह्मा, जापानी में बोच्‌ (800) हो 
गया; तथा चीनी पो-ज्ो-मेन्‌ (?०-[0-7027) 5 आह्वाण, ज्ञापानी में ब-र-मोन्‌ 
(82-7३-70070 ) हो गया । ] परन्तु हनके क्त (जापानी तथा चीनी 
दोनों लिपियों में लिखे हुए) कुछ सू संस्कृत शब्द भी जापानी में पाये 
जाते हैं । उदा० सर” (38:0) >पान्न (< शराब); ्सुदृशुमि/ 
(ए'४एव2००४), प्राचीन जापानी 'तुदुमि! (7 'एतंणा) रब्योटा नगाब़ा 
(<दुन्दुमि); दस्सि (त७:मं) > प्राचीन जापानी “पति! (2४४ ) «कडोरा 
< पात्र; बिनयक (0890७) > विनायक; बिशमोन्‌ (9508007) 
वैश्रवण ; बशि (84807) >वशिष्ठ ; एम या येम (डिए.8 ०: फेंट08) 
जयम ; कोम्पिर (70097०) #कुस्मीर; बिरुशन (छ7750808) 
+ बैरोचन; रूरि (शेघम) + बेलुरिय, बेढ़ये; खुतर (30६87) 
हू बौद ग्रस्थ ( सूत्र); बोद्‌इ (8002) >बोधि; हन्न्या (सवा) 
(लिखित रूप 'पन्‍्न्‍्या'- 37798) >> बुदि (<प्रज्ञा); नरक ()ए878/:8) ८ 
नरक; गरन्‌(58787) मंदिर, मठ (5 संघाराम); बिकु और बिकुनि (छ६0, 
छाध्णणां) >भिछ, मिकुणी; शमोन्‌ (5/877070) भ्रमण; सो (50) 
हू पुरोहित (< संघ); सम्मह (34700) ८ समाधि; रकच्‌ (२8]:80) 
>अहंस्त); हरमित (नरध977६9) >पारमिता; बुक (एेए८७) » 
योग; बेद या बिद्‌ (8203 ०: 909) «वेद; म( त्‌ ) दर ()/808870) 
अनेक रंग 5 मण्डल; हुंदरिके (7 ७70&6) + कमजनविशेष - पुयढरीक; 
इत्यादि। कुछ ७वीं शताब्दी ई०के ताढ़पत्नों के हस्तल्षिखित संस्कृत श्र्थ जापान 
में सुरक्षित हैं। ( भठारहवों शताब्दी में जापान में इनका अध्ययन हुआ और 
बुक चीनी प्रतिज्ञिपि के साथ इन्हें प्रकाशित किया गया या; तथा श्री पृक्क० 
मैक्ससुलर (7. 0/8:% १५८००) ने बुन्यू नम्जियों (छिणए50 7७70) की 
सहायता से ऑॉक्सफर्ड से $घ८४ ई० में इनका एक हू-व-हू संस्करण प्रतिलियि 
तथा टिप्पणियों के खाथ प्रकाशित किया था। ) लगभग २० बे हुए ढा० 
जे० ताकाकुसु (07. ]. 7'2:०॥:०७०) ने जापानी भाषा के यौदू-धम की 
विरासत्‌ या रिक्‍्य के रूप में झाये हुए संस्कृत तथा अन्य भारतीय डपादानों 
का भ्रध्ययन तोक्यो (]0६5०) के “यंग ईस्ट (४०००४ 2480) में प्रकाशित 












आधुनिक पाश्चात्य में संस्कृत घर 


इस अध्ययन के फलस्वरूप प्राचीन तथा मध्ययुत में इन दोनों देशों के प्रत्यक् 
सम्पर्क न होते हुए भी संस्कृत के साध्यम द्वारा हुईं भारतोय भावना का 
खुदूरस्थित जापानी भाषा पर मनोर॑जक प्रकाश पढ़ा । 

संस्कृत भाषा के यूरोप में अध्ययन से बह भाषा-विषयक जगत में 
अपने उचित या प्राप्य स्थान पर पुन/पतिष्ठित हो गई । भारतीय-यूरोपीय पढ- 
सूमिका तथा भारत-यूरोपीय भाषा-शास्त्र के अध्ययन में अपने महर्व के कारण 
संस्कृत को अधिकांश यूरोपीय विश्वविद्यालयों में स्थान दिया गया 
है। विशेषतः प्रीक और लातीन भाषा-तरव के भ्रध्ययन के ज्लिए संस्कृत अनि- 
बाय॑ विषय हो गई है। भारतीय-यूरोपीय के प्रावीनतम. स्रादित्पिक लेख-पत्र- 
( नवीन भ्राविष्कृत दित्ती भादि के प्रस्थों तथा होमर की कविताओं के स्ाथ- 
साथ ) बेदों की भाषा के रूप में संस्कृत को यथेष्ट सम्मान की दृष्टि से देखा 
जाता है। भारत के लिए इसका महस्व निर्विवाद रूप से सबकी स्वीकृति पा 
झुका है। नात्सी ()३७2/) लोग अपने नार्डिक (0ए0:0) जञध्यणिमान में भी 
अपनी विशिष्टता की प्रतीक को संस्कृत शब्द 'स्वस्तिक' से ही पुकारते हैं--एक 
शब्द जो आ्भाआा काल से पीढ़ियों से हमारा है और जिसका नभाश्ना रूप 
'लाथिया' या 'साथियो', क्रमशः राजस्थानी और गुजराती में अब भी प्रचलित है। 
हसके भी आगे, वे अपने को “झाये' (8 ४४००, 8::3८8) कहलाने में अभिमान 
अज्जुभव करते हैं, तथा यहूदियों को अनाये (9८0(३:/5८0) कहकर घणा की 
दृष्टि से देखते हैं। परन्तु स्वयं भारत में आधुनिक भारतीय बुद्धिजीवियों में 
इस महान््‌ रिक्‍्थ के प्रति उपेक्षा का एक घढ्यस्त्र-सा खड़ा हो रहा है। वास्तव 
में 'बर का जोगी जोगन ही रहता है और “शान गाँव का सिद्ध/ हो जाता है। 
जयकि संस्कृत आज भी आधुनिक भारतीय भाषाओं में जोवन-रस का 
'िंचन कर रही दै, तब उसे 'सत' कैसे कद्दा जा खका है ! कम-से-कम संस्कृत 
का यह रूप तो हमें कमी भी न भूलना चाहिए । इसके अतिरिक्त संस्कृत का 
एुक भर भी--और लेखक को दृष्टि में युरुतर--महस््व है। संस्कृत भारतीय 
संस्कृति की एकमात्र प्रतीक है; वह उस भारतीय चिस्तन की प्रतीक है जिसका 
निर्माण खृश्रेष्ठ आये तथा पूव्व-आये ( द्विढ़ एवं दुक्तिणदेशीय ) उपादानों 
के सम्बक्‌ समस्वय से हुआ है--वह भारतीय विन्तन, जो विगत तीन हज़ार 
ब्षों से एक ऐसे वातावरण में निर्मित होता था, पल्षता आ रहा है जहाँ 
सत्य के अन्वेषण में पूर्ण स्वात्ूय रद्या है, जहाँ सभी आध्यात्मिक तथा अन्‍य 
प्रकार के अजुभवों के प्रति सहिष्णुता दिखाई गई है, तथा जहाँ शाश्वत घत्य 
से सम्बन्धित विषयों में कभी संकी्णंता नहीं रही । 


प्छ संस्कृत तथा मध्ययुगीन भारतीय-आये भाषा 


संस्कृत के पश्चात्‌ वे भाषाएँ शाईं जिन्हें हम वैज्ञानिक दृष्टि से उसी के 
कनीयस्‌ रूप कहद सकते हैं। ये प्राचीन 'प्राकृ्तें! तथा आधुनिक “भाषाएँ? हैं। 
विभिन्न बोलियों के एक शह्ल्॒ञा की कड़ियों के रूप में होते हुए भी प्राचीन 
काल में प्रायः विदेशी ज्ञोग भारतीय भाषा को एक ही सममते ये, और 
संस्कृत उस शक्लुला का मध्य-स्थित मणि-्सी थी । ऊपर डह्लिखित चीनी 
शब्दकोषों में बहुत से देशज प्राकृत शब्द संस्कृत कहकर दिये गए हैं। ये 
सब संस्कृत से सम्बन्धित भारतीय शब्द थे; वास्तव में वे संस्कृत शब्दों के ही 
पश्च-विकसित रूफ थे, अतएव स्वभावतः संस्कृत की पंक्ति में उनका स्थान भी 
था, यही माम्यता भारतीय जन की भी थी। प्राकृत और संस्कृत परस्पर 
अविस्ेध थीं; दोनों में से किसी के भी स्वतन्‍्त्र अस्तित्व की कक्पना भी नहीं 
की जा सकती थी; वास्तव में ये दोनों बहुत-कुछ भन्योन्याश्रित थीं। भार- 
तीय आरय॑"भाषा के मभाश्रा काल के पश्चात्‌ के विकास की चर्चा करते समय 
यह बात ध्यान में रखनी चाहिए । लेखक का तो मत है कि आजकल के 
भारतीयों को भी यह बात भल्ती भाँति याद रखनी चाहिए । 

संस्कृत की भारत तथा भारत से बाहर दिग्विजय की डपरिलिखित 
कुछ अप्रासंगिक चर्चा का उद्देश्य, दो (या तीन) संस्कृतियों--भाय॑ तथा 
अनाय॑ (द्रविड़ ऑ स्ट्रिक एवं किरात)--के भारत में हुए एकीकरण का महत्व 
दिखलाना था। भाषा में भी इस पुकीकरण के स्पष्ट प्रमाण मौजूद हैं। 
भारत में श्रागमन के पश्चात्‌ सात-आठ शताब्दियों के भीतर ही जैसे-जैसे 
भारतीय-भआाये भाषा अनाय॑ जनों द्वारा अपनाई जाने लगी, वैसे-वैसे उसमें 
कई नये परिवतंन्‌ झाने लगे। जैसा पहले कहा जा छुका है, सर्वप्रथम पूर्व 
में ब्यक्षनों के समीकरण तथा दुन्‍्त्यों के सूद॑स्यीकरण आदि ध्वनिभेद् की नई 
अ्रबृत्तियों का भीगणेश. हुआ, जो वास्तव में पूर्ोहिलखित पूर्व-वैदिक ध्वनि-तर्व 
नियम (लू + दल्त्य 5 सूघ॑न्‍्य) का ही उत्तरकाल्लीन प्रचलन था। ये समीकरण 
तथा 'र! के 'क्! में परिवर्तित हो जाने की भ्रवृत्तियाँ सम्भवतः दूखवीं शती हँ० 
पू० की या उससे भी प्राचीनतर थीं। बुद्ध के कुछ पहले, क्गभग ६००वर्ष ई० 
धू० तक पूर्वी भारत में भारतोय-अआये भाषा का मभाआा काल पूर्णतया प्रतिष्ठित 
हो छुका था, जबकि पश्चिमोत्तर मारत--उदीच्य--तथा सम्भवतः मध्यदेश 
--में भी; जद्दाँ तक ध्वनि-विज्ञान का भ्रक्ष था, वैदिक (या झ्राभाआ) रूप 
ही चल रहा था; परन्तु रूप-तस्व में यहाँ की भाषा भी श्रन्य प्रादेशिक 
बोलियों के समान ही हो गई थी । इसके अतिरिक्त, उदीच्य की भाषा के मध्य 
एशिया में प्रचलित मभाशा प्रादेशिक रूप के उदाहरणों से पता चल्नता है 





आभाआ का मभाआ और नमभाश्रा में परिवर्तन घ् 


कि डदीच्य में अम्य बोलियों के किंचित्‌ पहले से दी कुछ विशेष वाक्य- 
वैन्यालिक तथा रूपतास्विक नवीनताएँ झा गई थीं, उदा० भूतकाल् के कतरि 
रूप को व्यक्त करने के किए त-साधित भावे निष्ठित (?85अए७ 
एव:पंटांए० ) तथा भस्स्यर्थ किया (5005६37४0९ ए८:७) के एक संयुक्त 
काज्ञ रूप का प्रयोग ( उदा० कृत श्रस्ति८ किया है, किया ।) ध्वनि- 
विज्ञान को दोइकर, अन्य सब विषयों में सभी भारतीय-झाय॑ भाषाओं 
में सभाझा रीति पुक ध्ाथ ही आ गई। और कुछ बातों में यह ध्वनि- 
विज्ञान-सम्बन्धी रूड़िबद्धता उदीच्य बोलियॉ--सुदूर पश्चिमोत्तर भारतीय- 
अफ़गान सीमास्त-पदेश की 'द्दों बोलियों (जिनका भारतीय-धार्य-भाषाओं 
से स्वतन्त्र अपना विल्लकुल् ध्थक्‌ ही विकास हुआ है) तथा पंज।व की बोलियों- 
की हमेशा से एक खास विशेषता रही है। उदीच्य को इस ध्वनि-विज्ञान- 
सम्बन्धी रूढ़िबद्धता की तुलना में पूं की भाषाओ्रों का ध्वनि-वैज्ञानिक 
क्षय (अथवा विकास) बहुत अधिक शीघ्रतर हुआ। यद्व वस्तु आज भी 
पूर्वी बोलियों के विषय में स्पष्ट होती है। पश्चिमोत्तरी लहंदी और 
पंजाबी भ्रब भी कुछ बातों में मभाझा के ध्वनि-पद्धति का अनुसरण करती 
है. [यथा, सभाझा के द्वित्वावस्थित व्यंजनों का संरक्षण; ढ्िव्यंजनों या दीर्घ- 
व्यंजनों के पहले आये हुए इस्व स्वर का एक दीधे स्वर में परिवरतंन और साथ- 
ही-स्थ इन द्विस्वावस्थित व्यंजनों में से एक का ल्लोप--इस रीति का.विरोध, 
जयकि सुदूर-पू्व को एक बोली, घटर्गाँवी बेंगला, कुछ बातों में पशिचमी बेंगला 
से भी विकास में एक का आगे बढ़ी हुई है; (यथा, मभाश्ना की द्विस्पश 
ध्वनियों से प्राप्त हुए अन्तःस्वरिक स्पशों ([027ए०८७४] 5६098) का भी 
ज्ञोप; तथा मभाआा के 'म्‌म! से आये हुए अन्‍्तःस्वरिक 'म्‌! का आहु- 
नासिक हो जाना, इत्यादि |] (दे० पुसू० कै० चटर्जी कृत 70९ 00४६८४- 
ग्रधाफ़र 5६8४९ 0६ [000-47980, अ्खित्ष भारतीय प्राच्यविद्या-परिषद्‌, 
पटना, १६३० की काये विवरणी में ।) 

सभाआझा का ब्यंजनों का समीकरण द्वविद़ तथा दुष्दिणदेशीय 
प्रभाव का ही फल्ल है, यद्द नहीं कद्दा जा सकता; यह क्रिया स्वाभाविक विकास- 
जन्य भी हो सकती है। इस विषय में निश्चित रूप से कुछ कद्दा नहीं जा 
सकता, क्योंकि आाय॑-भाषा के द्वारा दो-तीन हज़ार वर्ष बू्व॑ स्थान-अष्ट की 
हुई भाषाओं की प्रकृति के विषय में हमें कुछ भी पता नहीं है। परस्द इस 
अकार का आमूल्ल परिवतंत, जिसका अन्‍्यत्न प्रतिकार हुआ है, वास्तव में 
ध्यान देने ज्ञायक घटना है। दूसरा उदाहरण सूर्दवन्यों का विकास है । 'लू+व 
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(थ), लू+द्‌ (घू), लू +द, ल्‌+ सू, आभाशा में क्रमशः दू (5), ड्‌ (ढ), 
शू .तथा पू' बन जाते थे। झाय॑-भाषा में यद परिवत॑न उसी प्रकार पूर्ण- 
तया स्वतोभूत भी हो सकता है, जिस प्रकार झ्राधुनिक नॉटविजियन तथा 
स्वीडिश (ए०:फ०४३॥ & 59050) भाषाओं में 'र्‌+त्‌ रूट, र्‌+ दू र 
ड? का एुताइश विकास (बिना किसी अन्य प्रक्रिया की सहायता के) स्वयंसू 
रूप से हुआ है। परन्तु हमारे खमच् श्ाविद्र तथा निषाद-जातीय भाषाशों 
की सूर्द्धन्य ध्वनियोँ विचारणीय हो जाती हैं, (कम-से-कम कोल योलियों 
की तो अवश्य हो; ) सूदध्॑य ध्वनियाँ हरविद् भाषाओं की एक प्रमुख 
ध्वनि-समूद हैं, भौर हम देखते हैं कि जैसे-जैसे आये-भाषा का विकास झागे 
यढ़ता है, वैसे-वैसे दुन्त्यों की जगह सूर्दृ॑न्य ध्वनियाँ बढ़ती जाती हैं। इस 
विषय में हम प्रवश्य बाहरी, सम्भवतः ब्वविद्ञ प्रभाव की कर्पना कर 
सकते हैं। 

मभाझा का व्यल्जन-समीकरण मुख्यतः दो विशेष वस्तुभों पर 
झ्राधारित है, जिनसे भ्राय॑-शब्दों का रूप प्रभावित हुआ है। वे दैं--(१) 
“घातु-विषयक बोध या धास्वाश्रयी घारणा' का लोप, तथा (२)'स्वरास्त शब्दो- 
अ्ारण की प्रवृत्ति ।' किसी भी भाषा का जस्प्रजात बोलने वाल्ला ब्यक्त 
डससमें उच्चारित प्रस्येक शब्द के विभिन्न डपादा।ों में निहित खूच्म शक्तियों 
से साधारणतया परिचित रहता है। (भाषा दिययक) जम॑न शब्द “टोनफायें, 
("ए०एऑा0९' ८ 707९-८०००7४॥४ + डच्चार-राग) भी वास्तव में किसी-न- 
किसी सूद्म अर्थ का खूचक है। हर शब्द के प्रत्येक गठनात्मक उपादान का, उस 
के शताब्दियों के व्यवहार से कथित होकर पुक प्रकार से सृतप्राय हो जाने के 
पहले, कुछ-न-कुछ भर भौर महस््व भ्रवश्य रहता है। पुक भाषा के शब्दु जब 
कि धातु और प्रस्थयों के संयोग से बने होते हैं, तब उसका प्रस्येक जन्मजात 
योलने वाला व्यक्ति साधारणतया स्पष्ट रूप से यद्द जानता रहता है कि किल्ली 
एक शब्द का धातुभाग कौनसा है, और ग्रत्यव भाग कौनसा। हाँ, बढ़ि 
विन्तन तथा अभिव्यक्ति, आलस्यादि अन्य प्रभावों से आच्छादित हो गई हों, 
वो बात दूसरी है। उदाहर्णाथ--पृक जन्मजात आारय-माषों 'घ्म' शब्द 
में घातुमाग 'घर” तथा प्रश्यय भाग 'मः है, इतना तो कम-से-कम जानता 
रहेगा दी । “धर्म! शब्द का उच्चारण करते प्तमय स्वभावतः उसके मन में 
इस शब्द का “घर्‌ | म! हस प्रकार विश्लेषण हो जाता होगा। इसी प्रकार 
अन्य शब्दों के विषय में भी, यथा 'सूर्‌ | य, सहू | य, दिव/ब, सभू/ब, कृ/त, 
कपू|त, भगू|न, परू/व” इत्यादि । सघोष पुर्व अधोष ब्यंजनों के भाकषंण 
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से कुछ भ्वनि-विषयक परिवत॑न तो भनिवाय॑ हो बादेंगे; उदा० “ ल्भ््‌+त्‌ 
का लब-घ, * दुघू+त का दुगू-ध! इत्यादि; परन्तु यद् परिवर्तन विशेष 
मददच्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि यहाँ संयोग और विश्लेषण अस्पष्ट नहीं हुशा । 
परन्तु जब किसी भाषा के चिल्तन के विषय में विल्कुक् भी क्रियाशीक्ता 
से काम नहीं लिया जाता, अथवा जब उसके शब्द रिक्थ रूप न होकर 
किसी अन्‍य सांस्कृतिक समूह से, ज्ञात या अज्ञात रूप से, अपनाए ही जाते हैं, 
तब यद्द घातु-विषयक बोध या तो धुघल्ला पढ़ सकता है, या बिलकुल विलुप्त 
दी हो जाता है। उपयुक्त विश्लेषण पर ऐसी द्वालत में साधारणतया कोई 
ज्ञोर नहीं दिया जाता, और झावश्यकता पढ़ने पर सप्रयास चिन्तन करते पर ही 
वह ध्यान झा सकता है। ऐसे अवसरों पर सखूचा शब्द पुक स्थूज़ पिंढ 
की भाँति गिन लिया जाता है, और उसका किल्ली भी प्रकार का विश्लेषण 
मान्य कर लिया जाता है, जो भ्रधिकांशतः उसके मूल्ल उपादानों पर आश्रित 
न होकर, ध्वनि के पीछे बना किया जाता है। इस प्रकार घातुपद्‌ तथा 
प्रत्यय की ओर ध्यानन देकर यदि “धर्म! को एक एकीभूत शब्द मान 
जिया जाय तो उसका विश्लेषण इस भ्रकार हो सकता दै--'ध/ मे । यदि 
बोलने वाले व्यक्ति में स्वभावतः भ्रभ्यास से प्राप्त की हुई व्यस्जनास्त 
को जगद स्व॒राल्त उच्चारण करने की शआ्ादृत दो, तो निश्चय ही 
यही रूप प्रचत्षित समझा जायगा। ईंस स्वरान्त उच्चारण से सम्बन्धित 
ही स्व॒रों को कम्या करके उच्चारण करने की आदुत है। प्राचीन अऑम्रेज़ी 
से मध्ययुगीन शरँप्रेजी के विकास-काल में ऐसी ही पुक प्रक्रिया हुईं। प्रादीन 
अंग्रेजी का 'एुँट-अच्‌ (४८-७7)! शब्द (दे० संस्कृत--भदू + झन), मध्य० 
ँमग्रेज़ी में 'पु-टेल्‌ (०-६००)! हो गया । इस स्वरोच्चार के कारण आरम्भ 
का हस्व दूँ (४)! स्वर दीघे धोकर 'ए (७)' हो गया, भौर यह शब्द 'प-्टनः 
(€- (७४) बन गया, जिससे 'ए-ट (-६०: ४-८०)! और अस्त में प्राघुनिक 
जब्ब अैंप्रेज़ो रूप 'इंद्१६-लिखित रूप ०४९) प्राप्त हुआ । इस प्रकार प्राचीन 
अंग्रेज़ी का दस्व स्वर “ए्‌ (४)! झ्ाुनिक अंग्रेज़ी में दीघे 'ई (:” हो गया। 
यदि एक लेखन-पद्धति किस्ती एक भाषा-विशेष को लिखने की 
दृष्टि में रखकर हो बनाई गई दो तो बह उस भाषा के उच्चारण का सूचक 
बन जातो है | ब्राह्मी लिपि, जिसमें आये-भाषा सर्वप्रथम लिखी गई थी, किस 
प्रकार की थी, यह हम कद्द नहीं सकते | सम्भवतः बह दृद्िण की ब्राह्मी के सदश 
रही धो सकती है, जिसके प्रस्येक व्यल्जन-वर्ण में “अर” स्वर निहित नहीं होता । 
यह भी सम्भव है कि वह साधारण उत्तरी ब्राह्मी की तरह अदर-मय 
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(5ञ809०) भी हो, जिसमें बीच में स्वर॒ के बिना ल्ञाए कई ब्यंजनों के 
एकत्रित 'संयुक्त व्यंजन! बन जाते हैं। आ्राधुनिक देवनागरो और उसकी 
अन्य सहोद्रा अथवा सम्बन्धिनी ्िपियों में यही पद्धति पाई जाती है। 
अशोककालीन ब्राही में द्विब्यंजन नहीं ये और अशोक के शिलालेखों की 
आषा सभाश्रा होने के कारण उसमें बहुत से संयुक्त-ब्यंजन-समृह भी नहीं 
पाए जाते, और न उन्हें व्यक्त करने वाले संयुक्ताशर ही। देवनागरी तथा 
अन्य भारतीय लिपियों के कुछ शब्दों का वर्ण-विन्थास मिश्चित रूप से 
आझी परम्परा का ही अजुसरण है; यथा 'ब|मे (र0॥8-7709), सत्य 
(5 8३-६७७०), दिव्य (>कं-००७), कल (50-9६), भर 
)08-808), पक (८92-7ए०)! इत्यादि । जब झाभाझा परि- 
बर्तित होकर मभाझा का रूप ले रही थी, डसी समय इस परम्परा का विकास 
हुआ । प्राचीनतम आभाश्रा में 'लिपू-त” या 'मक्‌-त” सहश शब्दों का उच्चा- 
रुण, उनमें आये हुए समस्त या संयुक्त स्पशं-समूहों (ए-ठ, क्‌त्‌ आदि) के 
प्रथम स्पर्श के पूर्णा विस्फोट (०:७9/0अं०7) के साथ होता होगा (जिस प्रकार 
स्वरकय से प्राप्त नभाआा के संयुक्त व्यंजनों का तथा संस्कृत के आभाधा के 
अपनाये हुए संयुक्ताहरों का श्राधुनिक भारतीय उच्चारण होता है, जैसे हिन्दी 
के 'सकता, नापूता! आदि शब्दों में, तथा संरकृत से गृद्दीत हिन्दी के “भक्ति, 
दीप्ति” शरादि शब्दों में )) यह बात विशेषतया तय ज्ञागू होती रही होगी, जब 
कि योलने वाले व्यक्ति को यह पता रहा हो कि “लिप! तथा 'भक्‌/ डच्चारित 
शब्दों के घातुभाग हैं। परन्तु ठीक झरभाशरा से मभाझा के संक्रमण-काल में 
डच्चारण-सम्बन्धी एक नई रीति उत्पन्न हो गई। यह रीठि, आय॑-भाषा की 
डब्चारण-पद्धति का सविशेष रूप से अध्ययन करने वाले तथा धन्य आाभाशा 
के भाषागत अ्रभ्यास-विषयक ग्रन्थों 'प्रातिशाल्यों' के प्रेता विद्व्जनों को 
हां द्वारा ब्यवह़्त शिष्ट भाषा में दृष्टिगोच्र हुईं । इस रीति को “असि- 
निधान! या 'संथारण” कहा जाता था, जिसका अर्थ होता था कि किसी 
अन्तिम स्पर्श-ब्यम्जन अथवा ब्यम्जन के पहले आये हुए व्यम्जन का 
डच्चारण झपूर्एं या रुका हुआ ('सन्नतर” या 'पीढ़ित') होना चाहिए। (दे 
ऋँ्‌ू-पतिशाल्य तथा अथव॑वेद-प्रातिशाख्य |) इसका यही अथ॑ क्ृगाया जा 
सकता है कि उक्त स्पर्श का उच्चारण पूर्ण रूप से व्यक्त नहीं होता था। 
“ डसका केवल 'स्पर्श-मात्र होता था, न कि ब्यब्जन को पूर्ण करने के क्षिए 
आवश्यक स्फोटित मोचत। तद॒जुसार “भक्त', लिप्त! झादि शब्दों का 
उच्चारण पूर्ण विस्फोटित 'क्‌' या 'प्‌ः के साथ यथा,'भक्‌/त, लिप|त' इस्यादि 
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न होकर “भ-क्त, लि-स' (या 'भ[कत, लि/पूत”) होता रहा होगा; और सारे 
उच्चारण में केवल्ल एक विस्फोट--दूसरे ब्यम्जन के पश्चात्‌--होता होगा। 
इसके परचात्‌ वर्णोच्चारण में एक और महस्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। केवल 
एक विस्फोट के कारण किल्ला में कुछ मंथरता भा गई । इससे पहले ब्यल्जन 
के डच्चारण-स्थान (००६ ०६ /:पं८४४४ं००) को बिल्कुल स्पशं न 
करके, जिह्द। तुरल्त दूसरे ब्यम्जन तक पहुँच गई, और वहीं अधिक समय 
लक रुड्ी रहो; फल्ात:, एक दीर्घ स्पर्श (या तथाकथित द्विस्पर्श) की 
उत्पस्ति हुईं। इस प्रकार 'प्भिनिधान' तथा स्वरास्त उच्चारण पर झ्राधारित 
नई वर्णिक व्यवस्था के फलस्वरूप समीकरण का आना श्रनिवाय॑ था। 
डदा०--धरु-म > ध-मे > ध-म्म; शुकू-र > श॒-क्र > सुक; भ्क-पि> 
अ-स्पि > अ-क्खि, शर-चिछ; अस्टशू-त > स्पूट > #स्पु (र)४> 
आहूपु-हूट > फुटूठ; सहू-य > सद्बा < # स-हज < स-ज्क, हत्यादि। 
अन्तिम स्पश भी तत्सइश ही संथाल्ली के 'त', ५", 'क', 'च' की भाँति 
अस्फोटित ((70०:9]0020) थे । स्फोट की इस कमी के कारण उनके श्रुति- 
गत गुणों में बाघा आती थी, और इसी प्रकार होते-होते मभाशा में, झन्‍्त में, 
डनका लोप दो गया । (उदा० '# विद्युत्‌ >विज्ज; मनाक्‌ > # मिनाक्‌ > 
मिना! ।) 
स्व॒रान्त ब्यंत्ननों के श्राधिक्य के कारण सम्भवतः स्वरों की दीघंता विषयक 
दृष्टि में नूतनता भरा गई। भारतीय-यूरोपीय भाषा में रवरों की दी्घता का 
ब्युश्पत्ति से गद्दन सम्बन्ध है, यों कद्दा जा सकता है। परन्तु भारतीय-यूरोपीय 
स्व॒राप श्रुति का मू्ष स्वरूप, 'ऐँ, दें, भों, भौ, भें, न्‌, म (४,8,6, 5,०४,ए)! 
आदि स्वरों के लोप से भरप्नचल्षितःस। हो गया; और भारत की आय॑-भाषाशं 
में स्वरों की दीर्घता धीरे-धीरे भाषागत लय पर आश्रित रहने लगी | यह 
बात संस्कृत में बहुत कम मिलती है, क्योंकि संस्कृत इस विषय में पुरानी रीति 
या झाभाझा की ब्युर्पक्तिमूल्क स्वरों की दीघंता का अजुसरण करती है; फिर 
भी कुछ उदाहरण मिल जाते हैं (यथा, 'प्रदेश या प्रादेश, प्रतिकार या 
.. अतोकार” ) | परन्तु जैसे-जैसे आाभाश्रा का रूप बदलकर मभाभा स्थिति से 
शुजरता गया, वैसे-वैसे हस पद्धति का प्रयोग बढ़ता चल्ला गया। दस्व 
स्वरों के स्थान पर दौध॑ तथा दी्घों के स्थान पर हस्व स्वर इस बात के सूचक 
हैं कि मभाआ में स्वर या अचर-परिमाण की व्यवस्था के लिप एक नई पद्धति 
प्रचलित हो शुकी थी। इस भ्रकार के उदाहरण हमें पात्लि, शिल्लालेखों की 
आराकृत तथा अन्‍य प्राकृतों में प्रचुर परिमाण में मिलते हैं। यथा पाक्षि-- 
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“तरियं, सतीमतो, भ्रब्भमत्त की जगह अब्भामत्त, कुम्मिग, दीधम्‌ अ्द्धान 
(नं” के बदले) ख्रोचति, दुख ( दुक्‍्खं की जगह ), दक्खिसं (दक्खिस्सं 
के बदले), पावचन, पटिक्कुत्न (-पवचन, पटिकूल), (दे० गाहगर कृत 'पालि 
कित्तेरातूर उन्हू स्प्राज़' १३३२, ३३, एए. 5०8००, एव [/0४०:४६प7 899 
5972८॥९); प्राकृत--पराश्रड (< प्रकट), रिट्वामय (< अरिष्टमय), पासिद्धि 
(<ग्रत्चिद्धि), णाही-कमल्न (< नामि-कमज्ञ), गिरीवर, धिईमन्नो (<छति- 
मतः), जगई (<जगति), भणिमो (< मणाम)' हत्यावि (वे० पिशेलू, प्रामा- 
टिक दर प्राकृत-श्प्राद्नेच! ६:७०, ७३, ६६, १०८, १०६ आदि; ए8लाट, 
छःथ्ाणा३ध६ १९ ९:७:ए५४०-४८४९७) । नष्य भारतीय-झआरय॑ भाषा में 
भी यह परिवर्तन द्षष्टब्य है : दे० हिन्दी--पानी,” परन्तु 'पनिद्दार'(पानी ज्ञाने 
बाला), नर नारायण), जनावर' (< फारसी-- जानवर); झाद मैथिली 
'राजा', किन्तु 'रज्ञाएस” (5राजादेश); बेंगला-'दिन (झज्ग शब्द का डच्चा- 
रण दीन”), परस्तु 'दिच-काज (5 समय), 'हात (5 ह्ाथ)', परन्तु “हात- 
पाला! ( इस समस्त पद का प्रथम “झा! हस्व है) हाथ का पंखा इत्यादि । 

बल्ाघात का प्रश्न भी उपरिच्चित प्रश्न से सम्बन्धित है। भारतीय- 
यूरोपीय को कम-से-कम घन्त्य अवस्था में आधात मुख्यतः स्वराघात के रूप 
में था, जिममें शब्दों पर उनकी झरादयावस्था में दिये गए जोर को दी बहुधा 
कायम रखा गया था। यह स्वर-ध्वनि के डच्चारण में उच्चावच भाव (707०) 
आद्य प्रीक की भाँति वैदिक में भी बिलकुल सुरक्षित रखा गया था, जिससे शब्द 
के रूप में फेरफार न होने पाए । मभाझा काल में, क्षगभग प्रथम सहस्ताब्दी 
ई०पू० के मध्य भाग में अधिकांश मभाझआा भाषाओं में वैदिक या आभाझा स्वर 
अप्रचल्षित दो गया। बैदिक स्वर स्वतस्त्र रूप से, कभी धातु पर और कभी 
अल्यय पर ब्यवह्ृत था; उसकी जगह एक नये प्रकार का भ्राघात--बल्ष या श्वास- 
क्रिपास्मक भ्राधात--जिसक्ा प्रयोग निश्चित था, साधारणतया अस्तिम दीघंस्वर 
पर--ब्यवहृत होने लगा। इस विषय में आ्ाय॑-भाषा-समूह दो उपसम्‌दों में 
विभकत हो गया। पुक तो दृढ्िण-पश्चिमी समूह (जिसका श्ाधुनिक रूप 
मराठी है), जिसमें कुछ समय तक वैदिक स्वराघात प्रचल्षित रद्दा और तस्पश्चात्‌ 
स्व॒राघात की जगद्द बल्लाघात ब्यवह्त धोने लगा; दूसरा समूह अवशिष्ट प्रदेशों 
की आाय॑-भाषाओों का बना, जिनमें वैदिक स्वराघात मुक्त रूप से छोड़ दिया 
गया और पुक सुनिश्चित बल्लाघात अपना लिया गया । (प्राकृत के अधिकांश 
साहित्यिक रूपों को भी सम्मिल्षित करते हुए) मभाझा में इतनी अधिक 
भाषागत संकरता दृष्टिगोचर होती है कि मभाझ्रा की विभिन्‍न प्रादेशिक 
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बोलियों के एतद्विषयक इष्टिकोण के विषय में कुछ भी मत स्थिर करना 
अप्लनम्मव द्वो जाता है। अतएव स्व॒भावतः केवज्ञ नव्य भारतोय-झाय॑ भाषाओं 
के विषय में ही कुछ हृद तक ऐसा कार्य होना सम्भव दै जिससे कुछ सुनिश्चित 
निष्कर्पों पर पहुँचा जा सके । लेखकों, वैयाकरणों तथा प्रतिज्षिपिकारों सभी 
ने प्राकृत भाषा का बहुथा बिना किसी उत्तरदायित्व के मनमाने दंग से 
ब्यवद्ार किया है। फल्नतः प्राकृत के तथा तत्सम्बन्धित अन्य विषयों के बारे 
में कुछ भी निश्चयात्मक निष्कर्ष निकात्षने या सिद्धान्त प्रतिपादित करने में 
बड़ी अ्रद्नचनों का सामना करना पढ़ता है। फिर भी लेखक के एक भूतपूर्व 
शिष्य और सांप्रतिक सहकारी दा० मनोमोहन घोष यहद्द पता लगाने का 
अपन कर रहे हैं कि मध्यकाल्लीन भारतीय-आरय॑ के बल्ञाघात तथा स्वराघात को 
लेकर कुछ नूतन तथा सुनिश्चित सिद्धास्तों पर पहुँचा जा सकता है या नहीं; 
और इस भाषागत विशेषता को आधार यनाकर उपभाषाओं के विभक्त होने 
के समयादि के बारे में कुछ सिद्धास्त प्रतिपादित किए जा सकते हैं या नहीं । 

मभाश्रा के ध्वनि-तस्व के बारे में एक और बात का उक्लेख कर देना 
डीक होगा। इस्न विषय के लेखक ने अपनी 'बंगल। भाषा का उदूभव तथा 
बिकाप', पृष्ठ २९२-२१६(0889 874 00ए2०ए७९7६ रई ० छला8गा 
.0780५४०) में भी विवेचन किया दै। बह दै मभाभ्रा के अमुक निश्चित 
काल में, स्वरांवद्वित पुककावस्थित स्पर्श ([00९7४०८8] $08]2 5:09) तथा 
महाप्राण ध्वनियों का, उनके सघोष हो जाने के पश्चात्‌ तथा लुप्त हो जाने के 
पहले डब्मीभूत हो जाता। आभाशा के 'शोक, रोग, अति, नदी” झादि शब्द 
प्राकृत के ऋमशः 'सोभ, रोभ, भट्ट, नई' बन जाने के पहले, 'सोग, रोग, 
अड़ि, नदी” की पुक और अवस्था से गुजर चुके थे । तस्पश्चात्‌ एक विद्वत या 
दिलाई से उच्चरित, अर्थात्‌ उष्मीयूत उच्चारण ५ ,8(घु, घू) सामने आया, भौर 
स्पृष्ट डच्चारणों को भाषा से लुप्त होकर उनके तथा विबृत ब्यंजनों के भी पूर्ण॑- 
तया विल्लुप्त हो जाने के पहल्ले, उपयुक्त शब्द 'लोधू, (908), रोष (०9) 
अधि (४) तथा नघी (787) हो गए थे । उष्म उच्चारण की यह अवस्था 
आद्य मभाझा तथा द्वितीय मभाआ के बीच की विभाजन-रेखा-सी है । यह एक 
परिवर्तन की सूचक दै जिसके कारण भारतीय आर्य-भाषा का स्वरूप पूक बार 
पुनः बदुल् गया। इस विशेष अवस्था को आधार मानकर मध्ययुगीन भारतीय 
आय॑-भाषा के इतिहास को विभिन्‍न कालक्रमों में विभाजित कर दिया गया हैः 
प्राचीन या आद्य मभाझा (आदय-प्राकृत-अवस्था); परिवत॑नकालीन मभाओआा; 
द्वितीय मभाओआा (माकृत); तथा दृतीय या अन्त्य मभाझा(अपभ श) । डपथु'क्त 
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डब्म डच्चारण सारे आर्यभाषी जगत्‌ में ईसा के लगभग एक दो शताब्दी पूर्व 
से पश्चात्‌ लक--अलुमानतः २०० वर्ष ई० पू७ से ईं० सच २०० तक-- 
प्रचल्नित रहा प्रतीत होता है। शिल्लालेखों के वर्णा-विन्यास (०:६४०६:४ए05) 
तथा प्राकृत हरुतलिखित ग्रस्थों में स्वरांतद्वित स्पशों के व्यवहार में दिचकिचाइट 
से हमें दुख उच्म डच्चारण की सूचना मिल्लती है। कुछ प्रमाण, बद्िर्भा(तीय 
(8६६८३-॥ए489) भाषा खोतानी के उष्म डच्चारणों के लिए व्यवह्ठत 
भारतीय लिपि से भी प्राप्ठ होते हैं। भारतीयों ने इन नई ध्वनियों के लिए 
कोई नये बिह हू ढने का प्रयस्त ही नहीं किया। 

भारत में बर्ण-विन्याल-शास्त्र को परम्परा हमेशा से रूढ़ियद्ध रही है। 
ज्ञोग प्रादेशिड भाषाओं अथवा उनके स्राहित्यिक रूपों में लिखने का प्रयस्त 
करते समप्र भी, तत्कालीन प्रचक्षित भाषा में न लिखकर हमेशा ऐसी शैत्ली 
में लिखते ध्राए दैं जो ध्वनि-तस्व तथा व्याकरण दोनों की दृष्टि से थोढ़ो-बहुत 
आचीन-लक्षण-सम्पक्न (७:८०४॥४८) या अर्रचल्लित हो। यह बात केवल्न भारत 
के विषय में ही लागू होती, ऐसी बात नहीं है; विश्व को अन्य कई भाष/ओं के 
विषय में भो यद्द बात दृष्टिगोचर होती दै। उदाहरणाथ॑ स्पेनिश भाषा में 
“आबोगादो (३90&400)? लिखकर 'झवोधाधो (४९०7४8०)! या 'आवोधाओं 
(४९००)' तक उश्लारण किया जाता दै। साहित्यिक प्राकृतों में ले शौरसेनी 
तथा माणघी में 'क, ख, त, थ! की जगह एकावस्थित स्वस्मध्यस्थ रूप से प्राप्त 
व्य, घ (या ह ), द, घ! के प्रयोग का वैयाकरणों द्वारा उ्लेख मिलता है। 
झऔरसेनी और मागधी प्राकृत की वर्ण-विन्याल-परम्परा परिवर्तनक्ा्वीन 
मभाझा की उस भ्रवस्था जितनी प्राचीन प्रतीत होती है जिसके साथ उष्म 
उच्चारण की रीति प्रचल्षित थी । ( इस् विषय में एक बात द्ृष्टघ्य है; ऋग्वेद 
की भाषा की निर्माण-क्रिया में, उष्म उच्चारण के द्वारा उसमें सम्मिज्षित, 
आमाश्ना की एक उपभाषा-विशेष का बोध होता है; उसी से झाई हुईं रीति 
के अजुसार वैदिक तथा संस्कृत के कई एक राब्दों में 'थ, भ, घ' का 'ह” हुआ 
मिल्लवा है।) परन्तु माहाराष्ट्री प्राकृत में सारे एकक-स्थित स्वरांतद्वित स्पर्श पहले 
से ही छुक्त या अभिनिहित पाये जाते हैं। फलतः यद्यपि माहाराष्ट्री का उल्लेख 
आरकृत व्याकरणों में शौरसेनी तथा मागधी के बराबर साथ-साथ ही मित्रता है, 
किए भी उसमें हमें इन दोनों की अपेक्षा विकास की एक पश्चकालीन अवस्था 
इृष्टिगोचर होती है। यद्द भी सम्भव है कि पक प्रदेश की बोली से दूसरी का 
विकास आगे बढ़ जाय, और इस प्रकार महाराष्ट्र देश की भाषा शूरसेन और 
मसगध की भाषाओं की अपेक्षा उतने ही का में अ्रधिक ्यित हो गई हो । 











शौरसेनी और माहाराष्ट्र ध्३े 


उक्त प्रश्न के इस तथा अन्य पहलुओं का भल्ली भाँति अध्ययन करने के पश्चात्‌ 
कुछ समय पूर्व डा० मनोमोहनघोष इस विश्वसनीय निष्कष पर पहुँचे कि माहा- 
राष्ट्री, शौरसेनी तथा माग़धी की समकालीन महाराष्ट्र प्रदेश को भाषा न होकर 
वास्तव में शौरसेनी का ही एक पश्च विक्तित रूप थी, जिसमें से पुकक स्वर- 
मध्यस्थ स्पश पूर्ण विलुप्त हो गए थे, और यों पुकक स्वसमध्यस्थ मह्वाप्राण स्पष्ट 
बर्यं 'हः में परिवर्तित हो चुके ये । डा० घोष के मताजुसार, माहाराष्ट्री अपनी 
आधयावस्था में शौरसेनी का ही एक पश्च रूप थी णो दृद्धिण में ले जाया गया 
और बहदाँ डसमें स्थानीय प्राकृत के शब्द तथा रूप ञ्वा जाने पर उसका वहाँ 
के साहित्य में डपयोग किया गया। दुक्‍्कन या महाराष्ट्र ले इस भाषा को, 
काब्य के पक श्रेष्ठ साध्यम के रूप में उत्तरी भारत में पुनः लाया गया। 
उत्तर-देशीयों ने प्राचीन शौरसेनी का ही ब्यवहार चालू रखा था, जबकि 
उसका यह्द नब्य रूप दृद्धिण में प्राचीन साहित्यिक परम्परा के ब्याघातों से बद्ध 
न रहने के कारण स्वभावतः विकसित होकर साहित्य के लिए ब्यवह्तत होने 
ल्गा। इस प्रकार इस प्रादेशिक बोली को भपने गुर्ों को अभिव्यक्ति का 
अवलर मिल्रा, जिसको सबने स्वीकार किया; और काल्ान्तर में बह साहित्यिक 
प्राकृषों के समूह में गणयमान्य स्थान पर प्रतिष्ठित हो गई । डत्तर भारत की 
हिन्दुस्तानी ( हिन्दुस्थानी ) के 'दकनी! रूप का उत्तर से ले जाया जाकर 
दक्षिय में साहिस्य के ज्िए उपयोग भी ऐसी ही 'पुक घटना है, जो इस 
साइश्य के कारण वरयस सामने आ जाती है। (दे० मनोमोहन घोष, ]0ए:ए७ 
०६ ६४६ 0०9६. ०६ 7,2८६०:४) कल्नक्त्ता विश्वविधालय, अंक २३, १६३३, 
० १-२७ |) डपयु'कत दृष्टि से माहाराष्ट्री प्राकृत, एक प्रकार से शौरसेनी प्राकृत 
(जिसमें एकक-स्थित स्वरमध्यस्थ स्पर्श केवल सघोष रूप में विद्यमान हैं) तथा 
शौरसेनी अपभ्र'श के बीच की एक अवस्था का ही नाम है। 

रूप-तत््व की दृष्टि से मभाआरा का इतिद्दास एक क्रमवर्धमान क्षय का ही 
इतिहास है। यद छथय इतना दिप्रतर और सूल से सम्बन्धित हो गया कि 
विशेषतया क्रिया के विषय में तो बाहरी चयकारी प्रभावों की शंका खड़ी हो जातो 
है। संज्ञा-रूपों में एक प्राचीन किन्तु ्रस्थिर रूप-द्विवचन का--धीरे-धीरे लोप 
हो गया । कारकों की संख्या कम कर दी गई और पु हो कारकरूप एकाथिक 
कारकों का काम देने लगा । ख॑तामों की विशेष विभक्तियाँ संज्ञाओं के साथ 
भी प्रयुक्त होने लगीं परन्तु जहाँ तक कारक-विभक्तियों का अर्न था, कई 
एक ऐसे रूप, जोकि वैदिक या ल्लौकिक संस्कृत में नहीं मिक्षते, परन्तु 
आभाझा की विभिन्न प्रादेशिक बोलियों में पाये जाते थे, मभाभा में सुरक्षित 


ध्छ संस्कृत तथा मध्ययुगीन भारतीय-आये भाषा 


देखे जाते हैं। इससे यही सिद्ध होता है कि भाभाओ के सभी कारक-रूप 
चैदिक तथा संस्कृत में सुरह्तित नरह सके । एक 'असू' या “अर स्ाधित पष्ठी 
रूप था [जो प्रथमा के सदश हो था और जो वैदिक वाक्यांश 'सूरे (<सूरस्‌ ) 
इुहिता' सूर्य की पुत्री” में सुरक्षित जान पढ़ता है]; सम्भवतः इसके 
अन्तिम 'सू (हू या विस)! का लोप हो जाने पर मभाओा के 'राम-केरक' तथा 
'रामस्स केरक' (--केवल् 'रामस्य' के बदले 'रामस्थ[कार्यकम') झाद़ि रूप बने 
होंगे। अन्त्य मभाझा का एक 'हः साधित पष्ठी रूप एक पह्देली हो रहा है। 
बह अजुसर्गीय या वैभक्तिक “घ” ले निकला भी दो सकता है, जो सूजतः 
सप्तमी बाचक था और जो पाक़ि के 'इध' ( >संस्कृत 'हुः ) में भी प्राप्त 
होता है, तथा जो सप्तमी प्रत्यय 'हि (<#धि )' से सम्बन्धित है, जैसे, 
मभाझ में 'कद्ि 5 कहाँ” < झाभाआ का #कथि (< भारतीय-यूरोपीय “#क्रोधि! 
4०००४ > ओऔक 'पोधि 7०५७४) इत्यादि । इस प्रकार के क्षय से कुछ 
हानि श्रवश्य हुईं, परन्तु नवीन रूपों के आगमन से लाभ भी हुआ। यहाँ 
हम परोक्ष द्वाविड़ या दढ्षिणदेशीय ( शरॉस्ट्रिक ) प्रभाव की प्रतिक्रिया का 
अलुसान कर खकते हैं। परिवततनकालीन मभाश्रा अवस्था के पश्चात्‌ से, 
क्रियाथंक भौर संज्ञासूचक अुसग, पष्ठी या घन्‍्य किल्लो विभक्ति-साधित रूप 
से छुड़कर, प्रातिपदिक या नव्य-भारतीय शआ्राये के विकृत या गौण या तियंक्‌ 
(०७4००) रूप बन गए, तथा लुप्त एवं प्रचद्धित कारक-विभक्तियों की स्थान- 
पूर्ति अथवा संवर्धन करने ल्गे। इन तथाकथित परसर्गिक या अजुलर्गिक रूपों के 
कारण, भारतीय-झाय॑ भाषा द्वाविड़ और दक्षिणदेशीय (कोल) भाषाओं के 
निकट भरा गई। अन्थ्य मभाशा में इन रूपों की संख्या बढ़ते-बढ़ते हतनी बढ़ 
गई कि इनमें से अधिकांश संज्ञा-रूप तथा कुछ क्रिपारूप खारे झाय॑-भाषी क्षेत्र 
में प्रचल्नित हो गए। नमाझ्रा अवस्था में और भी क्रियांक अजुसगं मिल्ाये 
गए ( जैसे गुजरातो के “थी” भौर 'थकी', “बंगला 'हइटते, येके', पुरानी हिन्दी 
“ज्ञागि! इत्यादि) जिससे भाषा का रूप व्वाविड़ी के और भी निकट झा गया। 

मभाझा (तथा नभाओ्रा) के संख्यावाचक शब्दों से भी आरय-भाषा-के्र 
में हुए भाषागत परस्पर सम्मिश्रण का ढीक-ठोक अजुमान लगाने में खद्दायता 
मिल्लती है। डदाहरणाथ हिन्दी के संख्यावाचकों को ही ले लीजिए; “पक! 
संस्कृत से ढिया हुआ शब्द है, जिसका प्राकृत रूप 'ऐँक्क' है; प्राकृत रूप से 
आ्त वास्तविक तदूभव शब्द 'ए होगा जो असमिया में मिलता है ( 'एक> 
एअ> ९! ); 'दौ'>'दो' वास्तविक सध्यदेशीय रूप है, परन्तु 'तौन! पूर्व से 
आया प्रतीत होता है (“ब्रोणि>#ति्िं>तिरिि”); संस्कृत 'पप्‌' को देखते 


मभाआ में संख्यावाचक शब्द ध््‌ 


हुए हिन्दी का छः” अवश्य एक पहेली बन जाता है;“वारह',“बाविस', बच्तिस 
आदि में गुजराती की जननी दृक्षिण-पश्चिमी प्राकृत का प्रभाव दृष्टिगोचर होता 
है, जिसमें “ढ', 'ब” में बदल गया था। “ग्यारह', “बारह” (< एकादश”, 
'द्वादश' ) में हिन्दी में भाई हुईं दुद्दी नियम-प्रतिकूलता इृष्टिगोचर होती है, 
क्योंकि 'द' से 'ड” होकर 'र' हो गया, ('द' से 'ड' हो जाना पूर्वी श्राकृत की 
विशेषता है, दे० अशोक के कुछ पूर्वी शिज्षालेखों में 'दुवाइश” शब्द ), 
तथा 'स” बदलकर 'ह” हो गया ( यह पंजाबी झादि पश्रिमोत्तरी बोलियों 
की विशेषता है )। इसके झतिरिक्त हिन्दी “ग्यारह” का “गू' अन्त्य प्राकृत पर 
पड्े हुए संस्कृत प्रभाव का उदाहरण है। निम्नलिखित रूप व्ृष्टव्य हैं: 'पश्ष' 
से निकले हुए रूप--पाँच', 'पत्‌' (यथा “पन रह>पख्तह”), पच्‌' (या 
आधघात-ब्ु्॑ति के कारण बने 'पचीस', 'पचास'),/वेंय” या 'पहुँ! (यथा 'पहुँलिस! 
<“पब्जतीस”), 'बन! (जैसे 'हकावन, बावन' में <एक्कवन्न-<पत्न, पण < पंच), 
तथा पुनः 'पत्‌! (यथा 'पचपर््‌! < 'पह्मपञ्चाशत') । 'सत्तर' में प्राकृत के युम्म स्त! 
तथा आ्राभाधा के 'त्‌>र' ( 'सप्तति>स्त्तरि' ) दोनों को उपस्थिति हिल्‍्दी में 
नियमाजुकूल नहीं है। इसी प्रकार 'इकद्दत्तर (<पुकसप्तति, प्राकृत 'दुँक्क- 
हत्तरि)) का “लू! के बद॒ल्ते 'ह” हिन्दी में नियमांजुकूल नहीं है। ('स्‌, स्स! 
>'ह' से युक्त शब्दों ने कुछ विषयों में द्िन्दी पर आक्रमण-सा कर दिया है, 
और कुछ क्रियरारूपों में भी यह परिवतंन लद्धित होता है ।) संख्यावाचक शब्द 
घुक भाषा से दूसरी भाषा में ले जाए जाने के त्षिप सहज भाषा-वस्तु हैं, और 
विभिस्न प्रकार के झराभ्यंतर लेन-देन तथा व्यापार के कारण ही शब्द-रूपों 
का यह परस्पर सम्मिश्रण सम्भव हुआ भ्रतीत दोता है। 

इस विषय में एक और प्रश्न उठ खकता है। वह यह्द है : गुजराती में 
'अयोदश!,“चतुदृंश',“अष्टदश' आदि के अन्तिम दो अद्रों “दश” में से दोनों का 
स्वरज्ञोप किस प्रकार हो गया, जो अन्य नभाश्ना भाषाओं में नहीं होता । (दे० 
शुजराती--'तेर्‌, चौदू, अढार', जिनमें अस्तिम दो स्वर लुप्त हो गए और हिन्दी 
"तरह, चौद्‌ह, अठारद” जिनमें नियमाजुसार अन्तिम एक ही स्वर छुप्त हुआ |) 
लेखक का यह सुरूाव दै कि ममाशा में इन संख्यावाचकों के 'स/ का अन्तिम 
“अर! (बष्ठी विभक्ति 'स्स <आभाश्रा' 'स्थ! को भाँति) बहुत पहले “बरिवर्तन' 
कालीन मभाभ्रा अवस्था में हो, दक्षिण-पश्चिमी भारतीय-आयं-प्रदेश की 
आपाझों से लुप्त हो चुका था । इसीसे, “अष्टाद्श > # प्द्ढारस, > भड्ढार! 
इस्यादि होकर, नभाझ्मा की आधुनिक गुजराती में नियमाबुलार “झदार' हो 
गया। ( दे० प्राचीन सौराष्ट्र ढी सुद्रा पर आाह्ी लेख “रणूजो नहपानस्स 


६ संस्कृत तथा सध्ययुगीन भारतीय-आये भाषा 


खहरातस्सः का प्रीक प्रत्य क्षर १४०॥४४० ऐएंइ३293708 [(38॥873683 ).। 
समाओ की क्रिया के रूप-तस्व का और विशेष विवेचन अनावश्यक 
होगा। आाभाओआ के अ्रधिकांश सूच्म काज्न तथा भावरूप धीरे-धीरे नष्ट हो गए, 
और अन्त में द्वितीय मभाझ्ा अवस्था में केवल पुक कर्तरि वर्तमान, एक 
कर्मणि वतमान, पु भविष्यत्‌ (निर्देशक रूप में), एक अलुज्ञाथंक तथा पक 
विधिजिर्‌ वतंमान रूप प्रचल्षित रहे; साथ ही कुछ विभक्तिप्ाधित भूत रूप 
भी बचे रहे; यथा--भूतकाल का निर्देश साधारणतया 'त, इस” (या-'न')- 
स्राधित कमेणि कृदुस्त या निष्ठित द्वारा होने लगा, भौर यह झृदुस्‍्त, क्रिया 
अकमक होने पर कर्त्ता के, एवं सकमेक होने पर कमे के विशेषण का काये करता 
था । इस प्रकार, उपयुक्त रूप की सकमंक क्रिया का भूतकाल वास्तव में कर्म- 
वाच्य में दी होता था, और इसीलिए क्रिया का भूतकालिक रूप स्वभावतः 
विशेषण का कार्य करने लगा । इस विषय में भ्राये भाषा ने व्वविद़ के मांगे 
का अजुसरण किया, क्योंकि द्विड़ भाषा में क्रिया से अपने-आप विशेषण का 
बोध होता था | ध्राभ|आा में विभिन्‍न प्रकार के भूतकाज--असम्पन्‍्न (लछ), 
सामास्य॑ (छुकू) तथा सम्पन्न (जिटू)--(उद़ा०' 4/गर्‌' धातु के रूप क्रमाजु- 
खार 'अगच्छुत्‌, अगमत्‌, जगाम') उसकी विशेषता थे। उनसे किपा का क्रिया- 
रूप कायम रहा था । परन्तु मभाश्रा में इनके बदले भूतकाल भावे या कर्मणि- 
कुद्स्त “गत' लगाकर बनाया जाने क्गा, भर यही कर्मणि-कृदुन्‍्त-रूप नभाझा 
में भी विद्यमान दै । काल्ान्तर में संस्कृत पर भी प्रादेशिक बोलियों का असर 
पढ़ा, और भूतकाल सूचित करने के लिए संस्कृत में भी विशेषतः कर्मणि कद॒न्‍्त 
का ही प्रयोग होने लगा | इसके अतिरिक्त, संस्कृत में दो-एक नये क्रियारूप 
भी विकसित हो गए; उद्त० यौगिक सम्पस्न भूतकाल ('कारयामास, कारया- 
अचकार, कारयाम्पभूव'), पक नूतन यौगिक भविष्यत्‌ (दातास्मि”) तथा एक 
संभाव्य भविष्यत्‌, जिसमें लक और लुछ में जैले 'अः का श्रागम दिखाई 
देता है (“अकरिष्पम') आदि; परन्तु ये जितने शीघ्र उद्‌भूत हुए थे उतने ही 
शीघ्र छुप्त भी हो गए । अस्त-साधित वर्तमान कदुल्त (शत्‌)-तथा-तब्य-्साधित 
उद्देश्यसूज्क क्रिपानामों का पुर परिसाण में प्रयोग होने लगा,और इनको झाधार 
बनाकर नसाशरा में कई नये काल-रूप विकस्तित हुए । कुछ भाषा-सेत्रों की नभाआ - 
में विकसित यौगिक-कर्मण रूप का, अनीय-साधित उद्देश्ययूलक रुप से अवश्य 
कुछ-न-इुछ सम्बन्ध रद्द होना चाहिए; दा» “एतत्‌ करणीयम', मभाआ “पुअम्‌ 
करणिज्ज (मं)', बैंगला (बोलचाल में) -'ए करन्‌ जाय ।' पश्चकालीन प्राकृत 
में 'थ” तथा ्वा'-साथित असमापिका क्रिया (३०30४ ४७) के कह 





संस्कृत में प्राकृत उपादान ] 


परिवर्दधित रूप पहले को अपेज्ञा अधिक महस्वपूर्णं कार्य करने ल्गे। इनके 
कारण समापिका क्रिया (777४८४ ए ७:७) का डपयोग कम द्वो गया। यह प्रवृत्ति 
बंगला में बहुत अधिक दृष्टिगोचर द्ोती है। स्व० श्री जे० ढी० पन्डसेन (]. 
70. 39१७:४०४) को विशेषतः बैंगला में इस असमापिका-क्रियात्मक वाक्यांश 
का अधिक प्रयोग, तिव्बती-अ्लो अधःस्तर का प्रभाव जान पढ़ा (देखिए, 
0मंझफ बण्वे 9९एश०छ१९०६ ०६ घ९ फेथाह था .ब8ए१६९०, ।[, पृष्ठ 
१०११) । जैसे-जैसे मभाधा अवस्था परिवर्तित होकर नभाआ की झोर बढ़ती 
गई, वैसे-बैसे “अढ्ल, इक्ल, ऐँकल, इ” भादि स्वायें प्रस्थयों का प्रयोग बढ़ता 
गया । ये प्रत्यय किस्ली वस्तु की गुरुता या लघुता, कुरूपता या सुकुमारता के 
बीच के खूचम अन्तर की अभिव्यक्ति के छ्लिए प्रयुक्त होने लगे। 
ज्लौकिक या साहित्यिक संस्कृत पर मभाओआ का बढ़ा भारी प्रभाव पढ़ा । 
मभाशरा के बहुत से शब्दों (डदा० “वट<बृत्‌, नापित< #/स्ना, ल्ांडुन 
<ल्क्षण, पुत्तत्न < पुत्र, भट्टारक <भर्ता, भट<श्वत, मनोरथ < मनोडर्थ, 
इत्यादि) को अपनाने के साथ-साथ, संस्कृत में,घातुओं पवं क्रियासूलों के समूचे 
गयणों के गण, जिनका उद्भव आये या अनाये या अनिश्चित था, थोढ़े-से हेर- 
कर के बाद ज्यों-के-स्पों मिल्ला लिये गए। इसके अतिरिक्त, अदष्ट रूप से 
वाक्‍्य-विन्यास और सुद्दावरों में ममाझ्रा से खन्निकटता तो पहले से थी ही । 
इस प्रकार बाहरी रूप में नहीं तो भी भीतरी गठन में तो संस्कृत और सभाभा 
अधिकांशतः पुक सदश ही दृष्टिगोचर होती थीं । इस बात का डन विद्वानों को 
अजुभव हुआ था, जिनके लिए संस्कृत प्राकृत का एक परिवर्तित आधतर एवं 


पूर्णंतर पाठ-मात्र थी। 
सभाझा की विभिन्‍न अवस्थाओं--परयमिक मभाधा, परिवतंनकालीन 


सभाझा, द्वितीय या माध्यमिक मभाआ तथा अन्य मसाआ या अपअ'श के-- 
ध्वनि-तत्त्व तथा रूप-तस्त्व की स्थितिरेखा लगभग निश्चयात्मक रूप से स्थिर 
की जा चुकी है। इस विषय का और अधिक विवेचन अनावश्यक दोगा। पक 
अत्यन्त महस्वपूर्ण प्रश्न आय, मध्य तथा अन्त्य मभाभ्रा की विभिन्‍न बोलियों 
के प्रादेशिक सम्वन्धों का निरूपण करना है; कहने का तास्पये यह दे कि प्राचीन 
भारतीय वेयाकरणों द्वारा प्रादेशिक नामों के साथ उक्ल्िखित प्राकृत बोलियाँ 
किस्ल दृद तक आधुनिक प्रादेशिक बोलियों की पू्वंज कद्दी जा सकती हैं। यह 
प्रश्न बढ़ा जटिल है; विशेषकर बहुतेरी बोलियों के विषय में तो उपलब्ध 
सामग्री भो इतनी कम और मिश्रित प्रकार की है कि उसके आधार पर उपयु'क्त 
परन का खुलखना असम्भव-सता प्रतीत होता है। उदाहरणार एक बातजों 


पा संस्कृत तथा मध्ययुगीन भारतीय-झआरय॑ भाषा 


स्पष्ट होती जा रही है, वह यह है कि पात्निभाषा का मगध प्रदेश से कोई 
सम्बन्ध नहीं है, यद्यपि उसका एक वेकल्पिक सलाम 'सागधी भाषा! है। 
पालि वास्तव में शौरसेनी से सम्बन्धित एक मध्यदेशीय भाषा है। झशोक- 
कालीन बोलियों को खेकर भर अलग ही प्रश्न उठते हैं। मध्यदेश की बोली 
अशोक के शिक्षालेखों में नहीं मिलती, हससे स्पष्ट है कि अशोक के द्रयार 
की आषा पूर्वी प्राकृत ही राज्य-भाषा थी, और उसका प्रभाव अन्य सभी बोलियों 
पर पढ़ा था। स्रस्भवतः तरकाल्ीन मध्यदेशीय जन को पूर्दी-प्राकृत समभते सें 
कोई कष्ट नहीं होता था। इनके अतिरिक्त बोलियों के कृत्रिम या नाटकीय 
रूप--शौरसेनी , मागधी, माहाराष्ट्री, झावस्ती, पैशाची आदि--भी ये । माहा- 
राष्ट्री के प्रश्न पर पहले विवेचन हो चुका है (दे० प्०० ४२-६३ )। अन्य 
बोलियाँ 'कत्रिम बोलियाँ” कही जा सकती हैं। वास्तव में हमें उपलब्ध, 
डनका रूप, वैयाकरणों (तथा तत्पश्चात्‌ के प्राकृत लेखकों) द्वारा, शौरसेनी, 
मागधी, माहाराष्ट्री, पैशांची आदि किस प्रकार की प्रादेशिक बोकियाँ होनी 
चाहिएँ, इस इंष्टि से कल्पित किया हुआ रूप है। ब्याकरणों में उनके 
साधारण रूप के विषथ में दिये गए स्वल्य परिचय सवंसाधारण के अभिमत 
पर आधारित हैं, जिन्हें वेयाकरणों ने ब्यक्त-मात्र कर दिया है। पर इनसे हमें 
कुछ बातें ज्ञात होती हैं । उपरोक्त योलियों की तुलना किसी आधुनिक हिन्दी 
नाढक में ब्यवह्वत 'संच की छृत्रिस बेंगला' श्रथवा किलो अच्छे बेंगला नाटक 
में ब्यवद्गवत 'नाटकीय हिन्दी', 'नाटकीय उड्लिया” या “नाटकीय पूर्वी बेंगला” 
(8:28९ प्लांएकां ०० 5६५६९ 08598 ०: 5६38९ 2285६ 827827) सेकी जा 
सकती है। अन्तर केवञ्र इतना ही है कि झाधुनिक बोल्ियों के नाटकीय रूप 
आधौन बोलियों कौ अपेक्षा लंचये के अधिक निकट पहुँचते हैं। सभाझा को 
शब्द-रेखाएँ, जाने पैंरतों है, आश्ुनिक अम्तीय भाषोओं तथा बोलियों के 
सूच्म अंध्ययम से ही स्थिर को जा संकती हैं; साथ में जो भी प्रकाश स्वयं 
आहँतों से मिद्ध खके वह तो रहेगा ही । 

सध्य भारतीय-आर्य भाषा की शब्दावज्ञी को लेकर कई रोचक प्रश्न 
डठ खड़े होते हैं। पांजि के पश्चात्‌ को ममाझा के अर्द-तत्सम उपोदानों के 
श्रति विशेष ध्यान दिया गधा श्रतीत नहीं होता। 'पदुम!<“पह्म' से बा 'पडम! 
से प्राप्त शब्द पढें, या रदण', रतन! < “रस्त', उससे प्राप्त मभाञ्रा 
के 'रअण? या रयण” आदि शब्दों का इतिहास आभाआ से मभाआ में आये 
हुए शब्दों का इतिहास न कहा जाकर, वस्तुतः संस्कृत ले अपनाये हुए शब्दों 
का इतिहाल कद्दा जाना चाहिए । तत्सम तथा तदुभव का स्पष्ट अन्तर मभाझा 


आये भाषा में 'अद्धे-तत्सम” और देशी शब्द ६ 


के विषय में भी रखा जाना चाहिए । संस्कृत से त्िये गए हन परिवर्तित शब्दों 
में समीकरण की अपेक्षा स्व॒र-भक्ति या विप्रकषे ही स्ाधारणतया ल्क्षित होता 
है । इस प्रकार के शब्द मभाआ के विषय में सभी अवस्थाओं में आते रे । 
अतपुब सभाओआ में पहले तथा पश्चकाक्ष में आये हुए अर्ड-तत्समों के अच्तर 
को भी स्पष्ट रूप से समझा जाना चाहिए। मभाआ के अर्द्धं-तश्समों पर इस 
प्रकार प्रकाश पड़ने से, नभाआ की कुछ गुस्थियाँ सी सरलतया सुलक सकेंगी, 
क्योंकि इन मभाभा अरद्ध-तस्समों में से भ्रधिकांश नभाझा में सन्निविष्ट पाये 
जाते हैं; उद्ा० “आादर्शिका >*्आदरसिका> मं भ्रारसिझा >नभाआ, रखी, 
सर्षप> सरिसप, सरिसव> हिन्दी सरलों” इत्यादि (इनके तद्भव रूप “आरासी, 
अश्वासो! अपेक्षित हैं)। 

समाझा के 'दिशी” डपादान का भी पुक डल्लसन में ढाज्ञ देने वादा और 
गहन विचारणीय प्रश्न है। बहुत से तथाकथित 'देशी” शब्द, मभाथा में आये 
हुए आये शब्द-मात्र हैं; किल्री प्राचीन वैयाकरण की असतकंता के कारण के 
तदूभव के रूप में ज्ञात न हो सके । 'देशी-नाम-माज्ञा'-सइश अन्थों में भाये हुए. 
शब्दों में से एक प्रकार के बहुत से शब्द हैं। इनमें से कुछ अलुकार-शब्द 
(00०:४४६०००८(ं८) हैं । झाय॑-भाषा का इतिद्दास ज्यों-ज्यों आगे बढ़ता जाता 
है, स्थों-त्यों इन अजुकार-शब्दों की बढ़ती हुई संख्या भी व्रृष्टब्य बनती जाती 
है। द्वाविढ़ तथा निषाद (०5८८८) दोनों भाषाओं के अचुकार शब्द 
डनका पुक बहुत महस्वपूर्ण भाग हैं; अतएुव इस विषय में अनाय॑ अधःस्तर का 
प्रभाव पढ़ा हुआ मान लेना अयुक्ति-संगत न द्वोगा । प्रतिध्वनि-शब्द (डदा० 
“गुजराती-- घोढ़ो-बोडो; मराठी --धघोढ़ा-बिढ़ा; हिन्दी--घोड़ा-बोढ़ा--बेंगल्ला-- 
घोड़ा-डोढ़ा' < “घोढ़े इस्थावि”) द्वाविढ़ भाषाओं की नब्य-भारतीय-आये को एक 
और देन है, और इनके भाषा में आने का झारम्भ मभाझा से दी हो घुका 
था, यद्द अजुमान भी गल्नत नहीं कहा जा सकता। 

अन्थ्य भारतीय-आय॑ में भी बहुत से शब्द ब्राविढ़ या निषाद 
परिवार से आये हुए सिद्ध किये जा चुके हैं। इस सम्बन्ध में वैदिक तथा 
संस्कृत के अनाय॑ डपादान भी विचारणीय हो जाते हैं। संस्कृत बैयाकरणों* 
ले कभी इस बात की कक्पना तक नकी थी कि उनको देवभाषा ने भी 
शबरों, निषादों, पुलिन्दों, कोरज्ों, मिकलों और अन्य नीची जातियों की 
भाषाओं से शब्द उधार लिये होंगे; इसक्िए काल्पनिक सिद्धान्ताजुसार संस्कृत 
तथा बैदिक में 'देशी” और “विदेशी” का मेद था हो नहीं। परन्तु कल्डवेल 
(८श१छथ॥), गुयढर्ट (9०0००:६७) आदि विद्वानों से आरम्भ करके 
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प्शिल्लुस्कि (?:2905[) झआादि आज के विद्वानों द्वारा प्रतिपादित 'भारतीय- 
आये पर /०४८४४८ या निषाद प्रभाव” वाले सिद्धान्त तक की खोजों ने अजु- 
“शीज्ञन की दिशा ही बदल दी। गवेषणा का काय्य॑ आगे बढ़ रहा है, तथा 
आरतीय-आय॑ एुवं संस्कृत में काफ़ो बड़ी मात्रा में द्वाविढ् निषाद प्रस्टृति अनाये 
डपादान दृष्टिगोचर हुए हैं; इनके अतिरिक्त भारतीय-धाय॑ ध्वनि-तस्व झौर 
वाक्य-विन्यास् पर अदष्ट रूप से पड़े सूषम तथा गहरे प्रभाव तो हैं ही । 
मभाआ के एुक और विशेष उपादान का ठीक-डीक सम्बन्ध स्थिर 
करना पद्देली बन रहा है। नम्य-भारतीय-झआय॑ भाषाओं तथा बोक्षियों में 
देसे कई ललौ शब्द हैं जिनकी ब्युत्पत्ति भारतोय-आर्य उद्गमों से नहीं मिलती; 
हाँ, उनके प्राकृत पूर्व-रूपों का अवश्य सरलतया पुनर्निर्माण किया जा 
सकता है। उनका बाहरी रूप साधारणतया युग्म ब्यंजनों या नासिक्यों 
एवं तत्सम्बन्धित स्परशों एवं महाप्रायों से बना बिलकुल प्राकृत का्खा 
रहता है, तथा उनसे व्यक्त भाव भी न्यूनाधिक अंशों में मूल़्गत या 
आथमिक रहते हैं। उदा० “ट्टा >व्यवधान, परदा; भणयणाढ़ी ८ सूखे; 
अट्डक्त 5 रुकावट; खिल्ला >खोला; कोरा-ः अपरिष्कृत या खुरदरा; खोह 
अब्षा, कल्ंक; खोस्स >भूसा; गोड्ड -पॉव; गोदूद गोद; मुक्त-सूगा, 
अबाल; ४६ ठक्षद्नोंढना; फिक्का 5 क्रीका; *“लोइर लोटना; &/लुक्कू ८ 
डिपना! इत्यादि । ये शब्द बढ़े धोखे में ढाल देने वाले हैं । सर आर० एल० 
डनेर (7२. [., पधपया०प) ने, नब्य-झरय-भाषा के व्युरपत्ति-शास्त्र के अध्ययन की 
दृष्टि से अत्यन्त महस्वपूर्ण सिने जाते, अपने 'नेपाल्री शब्दकोष” (ीपट्फथां 
ए८४००७:५) में इस प्रकार के करीब ४५० भारतीय-आर्य पुनर्गित 
शब्द दिये हैं जिनके सूजन शब्द 'अभारतीय-यूरोपीय, अनिश्चित अथवा 
अज्ञात” हैं। 'देशी-नाम-मात्रा' में दिये हुए कुछ शब्दों को भाँति इस 
तालिका के कुछ शब्द भी निश्चित रूप से आये हैं; उद्ा० प्रो० टनेर के 
समूह का “बंगौला' शब्द “अंग! पुवव॑ %/ओरोन्बू (+रगढ़ना)” से आया प्रतीत 
,दोता है; 'डम्मडूडू +(उमड़ना) <उद्‌+ &सद/ से; 'डद्वक्क्‌! (> डक्टी 
करना) < उद्‌ + */बक्क (> पेट)? से; “गछी” (> गक्ली) सम्भवतः हिन्दी का 
री! शब्द ही दै, जो इस प्रकार आया है : 'गश्न + इछ <गश्न + इछ'; “गढ़” 
भारतीय-यूरोपीय “ध्रघो- #४0(0/0-( 5 झ्राभाआ्ा# गृघ-) से प्राप्त है, जिससे 
संस्क्ृत-'गृह, गेह” तथा मभाआ एवं नभाआ “घर” < स्लाब “ग्रदु (87400), 
जरमेंनिक 'ग्द (४३:), ज्ञातीन--'होत॒ लू (५0:६५७)', झादि निकले हैं; 'छेंढ, 
चेड (बेर) < दिद्र'; 'ठटूढ (८ ठठरी)', या थाल्री जो मध्य पारसीक 'तश्त' 
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से आया है (दे० 5. हू. 208६६०८, 'ए९छ [तथा स्‍पंवण्घज ता, 2, 
मार्च १६४०, प्ृ० ७३६); तथा “घोत्त” > कपढ़ा, सम्भवतः “घोत्र < &/बाब्‌ 
धोना! से, इत्यादि | नभाश्रा के एक महस्वपूर्ण शब्द-समृह के हन मभाझा 
पूर्वरूषों का पुनर्निर्माण करने का प्रयत्न वस्तुतः होना चाहिए, परन्तु हसके 
पहले नभाझआा के रूपों से इस प्रकार के जितने भी शब्द एकत्रित किये जा 
सकें, पूर्णो ब्यौरे के साथ किये जाने चाहिएँ । तस्पश्चात्‌ इनका डीक-ठीक 
शब्दार्थ तास्विक एवं ध्वनि-तास्विक रूप स्थिर होना चाहिए । इसके बाद 
ही इनके उद्गम का घन्‍्वेषण सुचारु रूप से हो सकता है। 

मभाथ्ा के अभारतीय विदेशी डपादान, कुछ अंशों में संस्कृत में 
अपना लिये गए हैं, और कुछ अंशों में उनका किसी प्राकृत (या संस्कृत) 
अस्थ या शिलालेख में उल्लेख हुए बिना ही, वे नभाझ्रा तक में आ गए 
हैं। शिलालेखों में भी हमें ऐसे कुछ अपनाये हुए विदेशी शब्द उपलब्ध 
होते हैं । डदा० भ्रशोककालीन प्राकृत में--'दिपि! >खुदा हुआ लेख, 
“निषिस्तः > लिखा हुआ; साँची लेखों में--“असवारी' - घुड़खवार, सैनिक; 
कुषाण तथा अन्य शिलालेखों में--'कत्रप” या “छुत्रव” 5 फ़ारसी राजप्रतिभू 
या शासक या राज्यपाल; ये सब प्राचीन पारसीक से आये हुए हैं; 
“सेक्य-कार” 5 खुदाई का काम करने वाल्ला (>बेंगला “सेक्रा” ८ खुनार) एक 
वीं शर्तों के लेख में मिलता है, यह भी ईरान से है; हस्यादि । जब इन शब्दों 
का सभाआा रूप नहीं मित्रता तब इनका पहचानना कठिन हो जाता है। कुछ 
उदाहरण ये हैं : नमाझ्रा का 'डाठ मभाआा के 'उट्टा' से निकला है, जो स्वयं 
रानी “तश्त? से आया दै (जैसा हम ऊपर देख चजुके हैं); स्व० प्रो» ख्लिलूवैं 
लेबो (35]एकव० [.€म) के सुसाव के अजुसार “ठाकुर” (उक्कुर) भाचोन तुर्को 
व्ेमित्‌! (८०8४०) से निकल्ला है; “पठाण', 'पढान! या “पाठान! पश्तो 
“वश्तान! या 'पह़्तान!  मभाआ “पट्ठाण' से आया है; हत्यादि । 

समाश्ना तथा संस्कृत दोनों में एक बात विशेष रूप से ृ्ब्य है। वह 
है अजुवाद-समासों द्वारा प्रदर्शित 'बहुभाषिता? (?0ए8००८४४४०) की रीति। 
ज्लेखक ने-बढ़ौदा की अखिल-भारतवर्षोय ओरिप्म्टल कान्फ्रोंस के समझ पढ़े गए 
अपने 'भारतीय-आाये भाषा में बहुमाषिता' शीषृक निबन्ध में हस विषय की 
चर्चा की है नव्य-भारतीय-आ्य॑ भाषा में दो भिन्न-भिन्न भाषाओं के समानाथी 
शब्दों से बने हुए अजुवाद-समालों के श्रनेक उदाहरण मिलते हैं। यथा-- 
“हिल्दी--साग-सब्ज़ी (भारतीय और फ्रारसी);स्डा-निशान (भारतीय-कारसी); 
बकील-बैरिस्टर (फ्रारसी-अरयी “वकील' तथा ह्ेग्रेज़ी 'बैरिस्टर'); खेल-तमाशा 
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(भारवोय-क्रारसी); बंगल्ला--चा (क)-खड़ो (अग्रेज़ो ८02॥: चौक से, जिलरा 
३०० बर्ष पूर्व “चाक' ऐल्ला उच्चारण होता था, येंगला-खड़ों); बाक्स-पेंब 
< झॉप्रेज़ी बॉक्स (७०८) और बंगला पेंदर < पेटक', इस्यादि। मभाओझा 
तथा झआाभाआ (संस्कृत) में लेखक को पेसे केवल दल उदाहरण मिले? 
यथा--'कार्पा-पण ू सिक्का (प्राचोत पारखीक “कर” और संस्कृत (निषाद-सूल 
“वर? न्‍ गिनती में प्रयुक्त 'चार” संख्या); शाक्षि-दोश्र-घोड़ा (इक्षिण-देशीय 
था निषाद * शाल्षि < सात, जैसे संस्कृत 'सादिन' +घुड़सवार, दे” शालि- 
बाहन > सात-वाहन, और कोल “सदू-ओस! > घोड़ा, तथा होत्र < *धोत्र, 
े थुब्न, संस्कृत 'घोट! >घोड़ा का प्राचीन रूप, और इसी शब्द के द्वाविद़ 
रूप--तमिल्ल 'कुतिरै << # गुतिरह, कन्नढ कुदुरे << # गशुतरह, तेलुगु 
युरं-सु < # गुत्र', इस्यादि )। उसके पश्चात्‌ कुछ और भी डद़ाहरण 
मिलते हैं। इस प्रकार के अ्लुवाद-समास्रों की उपस्थिति इस बात का 
अ्रमाण है कि प्राचीन भारत में भी आधुनिक भारत की भाँति पक साथ 
विभिन्न भाषाएँ बोली (अथवा पढ़ी, या प्रयुक्त की) जाती थीं, जिससे 
ये खमास बन सके । 

इस प्रकार मभाशा के साधारण शब्द, अलुकार शब्द तथा शमाख- 
पदों का अध्ययन भारतीय-झाय॑ भाषा के इतिहास में मभाशा के पूर्वकालीन 
तथा पश्चकालीन दोनों थुगों को दृष्टि से महत्वपूर्ण है। 








४ 
जिसके 


नव्य-भारतीय-आर्य भाषा की ध्वनियों, विभक्तियों एवं 
शब्दावली का विकास 


नव्य-भारतीय-आर्य युग का लगभग १००० ई० के आ्रासपास झ्रारम्भ-- 
भारत पर दुर्की-ईरानी आधिपत्य तथा नमाआा भाषाओं का उत्थान--अपश्र श- 
साहित्य की परम्परा का आरम्भ और उसका प्रभाव--(पिज्ञल'---“अवहृइ!--संस्कृत 
की तुलना में अ्पश्रश तथा नमाआ का गौण स्थात--इस्लामधर्मी तुर्को एवं 
ईरानियाँ द्वारा उत्तरी भारत की विजय का स्वरूप--नभाआ भाषाओं का हिन्दू-घर्म 
एवं संस्कृति छो सुदृढ़ करने के लिए. उपयोग--अबंगला, मैथिली, उड़िया, अवधी, 
“हिन्दीः, पञ्मादी, राजस्थानी-युक्राती, मराठी आदि भाषाओं में नमाआा 
साहित्यों का उदय--्राक्मणों” में उपलब्ध आमाआ्ना इत्यादि की लुप्तप्राय गद्य- 
परम्परा--संस्कृत की नई गद्य-शैलियाँ--नसाओआ्ा में गद्य की क्मी--उसके कारण-- 
ममाआ का तमाआ में परिवर्तत--ध्वनि-सम्बत्थी परिबृतंत--नवीन भाषागत 
रीतियों के समक्ष पंजाबी में गतिरोध---लवील ध्वनि-विष्यक रीतियों के लिए, सूचक- 
चिहों का नभाआा की लेखन-प्रणाली तथा लिपि में अ्रभाव--नभाश्रा मैं कए्ठवालीय 
ष्स [ ह] की जगह कण्ठनालीय स्पश [? ] का उपयोग--नमाश्ा में महाप्राणों 
की जगह आश्वसित ध्यनियों श्र्थात्‌ कए्ठनाली-स्पर्श के साथ मिली हुई स्पष्ट 
ध्वनियों का उपयोग--इस विषय में मध्यदेशीय भाषाओं, “हिन्दी? ( पूर्वी तथा 
पश्चिमी ) एवं अन्य उपभाषाओं की, आसपास के क्षेत्र की भाषाओं से मिन्लता-- 
पूर्वी बंगला में श्राश्वसित ध्वनियाँ--पंजाबी में [ ह] तथा महाप्राण ध्वनियाँ-- 
पंजाबी में महाप्राण॒त्व की जगह उच्चावच स्व॒र-ध्वनि का उपयोग--युब्राती में 
कण्ठनाली स्पर्श के साथ मिली हुईं ध्वनियाँ--आश्वसित ध्वनियाँ तथा “मीतरी? 
एवं बाइरी अ्रार्य-माषा का प्रश्न--'भीतरी” एवं “बाहरी” श्रार्यमाषा का 
सिद्धान्त--कण्ठनालीय स्पष्ट तथा आश्वासित आदि ध्वनियों की विभिन्‍न नमाआ- 
क्षेत्रों में स्वतन्त्र रूप से उत्त्ति--इसकी पूर्वी बंगला एवं राजस्थानी-युणराती के 
अपभ्र श-काल-जितनी सम्भाव्य प्राचीनता--नमाश्रा में बलाघात तथा ख्वरों की 
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लम्बाई--बंगला बलाघात एवं स्वर-परिमाण--संभावित श्रनार्य (द्वाविड़ या 
तिन्बती-चीनी ) प्रभाव--हिमालय के पादप्रदेश, उत्तरी एवं पूर्वी बंगाल तथा 
आसाम में तिन्बती-ब्क्षी जन--नव्य-मारतीय-आर्य भाषाओं मैं परस्पर प्रतिकिया-- 
हिन्दी पर पंजाबी प्रभाव--हिन्दी का गुजराती, मराठी बंगला आदि पर प्रमाव-- 
साहित्यिक बंगला का आधुनिक हिन्दी पर प्रभाव--हिन्दी में बंगला के माध्यम से आये 
हुए विदेशी शब्द--नमाश्रा में ध्वनि तथा विमक्ति-परिबर्तत--नभाआ रूप-तत्व-- 
आमाओ तथा ममाओआ के अवशेष--संज्ञा-रूपतस्व का नूतन अलुसर्गों के कारण 
असार--ममाश्रा में अजुसगों की उत्पत्ति--इस विषय में अनायय॑ प्रभाव--नमाआ 
के संज्ञास्मक एवं क्रियात्मक अचुसगं--कर्ता बहुबचन का एक प्रवृद्ध पष्टी-रूप द्वारा 
निर्देश--गौण या तियंक्‌ बहुक्चन रूपों का प्रथमा में आरोपन--नमाओा में शब्द- 
संयोग द्वारा बने बहुवचन--नमाआ के आदराथथक स्वेनाम-रूप--अ्रात्मवाचक सर्व- 
नाम ( “आप? ) का आदरा्थक द्वितीय ( या ठृतीय ) पुरषवाचक सर्वनाम की जगह 
अयोग--नमाश्रा मैं क्रिया का तिडन्त-प्रकरण--आमाआ क्रिया-कालरूपों का 
लोप--नमाआ में ऋृदन्तात्मक काल--नमाआ की क्रिया के भूतकाल में कर्तरि, 
क्मेणि एवं भावे प्रयोग--नभाआ के बहुत-से रूपों में इन प्रयोगों में फेरफार-- 
नमाश्रां में साघारण तथा यौगिक काल--नमाओ्रा के ध्वनितत्व एवं रूपतत्व के 
विषय में साधारण मत--दरदी” भाषाएँ--उनका मारतीय-श्रार्य समूह से मिन्न 
वर्गीकरण करना आवश्यक--यूरोप के यायावर या अटनशील जनों की भाषाएँ--- 
सिंहली भाषा--नमाआ शब्दावली पर संस्कृत प्रभाव-- उसकी विशिष्ट अ्रद्वितीयता 
एवं मूल्य--कफ्रारसी एवं अंग्रेजी तथा उनका नमाआ्रा पर प्रमाव-नमाओ का 
भविष्य । 

क्षगभग १००० हूँ० के आसपाल से झाय॑ भाषा के हृतिहास का एक 
जया थुग--नस्य-मारतीय-आये काल्ल--ओरस्म होता है। भारतीय हृतिहास 
में अत्यन्त महत्वपूर्ण घटनाएँ घटित हो थुकी थीं; परन्तु बाहर की युग- 
अवत्तंक प्रक्रियाओं के अतिरिक्त भी, भारतीय संस्कृति का समस्वय 
अबाध एवं भविच्छिन्न गति से चल्षता रद्दा। भारतीय जीवन एवं चिन्तन 
का हो रहा था, तथा भारतीय मस्तिष्क, हृदय और हस्त को 
विज्ञकण स्वतन्त्रता के कारण, मानवता को स्थायी सम्पस्ति-ूप चिल्ता, 
भावना एवं कल्ला-कौशल का निर्माण हो रहा था। भारतीय संस्कृति 
के १००० ईं० तक के इतिहास में हमें उज्ज्वल नामों की एक ऐसी 
नत्षत्रमाल्ा, अमर विचारों की एक ऐसी ःडखलला, वैज्ञानिक गवेषणाओं 
की एक ऐसी समष्टि तथा कलात्मक खजनों को एक ऐसी परम्परा मिक्तती 
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है जो बहुत समय पश्चात्‌ आज मलुष्य द्वारा सम्पादित उपलब्धियों 
की सिरमौर गिनी जाने योग्य सिद्ध हुई हैं। आर्य भाषा तथा कुछ हद 
तक द्वाविढ़ भाषा की प्रगति भी भारतीय संस्कृति के इस उत्कर्ष के साथ- 
साथ होती रद्दी | झार्य भाषा के वैदिक, संस्कृत, पालि पुव॑ प्राकृतों आदि 
रूपों में, तथा द्वाविढ़ भाषा के तमिल्ल तथा कन्नढ़ आदि रूपों में (जिनके 
प्राचीनतम उदाहरण ३००० ईं० के भी पहले के उपलब्ध हैं ), विशुद्ध साहित्य, 
दर्शन, तथा उस समय तक विकसित निश्चयात्मक विज्ञान पुवव॑ चिन्तन पर तत््व- 
अष्दूया उच्चतम कोटि के अन्‍्यों का निर्माण हो छुका था। तुकों तथा अन्य 
सुसक्षमान विदेशियों द्वारा उत्तरी भारत और उत्तरी भारत के मुसलमानों द्वारा 
दक्षिण भारत की विजय को लेकर, १००० हँ० के पश्चात्‌ जय एक नये युग का 
सूत्रपात हुआ, तब भारतीय भाषाओं को भी भारतीय विचारों तथा भारतीय 
संस्कृति की नई दिशा को ब्यक्त करने के लिए पुक बार नये सिरे से कटिबद 
दोना पड़ा । प्राकृतों का युग बोत खुका था। प्रादेशिक “अपभ'शों की राह से 
होती हुईं प्राकृ्ते, परिवर्तित होकर, आधुनिक भारतीय भाषाएँ बन गई थीं। 
संस्कृत बिलकुल खत नहीं हुई थी--अब भी प्राचीन साहित्य भाण्डार के 
रूप का उसका अध्ययन जारी था, तथा खब प्रकार के गम्भीर निबन्ध- 
प्रबन्धों या मननशील साहित्य के लिप विद्वज्जन संस्कृत का ही प्रयोग करते 
थे.। परन्तु जैसे-जैसे बोज्चाल की भाषाएँ संस्कृत को झाद्य-भारतीय-झाये॑ मान 
से दूर इृटती गईं, वैसे-वैसे दोनों के बीच का बाहरी रूप का अस्तर उत्तरोत्तर 
बढ़ता चल्मा गया। संस्कृत में अतीत का गौरव निद्धित था, परन्तु देशी 
भाषाओं को भी तत्कालीन जनता की आवश्यकताएँ पूर्णा करनी थीं; उन्हें 
संस्कृत का प्रृष्ठत्ष लेकर ही देश के भीतर स्वदेशी-संस्कृति का संरक्षण 
करना था। यदि भारत पर तुककी-मुसल्लमानी विजय न हुईं होती तो जान 
पढ़ता है, भारतीय-झाय॑ देशी भाषाओं के डनके जन्म के पश्चात्‌ भी 
गस्भीर साहित्यिक विषयों के लिए प्रयोग कुछ देरी से होता। भारत में 
भाषा का इतिहास इस बात को खूचित करता दै कि जनता की रुचि 
हमेशा से नवीन वस्तुओं की ओर न होकर कुछ प्रौढ़ या पुरातन तत्त्वों की 
तरफ़ रही है। पर, कुछ पेत्रों में आइनिक भारतीय-झा्य भाषाओं का 
डपयोग उनके उदय काल से भारम्भ हो गया, इसका कारण यह था कि 
जनता के निकट पहुँचकर अपने सिद्धास्तों का प्रचार करने के लिए आधुनिक 
भाषाएँ विशेष उपयुक्त एवं प्रबलतर साधन थीं। उदा० बंगाल में ३०वीं 
शताब्दी के पश्चात्‌ ज्योंही स्थानीय मागधी श्रपश्रश का बंगका स्वरूप 
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विकसित हुआ श्योंदी प्राचीन बंगल/ गीति-साहिस्य के लिए उसका प्रयोग 
आरम्भ हो गया। परन्तु साधारणतया, उत्तरी भारत के अधिकांश भाग 
में, द्वितीय प्राकृत के पश्चात्‌, इंसा को प्रथम सहल्वाब्दी के मध्य में आरम्भ 
हुई अपक्रश भाषा-परम्परा, तुकों-दरानी विजय के समय भो बराबर चल 
रही थी। (कालिदास के “विक्रमोबंशी” में कुछ अपअ्र'श शोक मिलते हैं। 
यदि ये श्रद्धिस्त हों, श्रथवा झाथ द्वितीय प्राकृत को काक्षिदास-काल्ौन 
--१००ई०--अपश्र'श के परिवर्तित रूप हों, तो साहित्यिक अपन श- 
साहित्य का श्रीगणेश उक्त तिथि के आप्तपास मिना जा सकता है। 
अपअश की कुछ विशेषताएँ, उदा० अस्तिम 'भो! का क्षयित होऋर 'ड' 
हो जाना, इसके भी पहले ईंसा को दृतोय शताब्दी -में ही पश्चिमोत्तरी 
प्राकृत में इष्टिगोचर होती हैं; परन्तु पश्चिमोत्तरी प्राकृत के लिए प्रयुक्त 
खरोष्टी क्षिपि की वर्णा-विन्थास परम्परा के इतिहास का डीक-डोक अलुमान 
ज्गाना अत्यन्त कठिन या असम्भव ही दै।) ब्राधुनिक भारतीय-पाये 
आषाओं के पूंतया प्रस्फुटित-पछवित हो जाने के पश्चात्‌ भी अपन्रश- 
परम्परा चल्लती रही। इसका स्वरूप या तो विश्वद्ध अपभ्र'श रहा, अथवा 
देशी भाषाओं की लेखनपदृति, शब्दावली तथा मुहावरों के रूप में 
अपभ्र'श वातावरण एवं छाप बनी रदी। इस तरह एक प्रकार को झर्द- 
अपभश, पर्द-नभाझा साहित्यिक भाषा प्रचलित हो गईं, जो हमें राज- 
स्थान की “डिंगल” उपभाषा तथा “पथ्वीराजरासो' आदि कई प्रस्‍्थों में 
मिलती है। अपभ्र/श का नमाओआा से मिक्षित या प्रभावित पुक परच रूप 
१४०० ई० के लगभग पूर्वी भारत में प्रचल्धित था; यह अवहद्द! (अपअष्ट) 
कहलाता था। नभाआ के पूर्णेूूप से डद॒य हो जाने पर भी अपर (पुवं 
कुछ अंशों में प्राकृत) की परम्परा यरायर चलती रहो; ई० १४वीं शताब्दी 
के अस्त में संकलित 'प्राकृत-वैज्ञल” इस बात का ज्वत्लस्त उदाहरण है। 
यदि भारतीय जीवन की धारा पूर्वनि्मित दिशा में ही बहती रहती, और 
डत पर बाहर का कोई भीषण आक्रमण न हुआ होता, तो सम्भवतः, जैल्ला 
पहले सुराव रखा जा चुका है, नब्य-भारतीय-आर्य साहिस्यों का श्रीगणेश 
तथा विकास एक-दो शताब्दी पश्चात्‌ ही होता। अलू-बेरूनी ने लगभग 
१०२ हं० के भारत के अपने वर्णन में इस बात का उल्लेख किया है कि 
(उत्तरी भारत में) भारतीय-पाय॑ भाषा दो रूपों में विभाजित थी; पुक तो 
डपेलित कथ्य भाषा जिसका केवल साधारण जन में प्रचार था, और दूसरी 
शि ८, सुशिक्षित उच्च-बर्ग में प्रचक्धित साहित्यिक भाषा, जिसे ब्रहुत से 
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ज्ञोग अध्ययन कर प्राप्त करते थे तथा जो ब्याकरणात्मक विभक्ति-योग, 
ब्युत्पत्ति, तथा व्याकरण के नियमों एवं झल्लंकार-रख-शास्त्र की बारीकियों 
से बद्ध थी। इन दो रूपों के बावजूद भी वह भारतीय भाषा को पुक ही 
गिनता है। सुसंस्कृत ब्राह्मणवर्ग संस्कृत की परम्परा को ही चज्षती रखता 
और उसके संरक्षक झत्रिय पुवं अस्य सुपतिगण उसे झाभ्रय भी देते रहते-- 
चद्यपि बे स्वयं तथा उनसे नीचे वर्ग की प्रजा अपभ्रश, मिश्रित अपअंश 
तथा देशी भाषाओं से ही अपना मनोरू*जन करते ये। कारण यह था कि डनमें 
अचलित चारणों के वोरगाथा-काब्य, प्रेम-अक्वार-गोति, तथा भक्ति-काब्य, ब्राह्मण 
की स्राधारण साहित्यिक अभिरुचि तथा प्रवृत्ति के बाहर को वस्तु ये। 
परन्तु तु्कों की विजय के खाथ पक बिलकुल नूतन, अपूर्वागत 
चस्तु देश में झ्ाई। वह था उनका बिल्लकुक्ष असहिष्णु तथा आक्रामक बृत्ति 
चाला इस्लाम धमं । हस्लाम-अजुयायी अपने घ्मं को द्वी ये पुकमात्र सच्चा 
अर्म मानते ये, तथा अन्य धर्माजुयावियों को विश्वासहीन, मूर्तिपूजक 'काक़िर! 
मानकर उनसे 'सच्चे” धर्म के सम झुक जाने की ही आशा रखते ये। 
सुर्को की विजय के पहले जितने भी विदेशी झआक्रमणकारी यहाँ आये उन्हें 
आरत ने भ्राश्मसात्‌ कर क्षिया तथा उनमें से कुछ को क्षत्रिय तथा ब्राह्मणों 
के सदश वर में सम्सिल्ित कर लिया था (केवल सिम्ध में ७१२ ई० में 
विजेताओं के रूप में आये हुए परबों के विषय में यह न हो सका था, 
परन्तु अरब लोग थोड़े द्वी समय के प्रभुश्व के पश्चात्‌ खबेढ़ दिये गए थे |) 
इसका सुख्य कारण यह था कि हन विदेशी जनों का बौद्धिक तथा आध्या- 
ह्मिक वस्तुओं के प्रति इृष्टिकोण अरबों के इस्ज्ञाम-जनित दृष्टिकोण से मिन्न 
था, और उसकी सुसंस्कृतता भर सहालुभूति भारतीय विचारधारा से 
पूरा-पूरा मेज खाती है। इन विदेशियों में से कुछ तो अध्यन्त सुसंस्कृत 
जन ये (यथा, प्राचीन पारखीक तथा ग्रीक, जिनकी भौतिक संस्कृति भारतीय 
संस्कृति से अधिक विकसित थी, और जिनको सभ्यता का बौद्धिक स्तर 
आरदीयों के बराबर था ।) परन्तु तुर्कों के विचार सवंथा भिन्न ये। वे “दीन' 
के अजुयावियों के रूप में अपने को “खुद? के “बस्दे” मानते ये, जिनका 
झुरुष कर्तव्य 'काक्रिर बुतपरस्तों' को सच्चे धर्म इस्लाम को दच्नछ्याया में 
ब्ञाना और “खुदा” के हुक्स का विरोध करने वाल्लों को लूटना तथा मौत के 
आचाद उतारना था। तु्कों की विजय की प्रारम्भिक हल्चल्षपूर्ण शसाडिदयों 
में, उन्होंने भारतीयों के मालल को भी बल्लपूंक अपने ही सइश बनाने 
की चेष्टा की; उनकी यह प्रदृत्ति मारतीय संस्कृति को बड़ी ह्वानिम्रद सिद्ध 
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हुईं। अधिकांश भारतीय विचारधारा के नियामक तो विदेशी स्लेच्छों के 
इस नूतन श्रकार के बबेर श्राक्रमण की आकस्मिकता तथा हिंसात्मकता के 
समक्ष किंकर्तव्यविमूढ़ हो गए, और जो सेंभले रद सके, उन्होंने इस झाक्रमण 
से अपनी सम्यता के श्राध्यात्मिक तथा सांस्कृतिक डपादानों के संरक्षण 
करने के प्रयत्न आरम्भ कर दिए। जनता में अपने उच्च आध्यात्मिक और 
सांस्कृतिक विचारों के प्रसार के लिए, उन्होंने लोक-भाषा को अपना माध्यम 
बनाया; इस प्रकार जनता अपने जीवन और घम को प्रस्तरित कर तुरकों 
का-सा न बनाए, इसके लिए उन्होंने प्रयत्न किये । तुर्की आक्रमण की चोट से 
आई हुईं प्रथम सूच्छा से ज्यों ही उत्तर-भारतीय हिन्दू सेंभलकर उठे, स्यों 
ही उनमें अटनशील ध्म-प्रचारक तथा उपदेशक निकल्ल पढ़े, जो ईश्वर को राम, 
कृष्ण और शिव आदि विभिन्न रूपों से देखते ये और हिन्दू धर्म के प्राचीन 
एकेश्वरवाद का श्रचार करते थे। खाय ही श्राह्मणयों ने भी रामायण-महाभारत 
तथा पुराणों के अध्ययन, अजुवाद और टीका लिखने की प्राचीन परम्परा को 
और भी अधिक उत्साह से बनाए रखने का प्रयत्न किया। घुसक्कढ़ साधु- 
स्स्‍तों के भक्तिपू्ण गीत एवं पदावल्लियाँ तथा रामायण-मह्ाभारत पुव॑ 
बुराणों के अजुवाद, विभिन्न नभाश्रा भाषाशरों के साहित्यों के मृत्लाघार बने। 
(इनके साथ-साथ साहित्य के अन्य प्रादेशिक रूप भी विकसित हो रहे ये; उदा० 
बंगाल के स्थानीय कथा-नायकों लाउ सेन, गोपीचस्त्र या गोविन्दचन्त्र भादि 
से खग्बन्धित बौद्ध-गौत, कर्मकाणड-साहित्य तथा वर्णानात्मक काब्य, और 
सप॑-देवी मनस्ता आदि की स्थानीय लौकिक पूजा-पद्धति तथा गुजरात को जैन- 
कथाएँ और डपदेशात्मक खराहिस्य |) इस बीच तुर्की-साम्राज्य की नींढ 
इतर दो रददी थी और १ शवों शती ई० में उत्तरी-भारत का अधिकांश भाग 
मुस्लिम” झाधिपत्य के अधीन झा गया था। 

जमा साहिस्यों को आवश्यकता और उनके निर्माण के लिए आब- 
श्यक सामग्री, दोनों एक स्राथ ही उपस्थित हो गए थे, इसलिए भारतीय- 
साहित्य का प्रवाह हिन्दू-पौराशणिक-कथाओं के वर्णन तथा हिन्दू-घार्मिक-विषयों 
के काब्यमय श्रालेखन को झोर प्रवर्धित शक्ति के साथ यह चला। १२वीं 
शती के आस-पास तक हिन्दू देवताओं और अवतारों के विषय में रचित छोटे- 
छोटे गोत अपश्र'श तथा लोकभाषा साहित्य के मुख्य विषय हो चुके थे । इस 
विषय के कुछ उल्लेखनीय उदाहरण ये हैं: ५३२६ ई० में महाराष्ट्र के 
चाह्मक्यवंशी राजा सोमेश्वर तृतीय भूलोकमल्ल के रूरहण में लिखे गए 
बदत्‌ संस्कृत-विश्वकोप “अमिल्षपिताथ॑-चिस्तामणि” या 'मानसोदलाल” के 
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गायन-कल्ला-सम्बन्धी परिच्छेद (“गीत-विनोद”) में शभ्राई हुई कुछ ल्लोक- 
भाषा की कविताएँ तथा काब्यांश; “प्राकृत-पैक़ल” में आई हुई कुछ 
कविताएँ; जयदेव का “गीत-गोविन्द', जिसके २४ पद खूलतः अ्रपभ्रश या 
बंगाल में डदीयमान नभाओ ज्लोकभाषा में . लिखे गए प्रतीत होते हैं। हस 
अकार नभाश्ना-साहिस्यों का डश्नति-पथ पर अभियान आरम्भ हो गया, और 
१६०० ईं० तक नभाओ प्रादेशिक भाषाओं में हमें कई अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
अन्य मिल्षते हैं, जिनमें सराठो की 'क्षानेर्वरी/ पु “एुकनाथी रामायण; 
बेंगल्ञा में चंडीदास का 'श्रोकृष्ण-कीत्तंन”, विजयगुप्त तथा विप्रदास के 
वश्मपुराण', गुण्यराजाखान की “श्री कृष्ण-विजय”, कृत्तिवास की “रामायण”, 
अुकुल्दराम का “चणडी-काब्य' तथा कृष्णदास कविराज का “चैतन्य- 
चरितास्त”, शंकरदेव और उनके समसामयिक कवियों का अस्मिया साहित्य; 
मैथिल्ली में विद्यापति की पदावली, डढ़िया में जगन्नाथ दास्त का मागबत- 
घुराण'; भ्रवधी में तुलसीदास का 'रामचरितमानस' तथा अन्य ग्रन्थ; “हिन्दी” 
में कबीर के 'पढ'; पंजाबी की प्राचीनतम 'साखियाँ; मिश्रित अपन्रश तथा 
आचीन परिचिमी हिन्दी में “इब्वीराज-राखों; राजस्थानी में मीराँबाई के 
“भजन'; और गुजराती में नरलिंह मेहता (१४३१-१४१८) की रचनाएँ एवं 
थद्मनाभ (१७४१६) की 'कान्हड़दे-प्रवन्ध! | इस प्रकार नभाभ्रा खाहि्यों 
का जीवन सुनिश्चित हो गया। नमाआा ल्ोकभाषाओं ने इस प्रकार, 
खुललमानी तुकों के आक्रमण का, जो भारतीय जन पर इस्ज्ञाम-घम जबरदस्ती 
लाद देना चाहता था, सामना किया। ३६वीं-१७वीं शती में उत्तर-भारतीय 
सुखक्मानों ने भी भारतीय-झाय॑ भाषा को एक नूतन उपलब्धि के रूप में 
बड़े उत्साह से स्वीकार किया, और ठः्पश्दात्‌ १७बीं-$८वीं शत्ती में 
परिस्थितियों के ज़ोर से एक समन्‍्वयमूज्ञक भाषा “उठूं” का जन्म हुआ जो 
हिन्दी? या 'हिन्दुस्तानी! (हिन्दुस्थानी) का सुखब्बमानी रूप-सात्र थी। 
इसके पहले प्राचीन अवधी के ग्रन्थ 'पश्मावतः (क्षमभग १४४५ हैं०) के 
रचयिता मलिक मुहम्मद्‌ जायसी और दक्‍्कन में बीजापुर के शाह्र बुरहानुद्दीन 
जानम (स० ३१८२) के सदश सुसलमान लेखक भो, जो इस्क्राम (साथारण- 
तया सूक़ी हस्ज्ञाम) का उपदेश फ़ारसखी से अनमिज्ञ जनता तक पहुँचाना 
"चाहते ये, हिन्दुओं की भाँति प्रचलित ज्ोकभाषा का द्वी व्यवहार करते ये; 
और महात्मा कबीर तो केवल नाम छोढ़ और सब दृष्टियों से पुक हिन्दू-कवि 
ही थे, जो उत्तर भारत के अध्ययुगीन हिन्दू धर्मोपदेशकों और प्रस्थकारों 
गोरखनाथ और रामानन्द की सीधी परम्परा के पुक महान्‌ सन्‍्त भर भक्त ये । 
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जब्य-भारतीय-आयय॑ को संस्कृत, प्राकत तथा अ्रपञश्न|श से रिक्थ रूप 
में मिली हुईं परम्परा काव्य-साहित्य की थी। संस्कृत के बृहस्काय काब्य- 
साहिस्य की तुलना में यहाँ का ग्य लगभग नगयय-स] है। 'आरह्मणा- 
साहित्य, महाभारत का गद्य-भाग, कौटिक्य का “अर्थ॑-शस्त्र', वात्स्थायन 
का कामसूत्र, पतकल्षि का “सद्ाभाष्य/ आदि अवश्य हमारे सामने हैं, 
परन्‍्तु 'कादम्बरो, 'बाखबद्॒ता', 'शांकर-भाष्य', 'पश्चतस्त्र'ं तथा 'भोज- 
अबन्ध! भ्रादि पश्चकाल्लीन ग्रन्थों की परस्पराएँ मिन्न-मिन्न प्रतीत होती दें 
' और इनमें से अन्तिम (भोजप्रबन्ध) की शैल्वी तो झ्राथ नभाआ (डदा० 
गुजराती)-गद्य के सदश जान पढ़ती दै। पाज्ि भाषा के “जातकों” एवं 
अम॑सृत्रात्मक साहित्य, तथा जैनों के “बक्मों” का गध--ईसा-पूर्व काल के 
आहायों', महाभारत के गद्यांशों, तथा “विष्णुपुराण” आदि की गद्य-परम्परा 
का है। परन्तु इन पश्चकालीन संस्कृत टीकाशों तथा गद्यकाम्यों की शैली 
नभाभ्रा भाषाओं में न झा खकी । नभाझा भाषाओं में जहाँ भो कहीं गयय का 
डुपयोग हुआ, बहोँ वह वैज्ञानिक या दार्शनिक या विचारात्मक रूप में 
न होकर, सीधे-सादे कथात्मक रूप में हुआ। यह बात प्राचीन गुजराती, 
आद्य पंजाबी, ब्जभाषा, भ्राथ मैथिली और भाद्य आस्ामी (के बुरल्जी! 
नामक विशिष्ट हतिहास-साहित्य ) में उपलब्ध ग्य के डदाहरणों का 
अध्ययन करने मात्र से प्रमाणित होती है। गध के लिए सरत्-सीधी शैली 
ही पर्याप्त थी, क्योंकि तव तक डसके सामने गहन एवं सूक्म विचारों की 
अभिव्यक्ति का अवसर द्वी उपस्थित न हुआ था; और इसी कारण भाषा की 
डिपी हुई ब्यम्जना-शक्ति पूर्ण रूप से प्रदर्शित न हो सकी थी। परन्तु जब से 
उन्नीख़वीं शताब्दी में ( प्रयमादे में केवल बम्बई, बंगाल पु्व मास, तथा 
द्वितीयाद में बाकी समस्त भारत का) भारतीय-चिस्तन अंग्रेज़ी साहित्य 
के माध्यम से यूरोपीय विचारधारा के घनिष्ठ सम्पको में झाया, तब से 
ब्रिटिश काल के अन्तर्गत भारतीय-झाये भाषा के विकास के पक बिलकुल 
नूतन युग का सृत्रपात हो गया। पुक प्रसिद्ध बंगाल्ली लेखक ने इस बात 
को सूत्र रूप में यों कहा दै कि '"ंग्रेज़ी के साथ-साथ भारत में गद्य का 
आविर्भाव हुआ, कविता की जगदद तके ने ले.ली ।” इस विषय में भारतीय- 
आय॑ भाषा के लब्धप्रतिष्ठ विदेशी विद्वान्‌ म्यूज् ब्लॉक (00९४ 8]0८0) 
का यह कथन (दे० इस विषय की उनकी असूल्य पुस्तक 'मारतीय-आये 
(7." [900-879०7.) पारिस, १६३४) बहुत-कुछ भ्रंशों में सही प्रतीत 
होता है कि भारतीय-शआर्य भाषाओं के समक्ष जब आधुनिक शिवण-ब्यवस्था 


नभाओआ में गद्य, और द्वित्व-व्यंजन-लोप १११ 


की स्रार्वजनीन स्वीकृति के फलस्वरूप वैज्ञानिक विषयों की अभिव्यक्ति का 
अर्न उपस्थित हुआ, तब एक कठिन समस्या खड़ी हो गई; क्‍योंकि देशी 
भाषाएँ तब तक ऐसे विषयों के पूर्णतया प्रकाशन के क्षिए सम्पूर्ण रूप से सख्द्ध 
माध्यम न वन सकी थीं, और उपयुक्त वैज्ञानिक और पारिभाषिक शब्दावली 
की कमी के साथ-साथ अधिकांश नभाआा भाषाओं का लबखडाता-सरा एवं 
अनिश्चित गद्य-विस्यास भी हस श्रसामथ्यं का कारण था। यदि नभाझा 
आषाशों में एक खरल और शक्तिशाली गद्य-रैल्ली का आ्रविर्भाव शीघ्र ही 
हो गया होता, तो भास्तीय चिम्तन के पुलर्निर्माण में बढ़ी भारी सद्दायता 
मिलती, और उनको लेकर भारतीय मानसिक जागृति का उदय भी कितना 
ही पहले हो गया होता । 

मध्य भारतीय-आय॑ अवस्था के बीत जाने पर भारतीय-आये भाषा 
ऊपर बश्ित बातावरण में पनप रही थी। मभाआा से हुए इस प्रथककरण 
या परिवतन का स्वरूप कुछ इस प्रकार रहा: मभाओआरा युग से भाषा में 
एक प्रकार के क्षय का आरम्भ दो गया था। यह क्षय अबाघ गति से 
बराबर चल्लता रहा। न तो नये बव्याकरण-रूपों के रूप में विकास-क्रम 
विशेष धागे बढ़ा, भ्रौर न बाहर से नये शब्दों के रूप में कुछ नूतन डपादान 
सम्मिक्षित किये गए । उपयु'क्त छ्य-प्रक्रिया अब सम्पूर्ण दो चुकी थी, और 
विकास और शक्ति-सल्लय की एक नहं क्रिया का आरम्म हो शुकाथा। 
ध्वस्थात्मक चाय भी साथ-साथ ही चलता रहा था। भारतीय-आय॑ भाषी 
प्रदेश के अधिकांश भाग में “झक्‌क' तथा 'अकन्म! के सदश प्राकृत शब्दों 
का 'झ? स्वर तथा 'क व्यम्जन संकुचित हो गया, और वे क्रमशः “झाका 
तथा “झ्ाका बन गए । दोनों ही डढ़ाहस्णों में ब्यल्जन की दीघंता (या द्विस्व) 
तथा अन्तिम स्वर की स्थान-पूर्ति के ल्लिए स्वर को दीर्घ बना दिया गया। 
किसी व्यल्जन के पहले आया हुआ पूर्ण सालुनासिक घटकर निकटस्थ 
स्वर का नासिक्यीभवन-मात्र रह गया (डदा० चन्द्र > चन्द > चाँद”)। 
दंजाब की बोलियों में इस प्रकार के व्यल्जन-सम्बन्धी परिवतेनों का गंतिरोध 
हुआ और इस विषय में उनका अपना भिन्न पथ रहा; परन्तु अस्य संभी 
बातों में पंजायी तथा सिंस्धी (जिसका अपना स्वतन्‍्त्र विकास हुआ या) 
भी अन्य नब्य-भारतीय-आय॑ भाषाओं--हिन्दी (हिन्दुस्थानी), अजभाषा, 
अवधी, राजस्थानी-गुज़रातो, मरादी, उड़िया, मेथिली; बेंगल्ला-असमिया, 
भर्तिया इस्थादि--की सहमामिनी ही रहीं । 

मभाआा के ध्वनि-विज्ञान को लेकर कई पक रसपूर्ण और जटिल 


श्श्र नव्य-भारतीय-आये भाषा का विकास 


अश्न उपस्थित होते हैं। प्रथम दृष्टि में तो यों जान पढ़ता है जैसे ध्वनि- 
व्यवस्था में कोई नूतन परिवत॑न हुए ही नहीं अथवा कोई और नई ध्वनियाँ 
आई ही नहीं । हस्तल्लिखित भ्रयवा मुद्रित ग्रन्थों से तो इस बात का कोई 
अमाण मिल्नना असम्भव है, क्योंकि भारतीय-ाये भाषा के लिए उसी 
प्राचीन भारतीय लिपि का व्यवहार किया जाता रहा है, जो पहले प्रचलित 
थी, फिर चाहे वे देवनागरी या बंगला, उद़िया या झासामी रहो हों, अथवा 
मैथिल्ली, मोढ़ी, ल्ांढा, शारदा या केथी भादि, और इनमें किसी नई 
सम्भावित ध्वनि के लिए कोई नया वर्ण नहीं जोड़ा गया। स्वतन्त्र रूप 
से विभिन्न भाषा या उपभाषा क्षेत्रों में कई प्राचीन ध्वनियों में सुनिश्चित 
परिवर्तन हुआ है, भौर यह बराबर समझ में भी आ सकता है। उदा० 
आभाभा तथा ममाझा की “च! तथा “ज! ध्वनियों का मराठी में (कुछ 
विशेष संयोगों में), गंजाम की डड़िया में, खूरत की युजराती में, कछ 
राजस्थानी बोल्षियों में, परबतिया या गोरखाली तथा पूर्वी बंगल्ला में, 
सू्‌! तथा 'दुज्न! (६४, १5) में परिवतंन। इसके अतिरिक्त क्रारसी तथा 
बहुत से फ़ारसी (एवं अरबों) शब्दों वालो सुसलमानी हिन्दी, अर्थात्‌ 
डदूं के सम्पर्क से, बहुत सी विदेशी नई ध्वनियाँ आ गईं। उदा० 'क, ज्ञ, 
ख्र, शा, शू, कम! तथा अरबी के “हम्ज़ा' और 'ऐन' (कम-से-कम 'आक्िम! 
ल्लोगों अर्थात्‌ अरबी-फारसी के पणिडतों की भाषा में तो अवश्य ही) तक 
आ गए, क्‍योंकि इन ध्वनियों वाले शब्द बढ़ी संख्या में भारतीय-झा्य॑ 
आषाओं में अपनाये गए | कुछ अंशों में स्वरों का उच्चारण भी बद॒क्ला प्रतीत 
होता है; डदा० संस्कृत (आभाआा) “अ! (४) बंगज्ञा-झस्मिया तथा डढ़िया 
में एक दृत्तौष्ठ निम्न-मध्य पश्च स्वर (२) हो गया, परन्तु मरादी में विस्तृतौष्ड 
डच्च-मध्य पक्ष स्‍्वर॒(७) हुआ; राजस्थानी तथा पश्चिमी हिन्दी 
के अपने तथा बाहर से लिये हुए शब्दों में 'ऐ, औ (वा, ५०)” स्राधासण 
अप्र तथा परच निम्ल-मध्य ध्वनि 'ऐूँ झॉ (०, २)” हो गए। कुछ भाषाओं में 
साजुनासिक स्वर भरा गए। इन सब के अतिरिक्त, कय के सिद्धास्त के चलते 
रहने को सुख्य परिचायक एक और क्रिया हुई; वह दै बहुत-सी नब्य- 
आारतीय-पार्य भाषाओं में आ्राभ्यस्तरीन तथा अस्तिम स्वरों का लोप । 
नभाशआ॥ा भाषा के विभिन्‍न रूपों के आधुनिक अध्ययन-अलुशीलन ने, 
विशेषतः ध्वन्यास्मक एवं ध्वनितस्वात्मक रौतियों के परीक्षण ने, तो विद्वानों 
+ की आँखें ही खोल दीं । यद यात महाप्राण स्पर्शों तथा महग्राण 'ह” के विषय 
में विशेष रूप से सिद्ध होती दै। खवप्रथम पंजाबी के विषय में इस प्रक्रिया 


महाप्राण वर्णों का उच्चारण श्श्३्‌ 


का अध्ययन डॉ* ग्रेहमाम बैज्ली (0:. 0:8]0874 छ8]2फ) ने क्रिया, तत्पश्चात्‌ 
बुरी बंगला तथा अन्य कुछ भाषाओं के विषय में लेखक ने तदनुरूप ही कार्य 
किया। 'ह' के लिए बहुत सी नभाभा भाषाएँ भिन्‍न ध्वनियों का उपयोग 
करती हैं; यथा 'कयठनाज्ञीय स्पशे! ('या [) या “हम्जा', और सघोष महाप्राण 
“घू, क्‌, दू, घू, भ्‌' के प्राण या 'ह्‌ः-उपादान की स्थानपूर्ति, 'कणडनाज्ञीय स्पशो 
के स्राथ मिल्ली हुई ध्वनि से हो जाती है। फत्तस्वरूप नई ध्वनियाँ ग्‌', ज्‌', 
ड', द्‌', व” (या' ग, 'ज, 'ड, 'द, 'ब) प्राप्त होतो हैं, जिन्हें “ग्राश्वल्ित 
अ्वनियाँ! कह्दा गया है। ऐसी ही (परन्तु महाप्राण नहीं) ध्वनियाँ सिस्वी में भी 
विकसित हुई हैं (दे० 7२. [.. पध:००८ झार० पल्ल० डनेर : छ8ेए॥०प॥ ०ई फ० 
5०00०] ०६ 0प९१६४] 5+ए०९5, ],000०॥ (३), ४० ३०३-३१२५) | इस 
विषय का यथासम्भव पूर्ण विवेचन लेखक ने अपने बंगल्ला निवस्ध 'महाप्राण 
वर्ण! (प्रथम बार 'हरप्रखाद शास्त्री स्मारक-प्रस्थ', बज्जीय साहित्य परिषद्‌, कल्- 
कत्ता, में प्रकाशित) में तथा छ0][९४॥ ०६ ६४६ [+ंग्रह॒पांडधं० 80लं९६ ० 
पतवां७ ज्लाहौर, १६२६ में प्रकाशित) अपने अंग्रेजी नियन्‍्ध “नव्य-भारतीय-आरय॑ 
भाषा में आश्वस्तित ध्वनियाँ! (2९८७३०९४ | )प०फ [000-#:फ7) में 
_ किया है ।* परन्तु यहाँ भी इस विषय में दो-पुक बातों का उल्लेख कर देना 
२. महाग्राण तथा श्राश्वसित ध्वनियाँ। 

भारत के प्राचीन ध्वति-वैशनिकों को ', घ, छ, भ, ठ, द, थ, घ, 

फ, भ! मह्वाप्राण स्पर्श-ध्वनियाँ, उच्छुवसित, 'ऊष्मन या प्राण” से युक्त 
ध्वनियाँ ही प्रतीत हुईं थीं। इसी कारण उन्होंने इन्हें “मद्माप्राए? श्र्थात्‌ 
“लम्बे श्वास वाली? नाम दिया था। इसी तरह रोमन लोगों ने भी 2, 0, 

$ आदि यूनानी महाप्राण स्पशों का ँरथक्‍्करण रोमन लिपि में लिखते 
सम्तय इस ग्रकार किया था; स्पर्श+ह 9 महा प्राण कक; #च्थ 
४ # 5फ- 90 । कालान्तर में जब भारत में भी हिन्दी माषा को अरबी- 
फ़ारसी लिपि में लिखने का अवसर श्राया, तत्र मह्मप्राण ध्वनियाँ इस प्रकार 
लिखी गईं ; स्पर्श ध्वनि वाला वर्ण + हे (४ ह); बथा-काफ़+ है, ढ 5 

ख; गाक्+ हे, > घ; चे+ हे, * ८ छ; जीम + हे,६- ८ भ, इत्यादि। यूरो- 

पीय (पतंगाली, श्रंग्रेज़ आदि) लोगों ने भी इसी पद्धति का अबुसरण किया । 

हाल ही में श्री अमलेशचन्द्र सेन बंगला के महाप्राण तथा अल्पप्राण 

दोनों प्रकार की स्पर्श-ध्वनियों के पूर-पूरे यंत्रांकन उतारने के पश्चात्‌ इस निष्कप 

पर पहुँचे कि “महाप्राण तथा अल्पप्राण स्पष्ट ध्वनियों के उच्चारणों की प्रक- 

उन व्यवस्था में वास्तव मैं मूलगत भेद है ।”” इसी रिद्धान्त को प्रमाण बनाकर 












श्र नव्य-भारतीय-आयें भाषा का विकास 


अवसरोपयुक्त होगा । नब्य-भारतीय-आर्य भाषाओं में मंध्यवर्ती--पश्चिमी हिन्दीः 
एबं पूववी हिल्‍्दी तथा कुछ हद तक विहारी-- भाषाओं में महाप्राण ध्वनियाँ बढ़ी 
रूढ़ियद्धता से सुरक्षित रखी गई हैं। अन्तिम 'द! का भी पूर्ण स्पष्ट उच्चारण 
किया जाता है; उदा० “बारह” का 'ह! जो 'बारह झाना” बोलते खमय और 
मी स्पष्टवर सुनाई पढ़ता है, तथा धाम; 'बाघ', 'माढ', 'साँस/, 'दोल, 
उन्होंने यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि “मह्ाप्राण स्टृषट ध्वनियाँ स्वतन्त्र 
ध्वनि-इकाइयाँ हैं और इन्हें हम ( युग्म न मानकर ) एक-एक अलग ध्वनि 
मान सकते हैं |” इनके उच्चारण तथा उससे सम्भूत श्रुतिगत प्रभाव दोनों की 
इृष्टि से, भी० सेन के मतानुसार साधारण अल्पप्राण स्पृष्ट एवं उनके तथा- 
कथित महाप्राण रूप, बिलकुल मिन्न-मिन्‍्न ध्वनियाँ मानी जानी चाहिएँ. 
(0:०८०९१४०६४ ०६ ६४९ 204 व॥६९:04०08] 007रथ्ि००० ० 
एड०णा९पं८ 3ल्‍ं४०८९६ [,00900, 925, 087097986 से प्रकाशित, 
१६३६, ४० १८४-१६३ )। वास्तव मैं इन ध्वनियों में मिन्‍लता है, इसे 
कमी अस्वीकार नहीं किया गया; परन्तु इस भिन्‍नता का मूलाधार महाप्राण 
स्प्शों के उच्चारण के समय प्रयुक्त होता दीघंतर कपोल-प्रसर तथा वक्ष- 
पेशियों द्वारा डाला जाता ग्ुद्तर अक्षर-मार है। साधारण ब्यवद्वार में हम 
मह्वाप्राणित स्पर्शों को स्पर्श+महाप्राण (या महाप्राणुक्त स्पर्श) ही 
मानना चालू रख सकते हैं; फिर उन्हें उन्चारित करते समय शब्द-्यन्त्रियो 
की गति के आभ्यन्तर प्रकार या विमेद चाहे जितने होते हों | ( इस बात से 
श्री० सेन भी सहमत हैं।) कैसे देखा जाय तो इन ध्वनियों के बीच का 
अन्तर कोई ऐसा मूलगत नहीं है। 
डॉ० परमानन्द बहल ने भी श्राश्वसित ध्वनियों के प्रश्न की अपने 
निम्नलिखित दो लेखों में छानबीन की है; () 8 ८ांत्ंव्रए० ०० 07. 
5. हू, एऋबधथतक बाधंटार 'ए९८०एशंए० वी पेट [040- 
एफ 99. 9-23, भरी देशराच खुश्तर द्वारा सम्पादित तथा )र९:- 
८शव ० 97९5६ लाहौर द्वारा प्रकाशित ९४७४७ 087६8] ४४६३८ 
के ५०. ॥, )९०. , [870०7५ 94 वाले अंक में प्रकाशित; (2) [72८- 
पंए९ (0078$00876 90 ५४९४६९:० 87780, प्रकाशक वह्दी, ह० 
३२-४७ | डॉ० बहल का मत है कि इमारे पूर्वी बंगला की सघोष महग्राण 
ध्वनियाँ तत्सदश गुजराती तथा सिन्धी की ध्वनियों से मिन्‍न हैं और वे लेखक 
के द्वारा प्रयुक्त शन्द (१९८०:४।४९ की आलोचना करते हुए उसके स्थान 
पर [/०८४४० शब्द सुमाते हैं। इसी दौरान में वे लिखते हैं कि पंजाबी 





मद्गाप्राण वर्ण और भाषा-विभेद श्श्श 


“बढ़ना! या 'पढ़ना!, 'बो!, 'खूध', “भाई”, समा, 'लाभ' आदि शब्द, जिनमें 
महाप्राण ध्वनि आद्य, सध्य या अन्त्य सभी स्थानों में पूर्ण स्पष्टकया उच्चारित 
होती है। परन्तु झ्लासपास चारों ओर को भाषाओं में सघोष महाप्राण 
विभिस्न रूपों में परिवर्तित हुए हैं, भर 'ह” महाप्राया ध्वनि, या तो छुप्त दो 
गई है अथवा कयठनाल्लीय स्पश-ध्वनि में बदल गई दै। उदाहरणाय॑, परिचमी 
बंगला में 'ह' तथ। अन्य सधोष मद्दाप्राणों का, शब्द के आरम्भ में भाने 
पर, पूर्ण और स्पष्ट उच्चारण किया जाता है, परन्तु वही आस्तर्वाचिक* 
था अस्तिम होने पर 'ह! का तो हमेशा ल्ोप हो जाता है, और सघोष 
(पूर्वी पंजाबी) में प्रारम्भिक स्थानीय सघोष महाप्राणों के परिवत्तन में मद्दाप्राणत्व 
रहता है। पिछुले प्रश्न के विषय में तो इन पंक्तियों का लेखक यही स्थिर 
कर सका है कि उसके निजी भ्रुतिगत प्रयोगों का अन्य पंजाबी के ध्वनि-वैज्ञा- 
निककों के कार्य से मिलान करने पर दोनों का मत एक सहश ही जान पड़ता है। 
( देन 6) "पा. ब्कबा७० छेकव०5: ९३ ९॥०:०४ं० ९४१९४, 
०9१०9, 94; (2) कफ, डें:बाफथ: : एक्फंबॉजण एप0ारचंटड, फिड- 
एथ्संफशाध्व] 5६965 ० 8 #प्रफथ तांब०८६, पएग्ण्श्बत 
व०ण्णणढ), ४०. 2, 98;. (3) बनारसीदास जैन ; 98070 ०8५ ०६ 
एकबार, 4०0 ॥-0ताधंगा ९॥०0०६८ १०४१९:;.. (4). सिद्धो श्वर 
वर्मा : पृष्ठ ११७ पर दिये हुए, लेखक को लिखे उनके व्यक्तिगत पत्र से |) 
'ए०८एःअं००' शब्द का उपयोग प्रो० डेनियल जोन्स (0704. 087०] 
7०7०४), एन्‌ जुबेत्सकॉय्‌ (?प. 7:०७०६८८०५) तथा आर० एल० टनेर 
(8. 7.. ए ७४०९०) आदि विद्वानों ने मी किया है, और पूर्वी बंगला की 
आश्वसित (२९८ए:४०) ध्वनियों को श्रुतिगत एवं उत्पत्तिमूलक दोनों 
प्रकार से परीक्षा करने पर, लेखक को बे उपरोक्त विद्वानों के आश्वसित 
(४०८पभं९०) ध्वनियों के वर्णन से पूरा मेल खाती दिखलाई पड़ती हैं । 
( हमारे मित्र भी अमलेशचन्द्र सेन जो कि ध्वनि-विज्ञान के एक प्रयोगवादी 
व्यक्ति हैं, इस विषय में भी सहमत नहीं होते कि इन ध्वनियों के उच्चारण में 
श्वास भीतर लिया जाता है, यद्यपि कश्ठतन्त्री इनमें काफ़ी नीची कर लेनी 
पड़ती है |) यह सब होते हुए भी लेखक का तो अब तक यही मानना है 
कि पूर्वी बंगला की “आ्राश्वसित ध्वनियों? तथा युनराती, राजस्थानी, बोलचाल 
की पंजाबी एवं बोलचाल की हिन्दी ( उदा० दकनी ) तथा सिन्धी की 
तत्सदृश ध्वनियों में ( कम-से-कम भुतिगत दृष्टि से, जैसा कि बंगीयेतर सुनने 
वाले सज्जनों ने भी स्वीकार किया है ) कोई अन्तर नहीं है । 


११६३ नव्य-भारतीय-आये भाषा का विकास 


महाप्राण ऊष्म बन जाते हैं। पूर्वी बंगला में 'ह' कयठनालीय स्पश- 
ध्वनि में परिवर्तित हो जाता है, और अधोष महाप्राण भी प्रारम्भ में रहने 
पर ही मद्ाप्राण बने रहते हैं। पूर्वी बंगल्ला में आरम्भिक सघोष महाप्राण 
हमेशा भ्राश्वक्षित ध्वनि हो जाते हैं, और उनका महाप्रायस्व कयठनाक्षीय 
स्पश होकर, सघोष महाप्राण की सूज्ञाघार सघोष स्पर्श-ध्वनि को बदल देता है । 
इसके अतिरिक्त, शब्दों के भीतर के अघोष एवं सघोष दोनों महाप्राण, पहले 
" झ्राश्वसित हो जाते हैं और इसके पश्चात्‌ नये बने हुए झान्तरिक झाश्वसितों 
का कयठनाल्लीय स्पर्श उपादान (अथवा 'ह' उच्चारण की जगह आया हुआ 
कण्ठनाल्लीय संस्कृत स्पशं) प्रथम भर में भा जाता है, जिससे उस भछार की 
्यव्जन ध्वनि में फेरफ़ार भा जाता है। उदाहरणार्थ निम्नलिखित शब्द लिये 
जा सकते हैं :-- 


लिखित बंगला. सही बोलचाल की पश्चिमी ठेठ पूर्वी बंगला 


जा! बंगला 
दात.. ६ कब्पछ 08७. 
ह्दय फबफ (82०) ठ्ग्ब्डो 
बाहिर... छककः (एभंए एक्स, 0०9). (0372 9/2०). 


बेहाइ. एक्म क्थ्म) 
शहर, सहर 2087, बब० हंगा00 3290 















सन्वेद्. ब्घयातेह08. (2046०) (इग१९१२>३१०४१९०) 
बहिन्‌ू.. 0ब्काए (गं।>9०) _ए१४>॥१णंफ- 
सा कब (कब) (क्तथ्छो 

चा शात्र (ह88:) (8१४:) 

चोड़ा डागब (हकणब) (8१०८३, ह?प:8) 
यआाघ फ्डा (७४) (0 '>0878:8) 
झड़ कब (काया) 

साँक डबण8, (88:80) (३8702? >828002) 
चान... कराया. (काब्य) (वाबफ) 

आत.. छ६ (छष्प्छे काश 

ख्ाभ [बा (ब्क, 48:9).. *.. (ब७7>]?%७) 
भाग. छोड़... 087१8) त्ब्डो 


अध्य प्ाबबंधडब.. (छा०4१॥8०) (ए०१११२> ७?०१००) 








महदाह्माण वर्णों का परिवतेन और स्वर-विन्यास ११७ 


पूर्वी बंगला के आश्वस्त तथा कणटनालीय स्पर्श उच्चारणों के विषय 
में और भी कई मद्वपूर्ण बातें वरषटब्य हैं, परन्तु प्रस्तुत विषय के लिए वे 
अवसरोपयुक्त नहीं हैं। पंजाबी में भी 'ह” तथा सघोष महाप्राणित स्वर्श- 
ध्वनियों के विभिन्‍न प्रकार के उच्चारण पाये जाते हैं; इनमें से एक विशिष्ट 
डद्ाहरण पक्की पूर्वी पंजाबी (3६४00 80$६४7० 7080) में, जिसमें 
उत्तर-पूर्वी पंजाबी भी शामिल है, पाया जाता है। यहाँ सघोष महाप्राणों के 
रूपान्तर के साथ स्वर-विन्याल्र में भी परिवर्तन झा जाता है। (पंजाबी अघोष 
महाप्राण नहीं बदलते |) आद्यवस्थित सघोष महाप्राण पंजाबी में एक निम्नोन्‍नत 
(या निम्न डल्नतावनत) स्व॒र-विन्यासर के साथ अघोष स्पर्श बन जाता है 
जिसके क्षिए यह संकेत-चिह्न (०) निश्चित किया गया है। इस प्रकार हिन्दी-- 
'भूख! (७0:09), (> बुभुक्षा, बुभुक्खा) पंजाबी में 'पु"क्ख', (90ण००४), 
संस्कृत “ध्यान! - 'ति७श्रान! (प४०७:४०) हो जाता है। पंजाबी (ल्लिखित) 
'ढगगा' बैल, उच्चारण में 'टज्प्गा'(:0०४६०:),“माड?“च७आ्राढू'(८७:ए७: 
तथा “घोड़ा? > 'क०ओोढ़ा” ((५०१३:) बन जाते हैं। जब वे शब्दों के भीतर 
आते हैं तब वे अल्पप्राण हो जाते दें, परन्तु स्वर-विन्याल भी साथ ही बदल 
जाता है; और जब उसके बाद का स्वर बत्लयुक्त रहता है, तब उसका स्वर- 
विन्याल्ल निम्नोन्‍नत हो जाता है, जिसके लिए _] यद्द चिह्न स्थिर किया गया है। 
डदा० “कढ़ा'(उयला हुआ) -- 'कढ़ झा! (2 2.]:3:) बन जाता है। परन्तु जब 
अलयुक्त स्वर उसके पहले आता है तब स्वर-विन्यास उच्च-अवनत हो जाता है 
जिसका संक्रेत-चिह्ध ( ” ) है। उदा० /बद्धा' (बेंघा)-'ब दवा! (७5११9: 

'दे झोड़ा' (0८ ०:०:), 'कुब्म! (कुछ) 5 कु ज्ज्‌ (00) 
>'ल म्‌ ज! (5477) हो जाते हैं। दो महाप्राण ध्वनियों 
बाले शब्दों में साथ-साथ में दो भिस्न-भिन्‍न स्वर-विम्यास पाये जाते हैं; यथा- 

'भाभी, ढीढ (पेट), मंघी (फाढ़ी)! बदलकर क्रमशः (2३:०७), प्र, 
(4०४58: हो जाते हैं। स्वतन्त्र 'ह” का जहाँ भी ल्लोप ह्वोता है, वहाँ स्वर- 
विन्याल भी बदल जाता है; डदा०-- हत्थ (द्वाथ) ८ 'ह्‌"ल्यू (840०८८७),इसू न 
(0840४), हसा5 (२४०४:), बह्दा (> बिठाना)5(७००७:), बैह (७ बैठना) 
< (७०), ल्ाहोर 5 (5००४) (प्राचीन# 'दालडर<शात्रातुए' से प्रा); 
प्राचीन “ब्रिहुँ (४00) से “मै” का तियंक्‌ रूप! त्रिर्ड ((0०', इत्यादि ।१ 
डपयु'क्त डदाहरणों में मौलिक भारतीय आये महाप्राणों के कई ऐसे 














_रूपास्तर देखे जा सकते हैं जो वास्तविक चिस्ता का विषय हो सकते हैं 


१. डॉ* सिद्ध श्वर वर्मा से लेखक को पता चला है कि श्रुति की दृष्टि से पंजाबी 
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दुवं जो भाषा की विशिष्ट ध्वनियों में सम्मिलित हो गए हैं। परन्तु इनके 
अतिरिक्त भ्रन्य नभाश्रा भाषाओं में भी एताइश परिवतन दृष्टिगोचर होते 
हैं; उदा० पहाड़ी या दिमालयपाद प्रदेश की भारतीय-आय॑ बोलियों, 
राजस्थानी योलियों तथा युजराती में। इस प्रश्न का ऐसे व्यक्तियों द्वारा पूर्ण 
अध्ययन होने की श्रावश्यकता है जिनकी माठ्भाषा गुजराती हो तथाजों 
आसपास के महस्वपूर्ण भारतीय-श्रायं भाषा रूपों से, विशेषकर राजस्थानी 
(उदा० मारबाड़ी) से भी भली भाँति परिचित हों। गुजराती बोलने वाले 
“है? तथा मद्दाप्राण ध्वनियों में हुए परिवर्तन से भन्नी भाँति परिचित हैं, 
इसीलिए गुजराती लेखन में शब्दों के मध्य में 'ह” का उपयोग किया जाता 
है; यथा “ब्देन (०-॥८०), ब्देचर (9-08८०7) , ग्देलो (४-86]5)? इत्यादि । 
नों की भ्राश्वस्ित ध्वनि बना देने में दश्कार का कण्ठनात्लीय 
स्पश अर्थात्‌ महाप्राश का कय्ठनालीय संवार में परिवत॑न हो जाना, गुजराती 
में स्पष्टठया इष्टिगोचर होता है। डा» फ़ारसी--“शहूर्‌>शे्देर (शहर) 
(87९५); ब्ेहेर ((९४४०:)>< (?८:०); संस्कृत--भरबट्ट > प्राकृत-- 
अरहटष्ट, अरहणट >रहेंट (:४020) (>चक्का)८ (72९:); कहार (था) 
# (:१४:7)0 ; फ्रारसी--जवाहिर > झबेर < (2१ए०7); क्रारसी-ज़हूर्‌> 
जेहेर, ज्हेर, मेर (०:) 5 (2९:४); पेद्दे रण (92॥९:४9) 5 (9?2:०7); पेद्देलल 
| (7?&:)) ; बहोत (9७०॥5६) ८ (७?5:00; संस्कृत--द्वि + डभौ>बेहु” की 
जगह “बेड”-( 9280 ); संस्कृत 'महामात्र>मद्दात (बंब६)-(फ?३:0: 
मेघ >मेद (77०७) + (7?९:); रहथान (78॥80089) ८ ( 7१९:४४:७ ), 
वहाण (एशंगए) + (०१४:०); साधु >साहु२( ६?8:७); वधू>बहु रू 
(२१००); सदा (समाना) (वे० ससाठी--शहाणा) >(5?5:00); सहज 
(४१९: )', इस्यादि । 
आभ्यस्तर सघोष महाग्राणों के ह-कार के ल्विए भाई हुई कण्ठनालीय 
विद्वति, कयठनालीय संबृति में परिवर्तित हो जाती है और तस्पश्चात्‌ उसका 
आरोप, प्रथम वर्ण दूसरा ब्यंजन होने पर उस ब्यंजन पर हो जाता है। डदा० 
'बेढ़” 5 (डेढ़) > (00: 0१४4); 'मोद! ८ (००६0 >70?0:0, दे० मराढी-- 
सोढा, राजस्थानी--मोठा; ज्लाथ 55 (]28:४); वेढ (अँगूडी)- (४?८:); छुख्बुँ 
#(छुटना)-( 207७ ); डाढ़ (कोने का दाँत) 5 (4 'ड); रोगों (खुश 
में 'भ, घ, द? आदि के परिवत्तन में महाप्राणता सुनाई नहीं पड़ती; परन्तु 
उनका मत है कि उसके बाद के स्वर के साथ श्वास का कुछ परिमाण संलल 
रहता है, जो उसके स्वर-विन्यास की एक विशिष्टता माना जा सकता है। 
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बढवाढ (ऊूगड़ा) ८ (ए? 4०१४४); साँस >(5?६: 
; अमे (दम)>(प्राचीन अम्दहि)८( 202९ )' 


होना) + (7? ऐए' 
अढार (१5) (40४: 
डस्यादि । हर 
इस विषय के अन्य नभाआा आधाओं में से सविस्तार उदाहरण देने 
की आवश्यकता नहीं है । यह प्रश्न अवश्य उठ सकता दै कि इस प्रकार का 
डच्चारण कहाँ तक नभाआ में पुक नई वस्तु है तथा किस हद तक वह 
मभाझा से आया है। यदि इसे हम पुरानी मिरास या रिकूथ के रूप में ही गिनें, 
तो स्वभावतः यह प्रश्न सामने आता है कि उसका इतिहास आभाशा में भी 
आघ्त होना चाहिए और उदाहरणस्वरूप वैदिक भाषा में भी इस डल्यारण के; 
सहश ही कोई वस्तु उपलब्ध होनी चाहिए। यदि यद्द वस्तु आधभाओ 
जितनी प्राचीन सिद्ध की जा सके तो स्व० ए्‌० एफ्र० आर० होनेले (2. ए. 
. घल००:०/) द्वारा प्रतिपादित “आाम्बन्तर तथा बहिःस्थित भारतीय- 
आरय॑-भाषा! (970९7 800 00६९४ [00-27 9७7) विषयक सिद्धान्त की 
पृष्टि होती है। इस सिद्धान्त का भाषागत दृष्टि से सर ज्यॉर्ज एश्ाहम प्रियसंत 
(87 5९०:४९ ह0एशोधा। 0घ८:5०0) ने सविस्तार चर्चा करते हुए 
अजुमोदन किया है, परस्तु भारतीय-पाय॑ भाषा के अधिकांश अभ्यास्तियों ने, 
जिनमें लेखक भी सम्मिलित है, इसका खयडन हिया है। इस मत के अजुसार 
आरतीय-भाय॑ भाषाएँ दो समुदायों में विभाजित दो जाती हैं--पुक तो 
“आम्यन्तर था भौतरी” और दूसरी “यहिःस्थित या बाहरी” । पहले समुदाय 
में केवल पश्चिमी हिन्दी बोलियॉ--अजभाषा, बुन्देली, कनौजी, 'जानपद 
(ए८८०४८०७:) हिन्दुस्‍्तानी', बॉगरू तथा उदू' के साथ हिन्दी 
(हिन्दुस्थानी या हिन्दुस्तानी)--हैं । इसके भ्रासपास चारों ओर दूसरा समु- 
दाय दै, जिसमें पश्चिमी पंजाबी, सिन्‍्धी, राजस्थानी, गुजराती, डढ़िया, 
अंगज्ा, असमिया, बिहारी उपभाषाएँ तथा हिमालय के पादुप्रदेश की पहाड़ी 
योलियाँ सम्मिज्षित मानी जाती हैं। प्रियसंन के मताजुसार, “भीतरी” तथा 
“बाहरी” समुदायों के ध्वनि-तस्व, ध्वनि-विज्ञान तथा रूप-तस्व में कुछ लक्षणीय 
भेद हैं। इन दोनों समुदायों के अतिरिक्त कुछ उपभाषाओं के एक समुदाय 
को “अन्तसंध्य समुदाय कद्दा गया है । इस समुदाय की भाषाएँ हैं तो “बाहरी 
समुदाय! की, परन्तु डन पर 'मीतरी समुदाय! का अत्यधिक प्रभाव माना गया 
है। कोसल्ली या “पूर्वी हिन्दी” को पक ऐसा ही अन्तमंध्य डपभाषा-ससूह माना 
गया है। इसके अतिरिक्त पूर्वो पंजाबी, राजस्थानी और गुजराती पर भी “पूर्वी 
हिन्दी' की ही भाँति “भीतरी समुदाय! के प्रभाव की कक्पना की गई है; कहीं-कहीं 
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तो इन उपभाषा-समूहों को “मीतरी समुदाय” से मिलता हुआ ही माना गया 
दहै। द्वोन॑ज्री तथा प्रियर्सन साहब के मताजुसार, इन दोनों समुदायों के बीच 
में अन्तर रहने का कारण यद्द है कि ये समुदाय भिन्‍न-मिन्‍न समय पर आये 
डुए आरय॑-भाक्रमणकारियों या बलने वालों के दो बिल्कुल भल्नग-अजग समूहों 
की प्रतिनिधि डपभाषाशं से बने हैं। 'बाहरी झायंसमूह” सर्वप्रथम भारत 
आया, और 'मध्यप्रदेश/--झाधुनिक परिवमी युक्तवास्त तथा पूर्वी-पंजाब--में 
बस गया । इस “बाहरी समुदाय! का आर्यों के 'दरदभाषो” उपलसूह से सम्बन्ध 
था जो आज भी काश्मीर, पश्चिमोत्तर एवं भारतीय भ्रक्रतान सीसास्तप्रदेश 
तथा हिमालय के पादुप्रदेश में निवास करते हैं। “भीतरी समुदाय' व।ल्ले बाद 
में श्राये, भर उन्होंने “बाहरी समुदाय” वालों को अपने “मध्यदेश' के निवास- 
स्थान से निकालकर उन्हें उत्तर, पूर्व, परिचम तथा दक्षिण की ओर फैलने 
को बाध्य किया; इस प्रकार 'भीतरी' के चारों ओर “बाहरी समुदाय! वालों 
का पक वतु'ल्ञ बेढ़ा-सा बन गया। जैसा कि लेलक पहले कद्द चुझा है, इस 
सिद्धान्त से भाषाशास्त्री लोग सहमत नहीं हैं। स्व० रमाप्रसाद चन्द ने चृतस्व 
की दृष्टि से इस सिद्धान्त का कुछ बातों का आंशिक समर्थन किया है। उनके 
मताजुसार, वास्तविक आरय॑जनों के जातिगत दो भेद थे, जो एक ही भाषा और 
संस्कृति के बन्धनों के कारण परस्पर सम्बद्ध ये। इनमें से एक समूह लम्ब- 
शी था और दूसरा मध्यमशीषं। “आाभ्यस्तर समुदाय” वाले लम्बशीष॑ थे, 
तथा सध्यमशी्षों के वंशज आधुनिक गुजरात, उद़ीसता, बंगाल तथा अन्य 
प्रदेशों के जन हैं। इस प्रकार पूर्व तथा पश्चिम की “बाहरी” भाषाओं की 
प्रतिनिधि-स्वरूप बंगल्ला तथा गुजराती के (कक्पित) विशेष साम्य का 
कारण, बंगाल और गुजरात के जनों का विशेष जातिगत सम्बन्ध बतल्ाया 
जाता है। 

भाषा-शास्त्र की दृष्टि से यह सिद्धान्त ग्राह्म प्रतीत नहीं होता, और न 
स्माप्रखाद चन्द का चृतार्विकमूलक निरूपण ही निश्चयास्मक है; क्योंकि 
डनका मत स्वयं 'भीतरी-बाहरी-समुदाय' वाल्ले सिद्धान्त को कई सूल्गत 
बातों में काटता है। यह सब-कुछ होते हुए भी, एक बात तो माननी हो 
पढ़ेगी । वह यह है कि महाप्राणों के उपयोग में 'भीतरी” भाषाएँ (परिचमी 
हिन्दी) तथा एक “अस्तमंध्य” भाषा (पूर्वी हिन्दी), औरों से बिल्कुल मिन्‍न 
अपना स्वतन्त्र अस्तिस्व रखती हैं। इनमें ठीक आभाओ्रा महाप्राय ध्वनियाँ सुर- 
छित हैं जब कि हनके “बाहरी” वतु"ज्ञ की भाषाएँ--पंजाबी एवं हिल्द की या 
ज्हेँदी, राजस्थानी, गुजराती, मराठी, उड़िया, बंगला, असमिया, (कुछ अंशों 
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में) बिद्वारी बोलियाँ तथा दिमालय-पादृश्रदेश की पहाड़ी भाषाएँ--खघोष 
(तथा कभी-कभी अघोष) महाप्राणों एवं हार का मि्न-मिस्न रूपों में 
स्थवद्वार करती हैं। स्राधारणतया कयठनालोय स्पर्श के साथ-साथ आंशिक 
रूप में विशिष्ट स्वर-विन्यास का ब्यवह्ार पूर्वी बंगक्षा में पाया जाता है। 
पंजाओ में मद्ाप्राण तथा सघोष महाप्राणित स्पर्शों का स्थान बहुत-कुछ अंशों 
में स्वर-विन्यास-परिवतन ने ले लिया है; और सिस्थी में अल्पप्राय ब्यंजनों का 
कुछ परिस्थितियों में आश्वक्षित रूप हो गया है। पूर्वी और परिचमी हिन्दी 
के अतिरिक्त अ्रस्य नभाआ भाषाओं की इस विषय में रीतियों का कहाँ तक 
चूरा विचार हो सकता है, यह भी विचारणीय है। हस्त विषय में भ्रालोचना के 
ज्िए पर्याप्त सामग्री नहीं मिलती; परन्तु जितनी भी उपल्षब्ध है, उसके सहारे 
यह अजुमान्‌ कूगाया जा सकता दै कि विभिन्‍न नमाशा प्रदेशों में यह परिवर्तन 
स्वतन्त्र रूप से विकसित हुआ है। अस्ततः यह उन अनारय॑ भाषाओं की 
रीतियों के पुनरुडजीवन का प्रभाव कद्दा जा सकता है, जिनमें भारतीय-आर्य- 
आषाओं के अत्यन्त स्पष्ट सघोष महाप्रए्णों का, जो अन्य भाषाओं में नहीं पाए 
जाते, डच्चारण नहीं किया जा सकता। अथवा दद्चिणदेशीय भाषाशं (यथा 
झुण्डारी, संधाल्ी आदि) की भाँति “अपिनिहित स्प्शों' की उपस्थिति के 
कारण, झआय॑ मद्ाप्राण ध्वनियों का पूर्ण रूप से स्वीकार न हो सका। आधुनिक 
भारतीय-आार्य॑ भाषाओं में मराठी, गुजराती तथा बंगला के अतिरिक्त अन्य 
सभी नभाओ्रा भाषाओं के ६० ११०५ के पूर्व के इतिद्दास के अध्ययन के लिए 
आमाशिक सामग्री का नितास्त अभाव है। पूर्वी बंगला के विषय में, जे» 
आके ।. ३८४० द्वारा १६२४ में सम्पादित और पारिस से प्रकाशित पक 
संस्कृत-तिब्थती मंत्रकोष के झाधार पर यह युक्तियुक्त रूप से कहा जा ख़कता 
है कि उसमें सघोष मद्याभराणों का भ्राश्वल्ित उच्चारण कम-से-कम १०वीं शती 
ई० से अवश्य प्रचल्नित था । गुजराती के विषय में ([ए0वै8० 87 पंचपकलफ, 
$६१४-१६१६) स्व० एल» पी० टेस्सीटोरी [.. 2. 72४अ६०४वं द्वारा 
विलचण पाणिडस्थ के साथ वर्णित तथा चर्चित प्राचीन पशिविमी-राजस्थानी 
अथवा शआाद्य गुजराती के डल्लेख से कुछ प्रमाण उपलब्ध होते हैं--यथा, 
जिन शब्दों में अब हमें कण्ठनाज्ीय स्पश मिलता है, डसकी जगह पहले 
पूर्ण ह-कार या; डद० गुज्राती--म्देलइ (70?2]व) < मेहलइ (डतरता है); 
दुद्दाढ़ों (?४४०)< दिद्वाइऊ, “द्हिडऊ, दिश्रददक <दिवसटक- दिन; 
प्येरावे (9/०:3:४०) <पहिरावइ <#वरिहावेह <#परिधापयति; ब्हाल 
(४?8:) (प्रेम)<बाहिल्लु < बल्लहु < बब्लभः; स्दामु (5?४:८०) (सामने)> 
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साहमऊ < सामहउ < सासूहड < सम्मुख-क'; इध्यादि । प्राचोन गुजराती में 
हनकार पूर्ण महाप्राण भी हो सकता था, भ्रथवा संबृति या कणठनाल्लीय स्पशे 
के साथ मिली हुई ध्वनि के लिए भी प्रयुक्त हो सकता था। शुद्ध लेखों से 
इन सघोष महाप्राणों का परिमाण जाँचना सम्भव नहों है। इस प्रकार यह 
गुत्थी विना सुल्ली ही रद्द जाती है । परन्तु राजस्थानी में ह-कार की जगदद 
कणटनाल्लीय स्पशे-ध्वनि तथा स्घोष महाप्राणों के आश्वस्तित उच्चारण की 
डपस्थिति से यद् अजुमान क्षणाया जा सकता है कि राजस्थानी तथा गुजराती 
में इस प्रकार का उच्चारण कम-से-कम अपभ'श काज़ की रिक्‍्यथ तो अवश्य 
ड्ठी है। 

बल्ल तथा स्वर-दीघंता की दृष्टि से कुछ नभाआ उपभाषां में मदृस्वपूर्ण 
परिवतंत झा छुके हैं। बंगला इनमें से एक अस्यस्त अधिक परिवर्तित डदाहरण 
है, जो अब तक साधारण नम्य भारतीय-यंभाषा की प्रतिनिधि रूप गिनी 
जाती हिन्दी (हिन्दुस्थानी या हिन्दुस्तानी) से बहुत मिन्‍न हो चुका । बंगला 
में (कम-से-कम स्वंमान्य प्रचलित बंगला में, क्योंकि उसकी अन्य बोलियों का 
अभी सम्पक्‌ विश्लेषण नहीं हुआ है) बक्त का जब भत्तम शब्दों में उपयोग 
होता है ऊब सुख्यतः वह पहले अदर पर पड़ता है, परन्तु वही शब्द जब 
किसी वाक्य में प्रयुक्त होता है तब उसकी दल्ल-योजना, उस वाक्यांश की यल्ल- 
योजना के अ्रधीन बन जाती है"जिसमें उसका प्रयोग हुआ दो। प्रत्येक वाक्य, 
७7९७ ६४-६7०० 'श्वास-समूह' कद्दे जाते कई टुकड़ों में विभक्त रहता है, भर 
प्रह्येक 'श्वास-समूह ' में पुक मुख्य 'बल' रहता दै जो उस 'श्वास-समूह! के प्रथम 
शब्द के प्रथम अच्तर पर पढ़ता है, और अन्य शब्दों का 'बल्' लुप्त हो जाता 
है। झदा०--काल भामरा//तीथ्-यात्रा क' रते|“बेरोबो (कन्न हम तीरंयात्रा के जि ए 
रवाना 'दोंगे); दृमि|'काप्न आमादेर//वाड़ीते ऐसे|'मध्याह-मोजन/क'र्‌बे (कल 
तुम हमारे घर पधारकर दोपहर का भोजन करो); हस्यादि । बंगला वाक्यों की 
यह विशिष्ट बल्न-योजना, जिसमें शब्द-बल्ल या स्वर-दी्घता पर वाक्यज्य की 
छाप रहती है, दिन्‍्दी की सुनिरिचत यत्ल-योजना से विज्कुज् उल्टी है; हिन्दी 
में बल्ल विशेषतः वाक्य के श्रन्त की ओर के किसी दी्घे अचार पर पढ़ता है 
और इस बल पर वाक्य-लय की इतनी छाप नहीं रहती । कुछ लोगों ने हिन्दी 
की इस-विशेषता को अनाय॑ डपस्तर की उपस्थिति का परिचायक बतल्लाया 
है, क्योंकि आरम्मिक वक्ष ([त47 6पंद्रणधगछ १६०६ में (टू. ए. 
500049५98 के भ्रस्तावानुसार) भ्राथ द्वाविह भाषाओं, तथा तिव्बती-अह्ी. 
१. इस विषय का पहले तृतीय अध्याय में भी उल्लेख किया जा चुका है। 
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डप-भाषाओं की खास विशेषता है। 
भारत में अनाये भाषाओं की चर्चा करते ख्मय अपने द्वितीय 
व्याख्यान में लेखक ने चीनी-तिव्बती या तिव्बती-चोनी कुल की एक शाखा 
विब्यती-अझी का उल्लेख नहीं किया था । चीनो-तिब्बती या तिब्बशी-चीनी 
झल्न में ये भाषाएँ आ जाती हैं: तिब्यती, अह्मी, स्थामी, चीनी तथा हिसा- 
ज्षय के दक्षिणी पादुप्रदेश, नेपाल, उत्तरी बंगाल, आासाम में बोली जाती हुई 
बहुसंख्यक अन्य भाषाएँ; और उत्तर-पूर्वी एवं पूर्वो बंगाल भारत-बक्ी सीमाल्त 
प्रदेश एव वर्मा और चीनी में बोली जाती अनेक भाषाएँ तथा उपभाषाएँ। 
एक संदिग्ध बौद्ध परम्परा के भ्रनुखार तिब्बती लोग, यांगू-ससे-कियांग के उद्गम 
के पास वाले अपने आद्य तिब्यती-चीनी निवास-स्थान से ईसा-पूर्व प्रथम 
सहस्षाब्दी के मध्य में भाये बताए जाते हैं। तिब्बती पव॑ ब्ली दोनों जनों से 
सम्बन्धित (सुविधा के लिए 'तिब्यतो-ब्रह्मी” या “भौट-अक्मी” कही जाती) 
डपजातियाँ तिब्बत और आराम के मार्ग से धोकर भारत में आईं, और 
सारे आसाम तथा पूववे एवं रुत्तर बंगाल के बहुत से भाग में फैज् गईं। 
इनका प्राचीन संस्कृत नाम है 'किरात”। अब वे वहाँ की जनता में 
अदृष्ट रूप से मिश्रित हो गई हैं जिसमें हिन्दू एवं मुखल्मान दोनों 
चर्माजुयायी बंगल्ला एवं असमिया बोलने वाले जन हैं। कुछ विद्वानों का यह 
अत है कि बंगला ब्यंजनों के ध्वनि-तस्व के विषय में पूर्वी बंगलाकी 
कुछ विशेषताएँ, तुक-पू्वं समय के बंगला के विकास-काल में, उस पर 
यहे हुए तिव्यती-अह्षी प्रभाव के कारण ही आई हैं; -विशेषतया 'च, ज' का 
स्सू, दुज््‌ (५६, 02) , के रूप में उच्चारण तथा रूप-तस्व पुव॑ वाक्‍्य-विन्यास- 
विषयक कुछ बातें; यथा बंगल्ला असमिया श्रादि भाषाओं में संस्कृत सवा? 
और “य! प्रस्ययों से संयुक्त 'असमापिका क्रिया' का बहुल प्रयोग । भारत की 
किरात या तिव्यतो-म्रह्ली उपजातियों की न तो कोई उल्लेखनीय उच्च सम्यता 
थी और न कोई महत्त्वपूर्ण संस्कृति हो; अतएव भारतीय संस्कृति के निर्माण 
में उनका नाम-सात्र का हो भाग हो सकता है। इसके अतिरिक्त, भोट-बह्ों 
का भारत में आगमन भी काफ़ी देरी से हुआ, तथा उनका प्रभाव नेपाल, उत्तर 
'बुबं पूर्व बंगाल तथा आस्राम तक ही सीमित रहा । 
अन्य सभी बातों की भाँति ध्वनि-तस्व के विषय में भी किसी एक 
आषा-कषेत्र की भाषा का उक्त क्षेत्र की भाषागत रीतियों के अजुसार सीधा 
विकास नहीं होने पाया; पास-पद्ोस की और कभी-कभी दूर की किसी भाषा 
से झाये हुए शब्द पुव॑ रूप उस क्षेन्न की भाषा के विकास में हस्तदेप 
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करते ही रहे हैं। दिस्दी पर कई पक यातों में पंजाबी का प्रभाव स्पष्ट है; 
बंगल्ला पर उत्तर-प्रदेशीय भाषाओं एवं विहारी बोलियों का, जो स्वयं हिन्दी 
या दिन्दुस्ता(स्था)नी के प्रभावाध्तगंत हैं, प्रभाव पढ्ा है। डदा०--पंजाबी 
में अब भी मभाशआा के युग्म ब्यज्षन सुरक्षित हैं; लैसे--कम्म्‌ (<क्म); 
कछलू (<कल्य); सच्चु (<सत्य); कुज्म (< > किब्नित्‌); दृष्प्‌ (<हस्त» 
नत्यू (<नस्‍्तारनाक की बाल्वी) रत्ती (<एक्तिका5तोलने का लाल 
दाना)! हस्यादि, तथा फ़ारसी “चादर”, 'उमेद” से क्रमशः “चहर', 'डम्मेद्‌” 
आदि । हिन्दी में इनकी जगह पुक ब्यक्षन का स्रीधा रूप जिया गया है, 
परल्दु हिन्दुस्ता(स्था)नी (संस्कृतनिष्ठ हिन्दी पुवव बदू') में हमें 'काम', 'हाथा 
“कल्त', 'सघ', 'कुछ', 'नथ, 'रत्ती', 'चहर (चादर), “उम्मेद (उमेद)' भादि रूप 
मिलते हैं, जय कि हिसाव से ये रूप “काल, #साख, ैकूछ, नाथ, *राती, 
चादर तथा अमेद? ही होने चाहिएँ थे । हिन्दी के 'कल”, 'सच” आदि रूप 
पंजाबी के ही भ्राये हुए रूप हैं, केवल पहले अचरों का “अ' इस्व कर दिया गया; 
भर भ्रस्तिम दीधे या द्विस्व-ब्यअन, हिन्दी के मौज्िक ध्वनि-विज्ञान के नियमार 
जुसार साल्य न॒होने के कारण, दस्व हो गया या छकेला रद गया। भारत में 
भाषागत प्रभाव का स्रोत साधारणतया परचम में पंजाब की झोर से पूर्व की 
ओर बहता रहा है, और पंजाब हमेशा से आयों के तथा झराय॑-प्रभाव के प्रसार 
का सुख्य केन्द्र-स्थल रहा है। पंजाब का यद्द महश्वपूर्ण स्थान कुछ अंशों में 
तो परम्परा को लेकर है; कुछ अंशों में पंजाब के निवासियों की का्यंशीक्षता 
भी इसका कारण है । इसके श्रतिरिक्त, हिन्दी जब विकसित हो रही थी उस 
काल में--कम-से-कम तुर्की भर भारतीय मुप्क्षमानों के उत्तरी भारत के 
राजस्व-काल में- मुखक्षमानी राज्य के मुख्य-मुख्य उत्तर-भारतीय केन्द्रों में 
पंजाबी मुसलमान अच्छे महश्वपूर्ण स्थानों पर प्रतिष्ठित थे, यह भी पक कारण 
हो सकता है। उदा८--बंगज्ञा में देशज शब्द 'पाहाराल्ल।!' के अतिरिक्त दिन्दीः 
“बहरावाल्ञा' शब्द से निकक्षा हुआ “पाहारोला; “बादोभाला! के भतिरिक्त 
दिन्‍्दी “बाड़ीवाला! से प्राप्त 'बादीशोला'; ठेठ बंगला अर्द-तस्‍सम 'केष्टो” के 
साथ-साथ हिन्दी अर्दध॑-तत्सम “किसन! से प्राप्त 'किशेन्‌ (जी)! भो मिलता है । 
इसी प्रकार हिन्दी का प्रभाव गुजराती, मराठी तथा नेपाली एवं धन्य भाषाओं 
तक पहुँच गया। दिल्ली की हुकूमत के कायम होने और १६-२०वीं 
शताब्दियों में धीरे-धीरे उदू' या मुसलमानी हिन्दी के मुसलमान चिस्तन एवं 
संस्कृति की श्रेष्ठमम भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हो जाने के साथ ही हिन्दुस्थानी 
भाषा-छेत्र का महस्व पुनः बढ़ गया, और पंजाबी तथा पश्तों तक मध्यदेशीयः 











नभाआ में नवीन उच्चारण-रीति श्र्श 


अभाव के अन्तर्गत आ गईं। बंगला का भी पुक अत्यन्त संस्क्ृतनिष्ठ तथा 
डचच कोटि के साहित्य वाली भाषा के रूप में साहित्यिक हिन्दी पर प्रभाव 
पड़ा। इससे हिन्दी में बंगला की विशिष्ट छाप वाल्नी संस्कृत शब्दावली 
बढ़ी, तथा दूसरी प्रकार के भी कई शब्द आये, यथा विदेशी (पुलंगाली, 
अंग्रेज़ो) शब्द, जिनका समुव॒तटवरत्ती बंगाल से होते हुए हिन्दी में आना 
स्वाभाविक था। साहित्यिक हिन्दी पर, इसी प्रकार, परन्तु परिमाण में बहुत 
कम, गुजराती तथा मराठी का भी प्रभाव पड़ा है। 

जमाझ्रा काह्न में हुए ध्वस्याव्मक परिवत॑नों के कारण भारतीय-आये 
आषा का बाहरी कायाकल्प सम्पूर्ण हो गया। ध्वनियों के कार्य-क्षेत्र में आभाओ 
से नभाभ्रा तक आश्चयंजनक परिवतन हो गया। भ्राचीन स्वरों पुव॑ब्यक्षनों 
का, जैसे संस्कृत में, कुद व्युत्पत्तिमुलक अ्रथ॑ रहता था; परन्तु मभाआा के 
पश्चात्‌ भर विशेषतः नभाश्रा में वे आसपास्त की स्वर एवं व्यल्जन ध्वनियों 
'पर ही श्राश्नित रहते हैं, शर्थात डनका सुक््य पारस्परिक सम्बन्धजन्य शक्ति 
सथा डनके आसपास के बातावरण के अजुसार निर्धारित होता है। इस प्रकार 
अ्वनि-विज्ञन का नया द्वी धरातत्ञ निर्मित हो गया। अपिनिद्दिति, अमिश्षुति; 
स्वर-संगति; नियत स्वरध्वनियों का दुर्यज्ञ या कथित हो जाना, यथा--झआा ॥ 
का श्र में (अर्थात्‌ *, २) तथा ए, € एवं शो ठ का इ , ड ७ हो जाना; स्वरों 
के बजुन का मनमाना स्यवद्वार (जैसे डदूं कविता में); इत्यादि क्रियाएँ, जिनकी 
आधमाा में कक्पना भी नहीं की गई थी, नभाझा में प्रचल्षित रीतियाँ बन 
जईं। इनके बहुत ही प्रकृष्ट उदाहरण बंगल्ला एवं काश्मीरी भाषाएँ हैं। 
(कास्मीरी ठीक-डीक रूप से संस्कृत एवं भारतीय-आरय॑ समूह की भाषा नहीं, 
रन्‌ पुक दरदी 703:2 भाषा है। इन द्रदी भाषाओं के प्रस्न की चर्चा आगे 
को जायगी |) स्वर एवं ब्यस्जन ध्वनियों के ठीक-टीक नाप-जोख का प्रस्त 
स्पष्ट एवं सुनिश्चित रूप से उनके रूप-तस्व से सम्बन्धित दै। जब ध्वनि-तत््व 
को प्राचीन बारीकी लुप्त हो गई और ज़िप्रतर उच्चारण को क्षेकर एक नई 
ड्यवस्था की स्थापना हुईं, तब रूप-तस्व भी बदले बिना न रह सका, और 
उसमें भी आवश्यक नये परिवतंन हुए । 

नभाश्रा के ध्वनि-तस्व की अपेक्षा उसके रूप-तस्व का निर्माण विशेषतया 
अआचीन डपादानों के क्रम-परिवर्तत एवं संयोजन आदि से हुआ था। आभाशा 
से प्राप्त उपादान इस बिषय में बहुत स्वक्प थी; इसी का बढ़ा-चढ़ाकर मभाझा 
के केवल संज्ञा-शब्दों के कुछ रूपों के ज्षिए उपयोग हुआा। 

आभाओ के सुबन्‍्त प्रकरण में ( सम्बोधन रूपों को लेकर ) २७ रूप 
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थे; वे मभाआ में सैद्धान्तिकरष्ठ्या केवज् २-६ रद्द गए और नभाआ के 
अधिकांश रूपों की झ्राधावस्था में तो इनमें से भी ब्यवहार में केवल दो ही 
शेष रदे । केवल्ल ये द्वी रूप बहुत विस्तृत क्षेत्र में मिलते हैं, बथा--कर्ता 
एुकवचन, करण पुकवचन, अधिकरण एकवचन (या सम्प्रदान पुकबचन), 
करण वहुवचन, सम्बन्ध बहुवचन एवं कभी-कभी कर्ता बहुवचन भी। 
करण तथा सम्बन्ध बहुवचन के रूप कर्सा बहुवचन में भी प्रयुक्त होते 
थे। हिन्दी जैसी भाषा में हमें किसी आा-कारान्त सबक! संज्ञा शब्द 
के चार कारक रूप मिलते हैं; कर्त्ता एकवचन, कर्त्ता यहुबचन के रूप में 
चल्लता हुआ करण बहुबचन, पक संदिग्ध (या सम्भवतः झाभाआ) डद्‌गम 
बाला अधिकरण एकवचन, तथा एक सम्बन्ध बहुवचन रूप। (डदा० 
आभाशओा कर्त्ता एक० “घोटकः” कर्ता ए० हिन्दी--“घोड़?, बज० “घोढ़ौ॥ 
करण बहु० आभाझा--ह“घोटकेमिः”- हिन्दी कर्ता बहु० 'घोग़हि! > 
“बोबे; आमभाआ अधिकरण पुक०-- ह “घोटकथि! +“घोडअहि' > 'बोढ़े', 
हिन्दी तियंक्‌ एक०; भरभाझा सम्बन्ध बहु० “बोटकानाम्‌'-दिन्‍्दी दियेक्‌ 
बहु० “धोढ़ों', बोजचाल में-““घोड़न, घोड़ा, इत्यादि ।) ब्यल्जनालत 
संज्ञा शब्दों के और भी कम रूप होते हैं। यया--कर्त्ता एक० (ुत्रए > 
"बूत', कर्चा बहु० ुच्नाः > 'पूत'; अधिकरण एुक०--पुत्रे' > “दूत: 
सम्बन्ध बहु० 'पुत्राणाम्‌! > 'पूर्तों' (बोलचाल में 'पूर्तों, पूतन्‌'); इसी प्रकार 
कर्तता पुक० 'वार्ताः > बात'; कर्ता बहु० ऑ'वार्तानि' (स्त्रीलिक में भी 
नपु'सक “भानि-अत्यय का ही उपयोग करते हुए) >'बातें”; “वार्त्ता' (मृज्षखूप) 
>बात'; सम्बन्ध बहु० 'वार्तानाम! >> “बातों'। अन्‍य भाषाओं में आभाभा 
की दूसरी विभक्तियोँ सुरक्षित रही हैं; जैसे मराठी में तियंक्‌ अधिकरण की 
जगह सम्बन्ध-सम्पदान प्रचक्षित है, और कर्ता बहुवचन ज्यों-का-त्यों रखा 
गया है। (उदा« कर्सा पुक० देव? > "देव', पहु* 'देवाः> 'देव'॥ 
सम्पदान एक० "देवाय' > मराठौ तियंकू एक० "देवा; सम्बन्ध बहु० 
'देवानास' >वियंक्‌ बहु० 'देवाँ; कर्ता एक० 'इष्टा' >'ईंगू', बहु० 'इा?, 
मभाओरा 'इुहाओो' > कर्त्ता बहु+ 'इटा; सम्प्र० पएक० इष्टायै, मभाभा 
'इृ्ढाए” >मराढी तियंक्‌ एक० 'इंटेट, सम्ब० बहु० 'इष्टानाम >तियंक्‌ बहु० 
“दूटों! ) श्राभाआ के इस अल्प अवशेष को भी प्रचलित रहने के लिए नई 
रीतियों का आश्रय क्लेना पढ़ा। अ्रजुसर्गिक रूप मभाझ्ा से किये गए | मभाझ्रा 
के कुछ अजुसगं संस्कृत में भी प्रविष्ट हो गए। उद्० “तस्मैं दत्तम! की जगह 
“्तस्य झते” या “तस्थायें दत्तम'; 'गृहम गच्छति” को जगह 'गृदामिसुर्ख 
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गइझछुति'; केवज्ष 'तेन कृतम्‌! के बदल्ले 'तस्प द्वारेण” था “तस्कतृक कृत: 
“पर्वत! की जगह 'पव॑तस्य उपरि'; एवं 'जल्ले” के बदले 'जल-मष्ये” आदि का 
प्रयोग । आभाझा डपल्गों का अब केवल क्रियापूर्व अ्योग रह जाने से इन 
ब्यओ्जक शब्दों की भाषा में कमी हो गईं जो वाक्य में शब्दों के पारस्परिक 
सम्बन्ध के सूचक ये। इनके अतिरिक्त कुछ सामीष्य या नैकव्यसूचक शब्द 
आभाझा में भी संज्ञा-शब्दों के पश्चात्‌ ब्यवह्वत होते ये, यथा समीप, 
अन्तिक, निकट, पाश्व” झादि । 

साथ-साथ ब्राविढ़ और दक्षिणदेशीय भाषाओं का झदाहरण भी था-- 
उदाहरण क्‍या, दवाई हुई अनाय॑ भाषा का भद्ृष्ट रूप से पहुँचा हुआ प्रभाव 
था। इस प्रकार कारक रूप बनाने के क्षिए संज्ञा-शब्दों के साथ केवल संज्ञा-शब्द 
ही नहीं, कदस्त, उद्देश्यमूलक क्रियानाम (अलामाविका क्रिया आदि) तथा 
अन्य क्रिपा-रूप भी जोड़े जाने लगे | कभी-कभी किसी पद्‌-गठनकारी प्रत्यय 
ने भी कारक रूप धारण कर क्षिया। उदा० “घोटक-स्य- >> घोडझच्च- 
>> मराठी घोडाचा? । अथवा इसश्र प्रकार भी सम्भव है--घोटक-कृत्य> 
घोडश्र-अच्च > घोडाचा', इत्यादि । ये संज्ञा-शब्द तथा कृदल्त शब्द 
भी झ्राभाआा की मिराल रूप बची-खुची कारक-विभक्तियों के आश्रय 
से बने दैँ। मभाश में प्रचल्नित प्राचीन कारकसूचकों का भी, भाषा के अन्य 
डपादानों की तरह, ध्वस्यात्मक क्षय हो गया, और इन क्षयित रूपों से 
नभाशा में बहुत से नये प्रत्यय विकसित हुए। हन रूपों का ध्वस्थास्मक 
सरक्तीकरण इस हृद तक दो गया था कि बदक्े हुए रूपों से उनके सूत्र रूपों 
तथा शक्तियों का अजुमान लगाना ही अत्यन्त दुष्कर हो गया। डदा०-- 
आभाश्रा कार्य! से (मभाआा भअर्धं-तत्सम रूप “# काहर >केर, के” से होते 
हुए) बंगल्ला के षष्टी प्रत्यय'पुर/-र” प्राप्त हुए हैं। कार्य! के तदूभव रूप 
'कय्य! >'कज्ज” से सिन्धी पष्टी अत्यय “-जो, जी! निकले हैं; 'कर्ण! >'कणण' 
से हिन्दी तृतीया प्रत्यय 'ने', राजस्थानी-युजराती-चतुर्थी प्रत्यय “ने? तथा गुजञ- 
राती पष्टी प्र्यय “नो, “नो, “ना, -नूँ” निकले हैं; 'अल्तर्‌' >'अन्‍्तः से बंगला 
सप्तमी अत्यय “व”, “व्‌-ए! तथा मराठी सप्तमी अ्रत्यय “झाँत' निकक्षे हैं; 
'कर्च! >'कक्ख! के (अर्द-तत्सम) 'कख” >'“कह! से हिन्दी चतुर्थी प्रत्यय 
“कहु” > 'को', तथा सिन्धी 'कहि' >'खे! निकले हैं। इसी प्रकार 'डपरि, 
अति! आदि अजुस्गीय संज्ञा-शब्दों के रूप में व्यवह्वत उपसर्गों से हिन्दी के 
सप्तमी प्रत्यय 'पर, पै, या प! प्राप्त हुए हैं | नभाझ्ा की एक बड़ी विशिष्ट प्रक्रिया 
यह है कि विभक्तियुक्त होकर एक शब्द पहलें कारकसूचक रूप बनता है 
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और किर धीरे-धीरे वह स्वयं भी केवज् विभक्ति ही बन जाता है। नभाझा 
के विभक्तिस्राधित या अजुसर्मीय रूपों के नये सुबन्‍्त प्रकरण में हमें इस 
रीति का ही प्रचलन दृष्टिगोचर होता है। डद० मराढी--'घरी-चा'; गुजराती- 
“आा-देश-मा-ना ललोको'; बंगला--'इद्ा-र आगे-कार', 'बाहिरे-कार', 'घर्‌-एर 
मितर्‌-ए-कार'; दकनी हिन्दुस्तानी--'मेरे-' (हिन्दी 'सुके या 'सुकको' की 
जगह); “उस-में-से' इत्यादि । 

'कृत', (संस्कृत ह्वस्व्राधित रूप “दत्त! के बदले) १/दा धातु से प्राप्त 
दित', 'सत्‌-क> सफ', 'सन्‍्त या अलन्‍्त” < */अस्‌, “यक्किय! <“स्तभू + 
क (१)” आदि क्रियात्मक ऋदस्‍्त रूप भी परसर्गों का कार्य करने कगे; (इन्हीं से 
हिन्दी पष्ठो पत्यय-'का'; पंजाबी पष्ठी प्र« 'दा!,झराथ झास्रामी 'साक्‌ (+ 
हाक्‌)'; काश्मीरी (द्रदी) षष्ठी प्र० 'सोन्दु (50000)'; गुजराती पंचसी प्रत्यय 
--बी” और “थकी'; बंगजा पंचमी प्रस्यय---हडते'> होते”, एवं 'थाकिया'> 
“थेके! आदि निकल्ले हैं।) जब कभी किल्ली नये अस्प्तापिका या सम्भावनाथ॑ का 
ब्यवहार हुआ तब ये रूप नभाधा में भी आ गए (उदा० बंगला--'दिया 
( > देकर) का ठृतीया को जगह, तथा हिन्दी-'करि >कर' झाद़ि का प्रयोग |) 
इस विषय में भी भारतीय-आर्य भाषा द्वाविढ़ भाषाओं के निकट आतों है। 

दूर्बी एवं कभी-कभी मध्यदेशीय भाषाओं में किस्लो संज्ञा-शब्द के 
यहुवचन बनाने के लिए एक नई रीति का प्रयोग हुआ है; वह दै उलल शब्द के 
पश्चात्‌ पष्डी एकवचन के पक लब॒त् रूप और खसूहसूचक एुक शब्द जोड़ 
देना। कुछ भाषाओं में कालान्तर में यह समृहसूचक शब्द छोड़ दिया गया 
और केवल पष्ठी एकवचचन से हो बहुवचन का बोध होने लगा। सर्वश्रथम 
इसका प्रयोग खवंनामों के साथ हुआ, एवं तत्पश्चात्‌ बंगला में संज्ञा शब्दों 
के साथ भी । डद़ा० मैयिल्नी में 'हमरा-सभ', (दे० हमर! > 'मेरा', सूज अर्थ 
--'इमारा'), मध्य बंगज्ञा--आमि-सय! (कर्ता यहु०+ समृहवाचक संज्ञा), 
दुब 'भाम्दारा', 'तोम्दारा', तथा “आमरा', 'लोमरा” + 'धब' आदि; भोजपुरिया 
- हमनी-का! 5 “हम! ( शाब्दिक अर्थ ८ 'हमारा'), 'तोहनी-का! 5 तुम! या 
“त्‌! (शाब्दिक अर्थ--'तुम्हारा, तेरा”); डन्देली--'हमारे, तिहारे! ८ हम, तुम! 
(शा० अ० 'हमारा, तुम्ारा')। बंगला में इसी रीति से सप्राण संज्ञा-शब्दों के 
साथ प्रथुक्त बहुबचनवाची प्रत्यय“परा,-रा' निकले हैं; डदा० “लोकेरा सब” 
“मा (यू) + प्रा-सब” लोगों का समूह ( शा० भ्र०--सय ), माताओं का 
समूह; और इन रूपों से प्राप्त--'लोकेरा” > लोग, 'मायेरा” > माताएँ । 

आम से प्राप्त बहुबचन भ्रत्ययों के लुप्त हो जाने तथा ठृतौया एवं 
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अष्ठी बहुवचन रूपों का कक्तू वाची रूपों की तरह प्रयोग होना (जो सस्तोषप्रद 
नहीं जान पढ़ा) आरम्भ होने के पश्चात्‌ योगात्मक या संश्लेषण पद्धति से 
अहुवचन रूप बनाने की रीति का प्रायः डपयोग होने लगा। इस प्रकार का 
संश्लेष द्वाविढ़ प्रभाव का परिचायक है। इसके अजुसार संज्ञा शब्दों के साथ 
“सब (भ) (<सव + सब्य + सभा), सकल, समूह, गण, लोक >सोक्‌, लोग, 
मानव > मान, मेन, मन, जन, कुल> गुल (पुल, युज्षि), आदि, खब॑ > 
हर (दरु)' इस्पादि शब्द जोढ़े जाने लगे, भौर उपलब्ध बहुबचनवाची संग्लिष्ट 
या समस्त शब्द का सुबन्‍्त प्रकरण किस्ली पुकबचन रूप की तरह चलाया 
जाने ल्गा। उद़ा० (बंगला) “ल्लोक्‌-युल्ि-के' लोगों को, परन्तु (हिन्दी) 
“बन्दर-च्ोगों-से! (पंचमी) । बहुवचन बनाने के लिए संश््षेष या योग का 
प्रयोग ममाआ एवं संस्कृत में भी मिलता दै, परन्तु वहाँ वह अपवाद रूप में 
दुक प्रकार को रीस्यास्मक या शैली-विषयक विशेषता दिखलाने के लिए ही 
अद्युक्त हुआ दै। नमाओआ में ्राकर यह प्रयोग आवश्यक प्रतीत द्ोने लगा। 
आदरसूचक सर्वनामों का विकास नभाश्रा के कुछ रूपों को बुक 
और विशेषता दै। संस्कृत में--आभाआ में--भी “भवान', “भवती! आदि 
त॒वीय पुरुष के आदरसूचक शब्दों के रूप में यह प्रवृत्ति पहले से ही इष्टि- 
गोचर होने त्रगो थो। परस्तु इस विषय में मध्यदेशीय तथा पूर्वी भाषाओं 
की अपेक्षा पश्चिमी भाषाएँ अधिक रूढ़िबद्ध हैं | मराठी, गुजराती, राजस्थानी, 
पंजाबी और सिन्बी में अब भी प्राचीन प्रथम पुरुष पुकवचन (मं, हैं, में, 
महू, सै) ही प्रचल्षित है, परन्तु पूर्वी भाषाओं में प्राचीन प्रथम पुरुष यहु- 
बचन के रूप ने एृकवचन की जगद ले ज्ली और नये बहुबचन रूप, प्राचीन 
एकवचन या बहुवचन मूल की सहायता से बनाने पढ़े । पुराना एकवचन 
रूप अप्रयुक्त हो गया, अथवा गेंवारू प्रयोग के रूप में कहां-कहीं मिलता है; 
(पुर॒ब की केवल असमिया एवं उत्तरी बंगला बोलियों में प्राचीन पकवचन 
का पुकवचन के रूप में और बहुवचन का यहुवचन के रूप में अब भी ब्यव- 
हार होता है)) डदा० बिद्वारी--हम', बंगला “झामि! (प्राचीन एकचन 
'मुइ!, गेंबारू या जानपद़ीय गिना जाने जगा); उद़िया--झास्मे! (मु? 
गेंबारू प्रयोग हो गया) परन्तु असमिया में भ्रय भी पुक० 'मह, बहु० 
'आमि' प्रचल्षित हैं। पश्चिमी हिन्दी में प्राचीन पद्धति ही चलती रहो, 
अतपुव प्रचक्षित हिन्दी (एवं डदू) में हमें 'सैं--हम” एवं ब्रजभाषा में 
“हौं--दम! (दे० गुजराती 'हुँ--भमे”) मिलते हैं; परन्तु हिन्दी या हिन्दुस्थानी 
के सम्मिश्रित स्वरूप के कारण. “मैं” की जगह “हम” का प्रयोग भी स्राघारण- 
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तथा होने ज्षगा। फलस्वरूप, एक नया संरिल्ष्ट बहुवचन 'हम-ल्ोग' बना 
क्षेना पढ़ा। उत्तम पुरुष का प्राचीन एकवचन प्रयोग उसो प्रकार छुप्त हो 
गया जान पड़ता है, जैसे (अधिकांश भाषाओं में) मध्यम पुरुष एकबचन, 
जिसकी जगह सम्बोधन में शिष्टाचार की दृष्टि से प्रायः बहुबचन प्रयुक्त 
होने क्षगा; (दे० फ्रोम्च ए००७ पुब॒ ७, अंग्रेज्ी--70०० एवं धं००७, 
जर्मन--3 एवं 700, तथा इटालियन एवं स्पैनिश में पकबचन 'तुम' की 
जगह क्रमशः [.ां पृव॑(5६20 का प्रयोग)। पक और महस्वपूर्ण विकल्चित 
रूप, मध्यम पुरुष (या प्रथम पुरुष) आदरार्थी सवंनाम है, जो आभाआ 
आत्मवाचक सवेनाम “आत्मत्‌/-मभाभा “अष्पण” से बना हुआ है। इसका 
आरम्भ परिचमी हिन्दी में हुआ प्रतीत होता है, और घीरे-घीरे इसका मध्यम 
पुरुषबाचक आदरार्थी प्रयोग शिष्ट भाषा के एक रूप की तरह अन्य भाषा-पैत्रो 
में भी होने लगा (“आप', “आपनि' इत्यादि) । 

नभाओआा के संज्ञा-रूपों का सुबन्‍्त प्रकरण अधिकांशतः मभाआ से 
आप्त है, परन्तु उल्के क्रिया-रूपों का तिडस्त प्रकरण मुख्यतः अपना स्वतस्त्र 
विकसित हुआ दै। मभाझ्ना से प्राप्त यहिंवित्‌ रूपों में से भी कुछ का 
ऋमशः लोप दोता रहा। नभाआ काल में विभक्ति-साधित क्मंबाच्य तथा 
सम्भावक पुव॑ विभक्तिसाधित भविष्यत्‌ रूपों (“बलिष्यामि > चल्निस्सामि 
> # चक्षिदामि > बज०--चलिहों; चलिस्सम्‌ या चहिस्सम्‌ > गुजराती- 
चाल्लीश” में विभिन्न चेत्रों में बहुत से रूप कम कर दिये गए । परन्तु खबसे 
अधिक महश्वपूर्ण बात यह हुई कि कुछ झदन्‍्त भी कालरूपों के आाधारों 
के रूप में प्रतिष्ठित हो गए्‌। डदा० “कृत > किआ-) कीन-, कीघ-, कृत- 
अछ, इछ > कयछ, कविल > कहटल-, कैल, केल; कुव॑न्त- > करन्‍्त- > 
करता, करदा, करित्‌-, करत्‌; करतब्य- > अर्द्ध॑-तत्सम मभाभ्रा--# करितव्ब 
>. अर्द्धं-तत्सम--करिभ्रच्थ-,.. करिअब5-,_ करिय-, करव-, करिया! 
इत्यादि । नाश में आरम्भ में तौन काल्न बे--(३) सामान्य बतंमान 
(जो बहुत से चेत्रों में 'सम्भावनाथे” हो गया हैं), (२) स्रामान्‍्य भूत (जो 
सर्वत्र आभाआ के 'त” या “हत'साथित कर्मणि झृंदुन्त से प्राप्त हुआ है) 
तथा (३) स्लामान्य भविष्यत्‌ (जो या तो आभाओझ ा के प्राचीन विभक्तिसम्पन्न 
भविष्यत्‌ से प्राप्त हुआ, भ्रथवा“-हतब्य'-साधित भविष्यत्‌ कर्मणि कृदलत या 
“अ्न्त्‌*-साधित शत श्रत्यय या वर्तमान कृदुन्‍्त से निकल्ला कृदु्तसम्पन्न 
कप है)। 


नभाश्ा काल में झायंभाषा में क्रियाओं के भृतकाक्ष के तौन रूप प्रच- 
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जित रहे; अकमंक क्रियाशरों का 'कतेरि प्रयोग” (जिसमें क्रिया, विशेषण के रूप 
में, कर्ता के विशेषण का कार्य करती थी), सकमंक क्रियाओं का 'कमेणि प्रयोग 
(जिसमें क्रिया, विशेषण बनकर, कर्म के विशेषश का कार्य करती थी) तथा पक 
“भावे प्रयोग” (जिसमें क्रिया 'स्वतस्त्र रूप से प्रयुक्त रहती थी, और क्रिया का 
कोई कम न रहने के कारण के को जगह सम्प्रदान का प्रयोग होता था) + 
डदा० 'स गत/> दिन्दी--वह गया', बजभाषा--'सो गयौः (क्तरिप्रयोग); 
“तन भक्तम्‌ खादितस्‌'> हिन्दी--“डसने भात खाया'; 'तेन रोटिका खादिता' 
>हिन्दी--डसने रोटी खाई (कर्मणि प्रयोग); 'तेन राज्ः छृते या कक्ते 
॥इकितस्‌ 5 दश्स! > हिल्दी--'उसने राजा को देखा' (भावे प्रयोग) । परिचमी 
हिन्दी एवं पूर्वी पंजाबी में ये प्रयोग अधिकांशतः विद्यमान रहे हैं, परन्तु अन्य 
करों में इनमें कई प्रकार का थोड़ा-बहुत फेरफार हो गया है। डदाहरणाय॑, 
आूतकाल्िक सूल्रूप में कर्ता के पुरुषवाची प्रत्यथ जोड़कर, बिहारी बोलियों, 
अबधी तथा बंगला-असमिया-डड्निया आदि पूर्वी भाषाओं में कर्मरि प्रयोग 
का कतोरे बना लिया गया है। ददा० प्राचीन बंगला--'मार्‌-इल्‌-श्' (एु० 
एवं न०) 'मार्‌-इलछ-ह” (स्त्री०)-मसारा, एक भूतकालवाची क्रियारूप था 
जिसका प्राचीन क्मेणि प्रयोगाजुसार कर्म के विशेषण की तरह प्रयोग होता 
था। परन्‍्तु आधुनिक बंगला में हमें हुस प्रकार के कर्तरि प्रयोग मित्रते हैं-- 
"सारिलाम' (मैंने मारा), 'मारित्ि/ (तूने सारा), 'मारिल' (या बोलचाल्न में 
'मारिले' >'मार्‌ले', “माल्ले” -उसने मारा) । राजस्थानी-गुजराती में क्मणि 
एवं भावे प्रयोग एक-दूसरे में मिश्रित दो गए हैं। उद्ा० गुजराती-'ते-णे 
स्ट्री-े मारी! (नकि 'सार्‌यु”) -शाब्दिक अर्थ--'उसके द्वारा, स्त्री के विषय 
में, वह सारी गई! जिसका हिन्दी प्रतिरूप यों होगा--#“उस-ने स्त्री-को मारी” 
(न कि 'सारा”)। क्रिया के साथ पुरुषवाची विभक्तियों का प्रयोग नभाआा के 
पूर्ण विकास के पश्चात्‌ प्रचक्षित हुआ, परन्तु इस प्रयोग का प्रत्येक भाषा में 
अपना-अपना स्वसन्‍्त्र विकास हुआ, यहाँ तक कि बंगला में मी पूर्वी बंगला की 
क्रियाओं के पुरुषवाची प्रत्यय परिवमी, बंगला वाले प्रत्ययों से कुछ मिन्‍न हैं। 
पश्चिमी पंजाबी तथा ब्िन्धी में प्राचीन कमेणि प्रयोग ही चलता रहा, परन्तु 
साथ-साथ कर्ता-सम्बन्धी पुरुषवाची प्रत्यय भी संयुक्त द्वोते रहे | ढदा« लहेँदी 
(व० पंजाबी)--'किताब पढ़ीस (मैंने किताब पढ़ी है)-शाब्दिक अल्ु० 
“किताब (स्त्री०), बह मेरे द्वारा पढ़ी गई”; और मराठी में पुरुषवाची प्रत्यय 
केवल अकर्मक क्रियाओं के साथ ही जोड़े जाने लगे (डद्ा० 'सी उठलों' 
मैं खड़ा हुआ, परम्त॒ 'म्था सारिला, मारिल्ली या सारिले' मेरे द्वारा बद मारा 
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(-री) गया (-यी) )। 


जभाशरा में प्राचीन स्रामास्य काल्नों के ख्राथ-स्राथ कालों के सूचम 
विमेद व्यक्त करने के लिए कई यौगिक कालों का भी प्रयोग होने लगा। 
बटमान एव प्राधटित कालरूपों तथा समुच्चयवोधक अ्ययों से युक्त अथवा 
अयुक्त संकेतार्थ लूकू एुवं बेकल्पिक आदि कई रूपों का मिन्न-मिन्न भाषाओं 
में स्वतन्त्र रूप से विकास हुआ। क्रिया के कालरूपों को अत्यन्त सूचमता से 
अदर्शित करने के लिए हुए उपयु'क्त प्रयत्न भारतीय-आये भाषा की बढ़ी भारी 
प्रगति के सूचक हैं, क्योंकि आाभाआ में विकस्तित सूक् काल एवं वाच्य रूपों 
की व्यवस्था मभाभा काल में छिन्न-भिन्‍न हो गई थी, और भारतीय-आय॑ 
भाषा की कई एक भाष्ठुनिक बोलियों में तो सुनिश्चित कालरूप का विकास 
दोना अभी बाकी है। जो भी हो, मभाआ में ये यौगिक कालरूप प्राप्त नहीं 
होते, और आ्राभाशा में तो इनका अस्तित्व ही नहीं था। वैसे इनका विकास- 
क्रम भारतीय-यूरोपीय समूह के अन्‍्य--ईरानी, जम॑निक तथा ल्लाटिन-- 
डपसमूहों के विक्रास-क्रम से, उनकी विशिष्ट विकास-रेखाओों को छोड़कर, 
खाघारणतया मिल्ता-जुल्ञता है। इस प्रकार भारतीय-झआय॑ भाषा भी समया- 
जुसार प्रगतिशील्ञ होती रही है, यद् बात सिद्ध होती है। 

रूपतस्‍्व की इृष्टि से भो भारतीय-श्रायं भाषा के विशास में उसके 
अपने देशज उपकरणों एवं उपादानों का ही पूर्ण॑तः उपयोग हुआ है; साथ- 
द्ी-साथ ध्वनि-विज्ञान एव वाक्‍्य-विन्यास के विषय में भी उसके स्वदेशी रूप 
में विनाश के क्षण तो दूर रदे, बहुत अधिक परिवर्तन ही नहीं झाने पापु। 
विभिन्न नभाश्रा भाषाओं का रूपतास्विक विकास अधिकांशतः पुकसमान ही 
हुआ दै। इनके बीच का साम्य इतना अधिक स्पष्ट है कि हम यद्द निर्विवाद 
कह सकते हैं कि नभाआा अवस्था के सूत्रपात के पहले तक, मभाशआा-काल् में, 
इन उपभाषाओं में बहुत-कुछ प्रंशों में पुकता थी। प्रो० कू.ल्न ब्लॉक (2: 
उ०७ 8|0८४) के कपनाजुखार, यह एकता 'संस्कृत! में इश्टिगोचर होती है 
जो रूवयं भारतीय-ाय॑ भाषा की जननी तथा उसकी महान्‌ आश्रय एवं 
'परिचायक दै। 

इस अखिल्-भारतवर्षीय विकाख-क्रम से केवल दरदी भाषाएँ अत्तग 
रहीं। कुछ अंशों में यही बात विंहज्ञी भाषा तथा एशिया एवं यूरोप के 
यायाबर या अटनशौल जनों की भाषाओं के विषय में कही जा सकतो है। 
(पहले “पिशाच” कही जाती) दरदी समूह को भाषाएँ भारत के सुदूर पश्चिमो- 
चर सीमास्त प्रदेश तथा भारत-अफ्रगान सीमा के उत्तर-पश्चिम में बोली 
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जाती हैं। ये तीन शाखाओं में विभक्त हैं: (3) कश्मीरी के साथ शीणा 
(3३-१४ लाख लोग); केवल 'शीणा' (२२ हज़ार योलने वाले) जो कश्मीरी 
के उत्तर एवं उत्तर-परिचम में बोली जाती है; 'कोहिस्तानी! ( ७ हज़ार बोलने 
बाले ), जो पश्चिमोत्तर सीमास्त प्रदेश में दरगाई एवं मजाकन्द के उत्तर में 
बोली जाती है; (२) कोहिस्तानी के भी उत्तर-पश्चिमोत्तर सीमास्त प्रदेश में 
बोल्ली जाती 'खोबार' या “चित्राली” या “चन्रारी”; तथा (३)' खोबारी एवं कोहि- 
स्तानी के पश्चिम-स्थित श्रक्रशान प्रदेश के भाग 'काक्रिरिस्तान ( अब “नूरि- 
तान! ) की विभिन्न बोलियाँ ( 'कल्लाशा, गवर-बती, परी, ल्घमानी, दीरी, 
ठिराही, वै, बासी-बेरी, अस्कुन्द' इत्यादि )। प्रियसेन ने इन भाषाओं 
एवं बोलियों के ससरह को एक स्वतस्त्र ससृह माना था, और तद जुसार उन्होंने 
भारतीय-ईरानी को इन तीन समूहों में विभाजित किया था : (3) पश्चिम की 
रानी, (२) बूबे क्रो भारतीय-भरायं, तथा (३) इन दोनों के बीच की सुदूर डत्तर 
में दरदी भाषाएँ । कूल ब्लॉक, गेश्रोगं मोर्गेनू-स्थन (9००7६ (० 
धं&:००) तथा झआार० एत्ष० टनेर आदि विद्वान इस त्रिविध वर्गीकरण से 
सहमत नहीं हैं। उनके हिलाव से दरदी भाषाएँ भारतीय“आये के अरस्तर्गत का 
हो एक समूह हैं, भौर तदलुसार आधुनिक दरदी भाषाओं का वर्गीकरण नभाझा 
आषाओं के स्राथ होना चाहिए। परन्तु इस विषय में दो बातें विचारणीय हैं। 
एक तो यह बात मानी जाती है कि कुछ विषयों में दरदी भाषाए” भारतीय- 
आय॑ की अपेक्षा ईरानी कुक्ष के निकटतर हैं; दूसरे, द्रदी भाषाओं का विकास 
अपने बिल्कुल स्वतस्त्र पथ का अजुसरण करते हुए हुआ है, यद्यपि उसमें भी 
कई बातें परस्पर-विरोधी दृष्टिगोचर होती हैं। केवज़ काश्मीरी एक ऐसी भाषा 
है जिशका अपने हिन्दू एवं बौद् धमे के कारण हिन्दू भारत तथा उसकी संस्कृत 
भाषा से सम्बन्ध रहा; उसके अतिरिक्त अन्य दरदी भाषाओं का भारत से सम्प्क 
रहा प्रतीत नहीं होता, और न उन पर भारती य-झर्य या मध्य-देशीय भारतीय 
(अर्थात्‌ मिश्रित आार्य-प्रनाये) प्रभाव ही पढ़ा जान पढ़ ता है। हँसा के पहले 
तथा पीछे की शताब्दियों में शक तथा कुषाण खाम्राज्यों के समय द्रद जनों 
के तचशिल्षा, पेशावर (उष्पपुर), काबुल (कपिशा) एवं काश्मीर के सहश प्नन्त- 
संद्रीय संस्कृति-संगम के केन्द्रों के निकटस्थ होने के कारण, बौद्ध और आह्ाण- 
संस्कृतियों के कुछ उपादान उन तक पहुँचे प्रतीत होते हैं। अभी कुछ समय पहले 
तक, जय कि यहाँ के लोग मुखलमान बनना शुरू हुए ये अथवा बन रहे ये, 
यहाँ की कुंछ जातियों में भारतीय-आय॑ घमं और देवी-देवताओं के कुछ भंश 
विद्यमान थे; डद़ा० बशग़ाली उपजाति में सुख्य देवता के रूप में 'इस-रा! 
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(< यमराज) की पूजा का प्रचललन । उनको श्रब आसपास के मुसलमान जनों 
>-पठान और ग़ल्चा उपजातियों--के सांस्कृतिक स्तर पर डंठाया जा 
रहा है ( और यह स्तर उनके सूल सांस्कृतिक स्तर से विशेष डँचा नहीं है) । 
उनको अवस्था या तो ऐसे जनों की-सी है जो देश को अनजुकूल जलवायु के 
कारण, डच्च बौद्धिक तथा भौतिक संस्कृति की प्रतिष्ठा से पतित होकर, पुनः 
बेर हो गए हों, अथवा परम्परागत धमंजात संस्कृति से रहित आर्य भारतीय- 
ईरानी जनों की-सी सम्यताविहीन । द्रदी भाषाओं के ध्वनि-विज्ञान एवं रूप- 
सत्व की सूल भावना भी भारतीय आाय॑-संस्क्ृत से भिन्न है, और बर्बर बोलियों 
के रूप में उनका इतिहाप्त भी भिन्न है। अतएव उन्हें मुख्य भारतीय-झार्य 
सूद से मित्र गिनना ही युक्तियुक्त दोगा; हाँ, जिन-जिन विषयों में इन दोनों 
समूहों के परस्पर सम्पर्क रे हों, उनका स्पष्टीकरण एवं तुनात्मक उल्लेख 
अवश्य भारतीय-आर्य एवं द्रदी दोनों समूहों के समसने में सहायक सिद्ध 
होगा। 
एशिया एवं यूरोप के यायावर या घुमन्‍्त्‌ लोगों (जिनमें फ़ारस, आरमे- 
निया, सीरिया; प्रोस, बल्कन राज्य समूह, रूमानिया, हंगेरी तथा साधारण 
शव सारा पूर्वी यूरोप; जमेनी, फ्रांस, स्पेन, इंग्लैण्ड, स्कॉटलेय्ड एवं वेब्स 
आदि सभी देशों के यायावर जन आ जाते हैं ) को बोलियाँ भी भारतीय- 
आरय॑ समूह की हो पक दूर अ्रद्धित्त शाखा से ही निकल्ली हैं। ये भाषाएँ भारत 
से बाहर जाती हुईं कुछ उपजातियों के साथ, ईसा की कुछ शताब्दियों पहले 
डपयु'क्त देशों में पहुँचीं, और सूकतः ये भारतीय-आयंसमूह की परिचमो- 
क्री भाषाशों से सम्बन्धित भाषाएँ थीं। इस भाषाससूद की विभिन्‍न 
योकियों का अध्ययन हुआ है। इनमें से अध्यन्त आधुनिक तथा विस्तृत अध्य- 
यन वेक्स की यायावर बोलियों का, स्व० डॉ० जॉन सैम्पलन (05. [ण0 
_ $07008०7) ने किया है। उन्होंने इन बोलियों का तुलनात्मक विवेचन 
किया है जिनमें मभाझ्रा तथा नभाआा भाषाओं का लगातार उल्लेख किया 
गया है ( दे० “वेक्स के यायावरों की योली', ऑक्सफर्ड यूनि० प्रेस, ३६२६; 
प्र॥९ 08]९८६ ० ६७० 055अं०७ ०६ ५०४]९5) । इन आषाओं का क्षेत्र 
आरत से अत्यन्त दूर होने तथा संस्कृत से उनका सम्बन्ध छिल्‍न रहने के 
बावजूद भी उनके विकास का इतिद्ास वास्तव में भारतीय-आयंसमूह के 
इतिहास का भाग ही दै। परन्तु इन भाषाओं का प्रश्न कुछ गहन और दुर्वोच 
होने के कारण उनकी चर्चा प्रथक्‌ रूप से होनी आवश्यक है, यदि भारत एवं 
आरत के बादर की उत्सुक जनता को इनके विषय में प्राथमिक वर्णन से भी 
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अवगत कराना हो। भारतीय भाषा-शास्त्र में जिन वस्तुओं का अ्रध्ययन 
ही अपेक्षित एवं आवश्यक है, उनमें से दो मुख्य, दरदी भाषाओं का पूर्ण अध्य- 
न, तथा भारत के बाहर की यायावर भाषाओं के विषय में अजजुशील्न हैं। 
सिंहल्ली भारतीय-आय॑ भाषा का एक और रूप दै जो सिंहल (लंका) 
देश में सम्मवतः परिचमी भारत ( गुजरात, काडियावाढ़, तथा दृद्िणी 
लिन्ध ! ) से ले जाया गया था। यह काये शायद ईसापूर्व प्रथम सहस्ताब्दी 
के द्वितीयार्द में सम्पन्न हुआ होगा, और ठत्पश्चात्‌ उस भाषा का सिंदल्ल 
में अपना स्वतन्‍्त्र विकाल नहीं हुआ। उस पर पश्चकाल में आयय॑ भारत, 
'बूर्वी भारत ( बंगाल, मगध ) आदि से आये हुए यात्रियों तथा बसने वालों 
की भाषाओं एवं बोलियों का बराबर प्रभाव पढ़ता रहा, और फल्नतः क्रमा- 
जुसार नये डपादान सम्मिलित होते रदे। विल्ददेल्म्‌ गाहगर (ए. 5संह) 
का सिंहल्ली के इतिहास-विषयक कार्य वास्तव में अमूल्य दे ( दे० उनकी 
देतिद्वासिक “लिंहली भाषा की व्याकरण,! कोलोम्बो, आर० ए० पुस० सीलोन 
खा, १६३८, तथा इसके पूर्व के लेखादि )। यह कार्य भारत में मभाआ 
तथा नभाझा-विषयक हुए कार्य के बराबर साथ-साथ चक्षता रद्ा है। सिंहली 
के पश्चिमी भारत से सम्बन्ध तो स्पष्टतया दृष्टिगोचर होते हैं। दसवीं 
शताब्दी में उसका 'पकु! (<# हिह्रकु < लिदछ <सिंहक्) रूप विकसित 
डुआ जो 'प्राचीन लिंहल्ी/ कहा जा ख़ता है। उस समय खिंहल की भाषा 
अपनी अपअ'श अवस्था में थी; उसमें ध्वनि-विषयक क्षय तथा स्वरसंगति, 
औुस्म व्यंजनों का दीर्घायूत हुए बिना सरलीकरण, अन्तिम स्वरों का लोप 
आदि ध्वनि-विषयक परिषत॑न हो रदे थे । सिंहल्ली भाषा का इतिहास, भारतीय 
आय॑-भाषाओं से एथक्‌ स्वतन्त्र रूप से विकसित होने पर भो, एक पूर्णतया 
मौलिक एवं भिन्‍न, नई भाषा का निर्माण नहीं कहा जा सकता। वस्तुतः, 
डखका विकास भारतीय-झाये भाषाओं के बराबर साथ-खाथ चलता पाया 
जाता है। विशेषतया उत्तरकाल्लीन समय में झराय॑ भाषाओरों को भाँति सिंहली 
का भी संस्कृत से गठबन्धन हो गया, भर इसके साथ-साथ पात्नि से भाई 
हुईं धार्मिक शब्दावल्ली तो थी ही। लंका से सिंहली मालदीब द्वीपों 
में प्रस्सतरित हो गई। यहाँ की थोड़ी-सो मुसलमान श्रावादी सिहली की पक 
डपभाषा बोलती है, ठीक उसी तरह, जैसे पढ़ोस के ्क्‍्कदीव द्वीपों की 
जनता ज्ाबिढ़ी मल्यात्रम की एक बोली बोलती है। सिंहल की मूल 
अनाय॑ भाषा श्राचीन वेद्ा या व्याहा (५०००७॥ व ७४०09) अब छुप्त हो 
जुकी है, और ब्याह जन अब सिंहली की ही एक बोलती बोलते हैं। ब्यादया 
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भाषा सम्भवतः दृक्षिणदेशीय या अ्रधिकांशतः दृद्िणद्रीपीय भाषा का ही 
एक रूप रही होगी । द्वाविढ़ी तमिल्ल भी सलिंहली के सम्पर्क में बहुत पहले ही 
आ गईं थी। इल प्रकार सिंहली के भासपास का वातावरण, यायावर या 
अस्य झतिभारतीय भाषाओं को भाँति न होकर, भारत की आय॑-भाषाओं के 
बातावरण का-सा ही रहा दै। 

हम यह कद सकते हैं कि नव्य-भारतीय आय॑-भाषाओ्रों का जस्म 
संस्कृत के बातावरण में हुआ। (प्रामाओ से प्राप्त उपादानों पर हो आाश्ित) 
वास्तविक नभाझा तो बिल्लकुल क्षीण भाषा थी, जो अपने-झाप स्वतस्त्र रूफ 
से जीवित भी नहीं रह खकती । परस्तु माता पुत्री को शक्ति प्रदान करने के ज्ञिए 
हर घढ़ी कटिबद्ध थी, और नभाओा ने संस्कृत के सुसझद्ध कोष से ही अपना 
शब्द-भण्डार भरना झ्ारम्भ किया। इसके सिवा और कोई चारा ही न था, 
और इस विषय में, बढ़े भाषा-शास्त्री बनकर संस्कृत से शब्द उधार लेने की' 
इस नीति को बुरा खमसने को तनिक भी आवश्यकता नहीं है। संस्कृत के 
शब्द बड़े स्वाभाविक रूप से नभाभा में आये | फ्रेलूब, स्पैनिश एवं इटेलियन 
के लिए ल्लाटिन भी शायद्‌ इतनी अनिवाय॑ नहीं है जितनी नव्य-भारतीय 
आय॑-भाषाओं के किए संस्कृत । किसी भाषा के भ्रन्तर्गंत संस्कृत शब्दों का. 
परिमाण उसकी संस्कृति के अनुरूप दी रहा, भर्थात्‌ उसके लेखकों के संस्कृत 
अध्ययनाजुशीलन के सीधे अजुपात में रहा । नमाश्रा के प्रारम्भिक काल से 
ही उसमें संस्कृत-शब्द भरने शुरू हो गए ये, और कुछ भाषाओं में तो वह 
अरती विज्ञकुल संश्क्तिविन्दु (5३६७:७प००७) तक पहुँच गई। हमारी यह 
धारणा नितान्‍्त अमपूर्ण है कि १४वीं शती के पणिदतवर्ग ने अंग्रेज़ी से टक्कर 
दिलाने के लिए बंगला झादि नमाश्ना आषाओों को संस्कृत शब्दाबछो 
से लादगा आस्म्म किया । 'ज्ञानेश्वरी/ 'रामचरितमानस,” “चैतन्य-चरितासत' 
सथा “सूस्सागर' प्रदृति चार विमिस्न प्राचीन एवं प्रसिद नभाआ भाषा-अन्‍्यों 
में भी संस्कृत शब्दों (और वह भी कठिन शब्दों) की कमी नहीं है। 'सणि- 
अबाल” या मज्यात्षम्‌ की संस्कृत-मलयाक्षम मिश्र शैल्ली, कन्‍्नड़ की प्रचुर 
संस्कृतपूर्ण शैली, उड़िया में कवि सारका-दास के प्रेम-कथानकों की भाषा, 
बंगाल तथा ब्रन्‍्य प्रदेशों के पुराण कथा-वाचक 'कथक' पुव॑ 'स्थासों' की 
अत्यन्त संस्कृतगर्मित भाषा--इन सबमें कोई अस्वाभाविक प्रवृत्ति लक्षित 
नहीं होती; हाँ, यद् कद्दा जा सकता है कि उनमें भी कमी-कभी भ्च्छाई का 
ही अतिरेक हो गया है। इसका पुक अ्रवश्यम्भावी फल प्राप्त हुआ दे: 
नभाओ में प्राकृत सूज् वाल्ले ('तदूभव' एुवं देशी”) शब्दों के आगमन की 
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उच्तरोत्तर क्षीणता और उनका “तत्सम' तथा “अद्ध॑तत्सम' शब्दों द्वारा उन्‍्मूलन। 
इससे संस्कृत शब्दाधिक्य के कारण भाषा का इतिहास अस्पष्ट हो 
सकता है। परस्तु केवल अपने इतिहास के लिए ही एक भाषा का अस्तिस्व 
नहीं होता; उपयु'क्त क्रमागत संस्कृतीकरण को लेकर ही विभिन्‍न नभाआ 
आषाझों का सांस्कृतिक पुकीकरण इतर होता रहा, पुवं उनके आयंत्व की 
रिक्य की सुरक्षा हुईं। इसी राह से सुलम्य द्वाविढ़ भाषाओं का भी झाये- 
आषाओं के साथ हमेशा के लिए सुदद गठबन्धन हो गया। आज की किसी 
भी आधुनिक आय॑-भाषा में संस्कृत शब्दों का परिमाण लगभग २० कहा 
जा सकता है। इनमें अ्रपरिवर्तित वर्णा-विन्यास वाले तत्सम अथवा बदले हुए 
अरू-तत्सम दोनों प्रकार के शब्द भा जाते हैं। जब नमाझा आषाओं का 
आसस्भ हुआ, डस समय स्वभावतः यह परिमाण कुछ कम था; परन्तु कुछ 
अन्‍्यों में यह ५० से भी अधिक पाया जाता है। यह देखकर हमारे 
दुली होने का कोई कारण नहीं है, जब कि हम प्रयत्न देखते हैं कि अंग्रेजी 
में भी ६०/४ विदेशी (फ्रेल्‍्च एवं ल्लाटिन) तथा फ्ारसी में ६०५ से ८०% 
तक विदेशी (अरबी के) शब्द मौजूद हैं। संस्कृत शब्दों के आधुनिक शुद्ध 
तत्सम तथा मभाओआ पुव॑ नमाआा श्रवस्था के अदधृंतर्सम परिवर्तित रूप इस 
तथ्य के प्रमाण हैं कि आय-भाषा के समग्र इतिहास के क्षेत्र में भारतीय 
संस्कृति को धारा अविच्छिल्न रूप से प्रवाहित होती रदी दै। भारत की आर्य 
बुब ध्राविढ़ सभी भाषाओं में विद्यमान ये संस्कृत-शब्द भारत की खूलगत 
पुकता पु अविभाज्यता के ज्वलस्त प्रतीक रूप हैं। लेखक की दृष्टि में तो 
इस प्रतीक के महस्व को रत्ती-भर भी कम करने को कुचेष्टा, हमारी सबसे 
अधिक सूल्यवान्‌ रिक्थ “भारतीय सांस्कृतिक परम्परा! पर प्रस्‍्यक्ष रूप से 
आक्रमण ही दै। 

'विछले वर्षों में "भारतीय जीवन के समच दो ऐली भाषाएँ उपस्थित 
हुई हैं, जिन्होंने भारतीय-आय॑ भाषा पर आविपत्य जमाकर भारतीय विचार- 
चारा और संस्कृति तथा भारतीय जीवन पर आधिपत्य जमाने का प्रबस्न किया 
है। इनमें से एक फ्रारसी या यों कहिए, अरबी मिश्रित फ़ारसी है। फ़ारखी 
का आगमन, तुर्क विजेताओं के विजयी सुसलमानों की सांस्कृतिक भाषा के रूप 
में हुआ। काज्ञान्तर में वह डन भारतीय सुसलमानों की भी सॉस्ृतिक भाषा 
बन गई, जिन्होंने विदेशी ध्मं तथा विदेशी रीति-रिवाजों को ( जितने अधिक 
परिमाण में वे अपना सके) अपनाया । फ्रारसी पहले सुसल्लमान बादशाहों की 
राजभाषा पुव॑ सुसलषमानी धार्मिक कानूनों के अचुसार स्थाय देने वाले न्‍्यायाज्ञयों 
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की मान्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित थी। परन्तु १६वीं शी के द्वितीयादं में, 
अकबर के प्रर्थमन्‍्त्री एक हिन्दू राजा टोडरमल्ल के परामर्शालुसार, राजस्व- 
विभाग को भाषा भी हिन्दी तथा अन्य तव तक प्रचलित भारतोय भाषाओं 
को जगह फ़ारसी कर दी गई | इस घटना से फ्रारसी को भारतीय जोबन में 
पक इतना महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हो गया जैला पहले कभी भी न था, क्योंकि 
सरकारी नौकरी चाहने वाल्ले बहुत से हिन्दुओं ने भी फ़ारसी का अध्ययन 
करना आरम्भ कर दिया। इसी घटना को लेकर फ़ारसी-मिश्चित हिन्दी के 
पुर रूप अर्थात्‌ उर्दू का विकास सम्भव हो सका, और उसका प्रसार इतना 
शीघ्रतर भी हो सका। क्रारसी भाषा-घारा अब तक भारतीय भाषाओं के 
प्रवाह से प्रथक्‌ दी प्रवाहित होती रही थी। जहाँ-तहाँ कुछ फ्ारसी के शब्द 
उत्तर भारत की साहिल्पिक भाषाशों में प्रवेश कर गए थे, परन्तु भारतीय श्राय॑- 
भाषा की शब्दावल्ली के फ़ारसीकरण के समस-बुसकर प्रयत्न केवल $प्वीं 
दुबं १४वीं शताब्दियों से ही प्रारम्भ हुए। (३३वीं शत्ती के मध्य में) मलिक 
मुहम्मद जायसी ने हिन्दू राजपूत प्रेमगाथा का रूपक बनाकर अपनी सूक्री- 
रहस्यवादी रचना 'पदुमाबती' ऐसी भाषा में लिखी जो कि उसी शताब्दी में 
अबवधी भाषा में ही लिखे गए गोस्वामी तुक्लसीदास के अन्थों की भाषा से 
विज्ञकुकष भी भिन्न नहीं है। हाँ, केवल एक मिलता है: जायसी की भाषा में 
आकृत शब्दों का झ्राधिक्य है, जबकि तुलसी की भाषा में तुलसी के संस्कृत 
के विद्वान्‌ होने के कारण प्राकृत शब्द कम हैं; वैसे जायसी संस्कृत नहीं जानते 
ये। क्गभग १६वीं श़ताब्दी के भ्रन्त में दक्षिण में जब भारतीय भाषा के 
किए फ़ारसी ह्िपि का प्रयोग आरस्भ हुआ, तब पुक फ्रारसीकृत रूप का 
“दकनी हिन्दुस्तानी” के नाम से उस्धव हुआ। फिर भी पूरी दो शताब्दियों 
तक 'दकनी' साधारण हिन्दू भाषा से भिन्न नहीं हुई। गोलकुणडा के कवि 
राजा मुहम्मद कुल्ी कुतुब शाद ( र्ू० १६११ इईं०) तथा अन्य तस्काल्लीन एवं 
डनके पश्चात्‌ के सूफ़ो कवियों को भाषा में हिन्दी एवं संस्कृत के शब्द प्रचुर 
मात्रा में पाये जाते हैं। $८्वों तथा १8वीं शताब्दियों में दिल्ली, कखनऊ एवं 
हैदराबाद (दक्कन) के फ्रारसीकरण के हामी लेखकों ने भाषा के स्वरूप में 
कन्तिकारी परिवर्तन कर दिया, और फलतः आज की ढढूँ बनी, जिसे वास्त- 
विकतया “हिन्दी का सुसल्षमानी रूप! हो कट्दा जा सकता है। 

भारतीय-झाय॑ भाषाओं में फ्ारसी-अरबी शब्द धीरे-घीरे बराबर 
प्रविष्ट होते रहे हैं, परन्तु यह कार्य बड़े स्वाभाविक रूप से होता आया था। 
उक्त शब्दों को भारतीय-आरय॑ भाषा ने आत्मसात्‌ कर लिया है। परन्तु भार- 
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तीय-आय॑-भाषा का बिना खोचे-समके अन्‍्घा फाससी या अरबोकरण भारतीय 
दाष्ट्रीयता की भावना की दृष्टि से अत्यन्त द्वानिकर तथा भवाल्डुनीय कद्दा जा 
सकता है। पुक-दो उदाहरण लीजिए-- 

“कभी ऐ सुन्तज़र्‌-ए-हक़ीक़त नज़र झा लियास्‌-ए मजाज़ में” 

( अथ--वास्तविकता जिसकी रा देख रही है, ऐसी तू, कभी तो 
रूपक का स्वरूप घारण करके सके दृष्टिगोचर हो । ) 

या 
“ेरे दीदार का मुश्ताक़ है नर्‌गिस बा-चश्म-ए-वा, 
तेरी तारीफ़ में रतबु-ल-जिसोँ सोसन ज्यों होकर--” 

( अ्रे--नर्‌मिस आँखें खोलकर तुके देखने की प्रतीक्षा कर रही है, 
और सोखन का फूल जिह्ला का रूप धारण कर तेरी प्रायंना में सुखरित हो 
रहा है। ) 

ऊपर डद्ूछ॒त पंक्तियों की भाषा एवं शैली, दो शताब्दियों जितनी 
आचीन भी सुश्किज्ञ से है तथा इसके $ का भारतीयों की समक से कोई अं 
ही नहीं होता । ऐसी भाषा एवं शैली को तीस शवाब्दियों से भी अधिक प्राचीन- 
तर परम्परा वाली पृ संस्कृत भाषा की-सी बिशद्‌ता तथा गहराई को लेकर 
चारों भोर से सुपृष्ट एवं विकसित बनी हुईं भारतोय-झाय॑ भाषा का चरम लष्य 
बनाना नितान्‍्त अधथंशुल्य एवं सूखंतापूर्ण चेष्टा के अतिरिक्त और क्या कहा 
जा सकता है ? लेखक का विचार यह सब कहकर भी उन ल्लोगों से वादविवाद 
में उतरने का तनिक भी नहीं है, जो उपयु'क्त शैल्ती के समर्थक हैं और जो इसे 
“इस्लामी भाषा-शैली” मानते हैं । हस प्रश्न का निराकरण किसी अन्य उपयुक्त 
अवसर पर किया जा सकता है। 

आारतौय-आरय॑ भाषा के समक्ष प्रझुख्व के विचार से आकर खड़ी हुई 
दूसरी भाषा अंग्रेज़ी है। क्रंग्रेज़ी की स्थिति अस्य भाषाओं से बिलकु्ञ मिश्ष 
है। बह हमारे राज्य-संचालन की, हमारे शिक्षण की, हमारे उच्च विचार एवं 
मनन तथा वैज्ञानिक ज्ञान की भाषा होने के साथ-साथ विश्व-संस्कृति का एक 
अद्वितोय माध्यम भी है। अंग्रेज़ी के भारतीय-आय॑ पर आधिपस्य जमाने के 
अयस्न इतने ज़ोर-शोर से नहीं हुए; वे तो धीरे-धीरे परन्तु निश्चित रूप से 
अपना कार्य झुपचाप करते रहे हैं। यह बात इतनी स्पष्ट तथा सबंविदित है 
कि उसका विवेचन या विश्लेषण करने की झावश्यकता प्रतीत नहीं होती। 

अबने सुदीर्ध जीवन-काल के परचात्‌ श्रब भारतीय-अआय॑ भाषा के 
समझ भी उसके बोलने वाल्यों के सद्श ही, अनेक नई परिस्थितियाँ एव नये 
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अरन झाकर खड़े हुए हैं। आज की भाषा का भविष्य अधिकांशतः, किस दृढ़ 
तक इस भाषा के योलने वाले उक्त प्रश्नों का निराकरण करने में सफल होते 
हैं अथवा कहाँ तक वे भाज के आदशों के संघर्ष से परिपूर्ण विश्व में एक ऐसी: 
स्थिति का निर्माण कर सकते हैं, जिससे उसका पूर्ण स्वाभाविक विकारू 
अवश्यम्भावी बन जाय--इसी बात पर नि्मर है। 





नूतन भारतीय-आर्य आन्तःप्रादेशिक भाषा 
“हिन्दी” का विकास 


ग्राकृकधन 


अगले अध्यायों में “दिन्दी' तथा 'हिन्दुस्थानी” इन दोनों नामों से 
लेखक का मतलब उस महान्‌ भारतोय-आय॑े सारवजनीन भाषा से है, जिसे 
(उसके संज्ञा-शब्दों, सर्वनामों तथा क्रियारूपों के साथ प्रयुक्त विशिष्ट अजु- 
सर्गों एवं विभक्तियों को ध्यान में रखते हुए) 'के-में-पर-से, इस-उस-जिस- 
किस्र एवं ना-ता-आ-गा भाषा' क्दा जा सकता है, तथा जो दो सुसंस्कृत साहि- 
व्थिक भाषाओं /-हिन्दू 'खाधु-हिन्दी' (80 पयांपठां था “नागरी-हिन्दी”) 
तथा मुखल्वमानी 'डदू” की आधार रूप है। १२वीं-१४वों शत्ती की तु्कों विजय 
के पश्चात्‌ (वूववों पंजाब से बंगाल तक के) उत्तर-भारत में बोली जाने बाली 
आषा का प्राचीनतम प्॒व सरत्तम नाम “हिन्दी” ही दै। लेखक ने इस शब्द 
का वही प्राचीन अर्थ लिया है, पुवं यह अर्थ अब तक भी साधारण जनता में 
उसी भ्रकार ब्यवह्त है। “हिन्दुस्तानी” पुक बहुत पीछे का बना हुआ तथा 
क्लिष्ट शब्द है। पुक विशुद्ध फ़रारसी शब्द के रूप में उसका मतद्ब घीरे- 
धीरे हिन्दी के सुसलमाबी रूप उदू' के सदश ऐसी भाषा से लिया जाने 
क्षगा, जो फ़ारसी एवं फ्रारसी-अरबो शब्दावल्ली से लदी हुई हो, तथा जिसमें 
हिन्दी पुव॑ संस्कृत उपादानों को स्थान यथासंभव नहीं दिया गया। भारतीय 
आषा-शास्त्र के कुछ विद्वानों तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आदि संस्थाओं के 
कुछ राजनीतिक एवं सामाजिक कायकर्ताओं ने इस फ्रारसी शब्द “हिन्दुस्तानी 
का एक बृहद्‌ अथं क्गाने का प्रयत्न किया है। डनके अजुसार, 
साध (या नागरी) हिन्दी' तथा “डदू”, दोनों की सूज्ञाघार रूप भाषा 
का नाम ही “हिन्दुस्तानी' है। परन्तु ऐसे व्यक्तियों के प्रयस्नों के बावजूद भी, 
अधिकांश अंग्रेज़ पृ्वं अन्य विदेशी ज्ञोग तथा बहुत से भारतीय मुसलमान 
“हिन्दुस्तानी” पुव॑ 'डदू” को हिन्दी की वही एक शेल्ली समसते हैं जो फ्रारसी 
क्षिपि में लिखी जाती है तथा जिसमें फ्रारसी-अरवी शब्दावल्ली का बाहुल्य 
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रहता दै। उपयदु'क्त शब्द का भारतीय रूप 'हिन्दुस्थानी' है, (जिसमें प्रयुक्त 
'स्थान! शब्द, प्राचीन पाससीक 'स्तान! > आधु० फ्रारसी “बस्तान्‌! से 
निकला हुआ न होकर, संस्कृत 'स्थान' से निकला दै )। इससे साधु-हिन्दी 
अथवा उद्‌* के ख्राहित्थिक सम्पकों तथा सम्बन्धों से रहित, सूलरूप साधारण 
बोलचाल की उत्तर-भारतीय ख्रावंजनीन भाषा का बोध होता है। 'हिन्दू- 
स्थानी', या 'हिन्दुस्थानी', ये दोनों शब्दरूप मराठी, गुजराती एवं बंगला में 
तथा दृक्षिण की भाषाओं में प्रचल्लित हैं (केवल तमिल को छोड़कर, 
जिसमें मह्याप्राण वर्ण हैं ही नहीं); दक्षिण वाले इस शब्द के 'त' वाल्ले रूप 
को नहीं जानते । 'थ” वाला उच्चारण लेखक ने बिहार, युक्तप्ास्त, मध्यभारत, 
एवं राजपूताना के हिन्दुओं ( तथा अशिकित मुसलमानों ) में, तथा कुछ 
पंजाबी हिन्दुओं एवं सिक्‍खों में भो सुना है। हा, साधु-दिन्दी का वर्ण- 
विन्याल में साधारणतया तनबाले फ़ारसी रूप का दी प्रयोग किया जाता है। 
भारत में भी कनेत्न जेम्स टॉढ (0०!. ]80025 7०0) द्वारा सच्‌ $८२६ में 
राजपूताना प्रदेश के लिए 'राजस्थान” शब्द का व्यवहार हुआ दे ( जिससे 
मारतीय आषा-शास्त्र में इस प्रदेश की भाषा का सूचक 'राजस्थानी' शब्द 
आह हुआ है) इसके अतिरिक्त प्वत्नित नामों में भारतीयीकृत 'बिज्ञोच्‌ (६) 
स्थान, अफ़गान्‌ (ह) स्थान, तु (६) स्थान, खरी-स्थान, आरब्(इ)स्थान! 
इत्यादि भी हैं। (वास्तव में हमें स्याम के नये अंग्रेज़ी 70०7-470 'थाइलैयड' के 
सदश नामों को भी 'थाइ-स्थान” आदि बना लेने में कोई बाधा न होनी चाहिए। 
“थाइ-लेणड' स्वयं 'थाह! या स्वामी राष्ट्रीय नाम 'मुझाज्ञ थाइ' (60808 78) 
का अज्ुवाद-मात्र है )) जहाँ कहीं भी 'हिन्दी” का 'देवनागरी क्षिपि में लिखित 
संस्कृत-बहुल शैली वाली डत्तर-भारतीय हिन्दुओं की स्लाहित्यिक भाषों” 
इस अं में व्यवहार किया गया है, वहाँ लेखक ने आँग्ल-मारतीय नाम 
'साध-हिन्दी” (7780 [770%) अथवा हिन्दी नाम “नागरी हिन्दी” का प्रयोग 
किया है (नागरी से 'नागरी क्षिपि में लिखित भाषा' के साथ-साथ “नागरिक 
>'झुसंस्कृत भाषा' का भी बोध होता है; इस विषय में देखिए “नागरी 
प्रचारिणी सभा” का नामकरण, जो संस्था वास्तव में पुक “हिन्दी खाहिस्य 
परिषद्‌” ही है)। वह समय अब झआ गया है जब कि हम सरकारी एवं वैज्ञानिक 
साहित्य में भो विदेशी नामों “हिन्दुस्तान' एवं “हिन्दुस्तानी” को व्यागकर उनके 
भारतीय रूप 'हिन्दुस्थान” तथा 'हिन्दुस्थानी', जो खबवत्र प्रचक्धित हैं, का ही 
न्यवहार करें । 
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आधुनिक भारत की प्रतिनिधि भाषा 'हिन्दी' 

भारत में भाषाओं की विविधता--यद विविधता केवल बाइरी सतह पर, 
है--महान्‌ साहित्विक भाषाएँ---हिन्दी (हिन्दुस्थानी) का स्थान--हिन्दी के कति- 
पय ग्रुश--संज्ाश्रों से क्रिया-रूप बनाने की एक सरल रीति--हिन्दी ध्वनियों की 
झुनिश्चितता एवं स्पष्टता--हिन्दी ( हिन्दुस्थानी ) व्याकरण की सरलता-- 
बाजारू हिन्दी! का उससे भी अधिक सरल रूप--“बाज्ञारू हिन्दी? भारत की 
वास्तविक सावजनीन एवं राष्ट्रीय भाषा--उत्तरी भारत के भारतीय जीवन में सरल 
हिन्दी या हिन्दुस्थानी का स्थान--भारत में राष्ट्रीय आन्दोलन एवं हिन्दुस्थानी-- 
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किया गया सार्वजनिक राजनीतिक आन्दोलन और हिन्दी-- 
दो नाम, 'हिन्दुस्थानी? तथा “हिन्दुस्तानीः--हिन्दी-हिन्दुस्थानी के विभिन्न ूूप-- 
(१) उर्दू : उसका विस्तार एवं उसकी कमियाँ--भारतीय सेना में व्यवह्तत रोमन 
लिपि में लिखित उर्दू ( हिन्दुस्तानी )--उत्तरी भारत के ईसाइयों में रोमन उर्दू-- 
उूँ को सरकार की ओर से रेडियो तथा श्र्ध-सरकारी चलब्चित्रों में मिलता सइ- 
योग--(२) 'लाघु हिन्दी! या 'नागरी हिन्दीः--उसका स्थान--हिन्दू जीवन में 
उसका स्थान--देवनागरी लिपि और संस्कृत शब्दावली--हिन्दी या हिन्दुस्थानी 
क्षेत्र से बादर वाले लोगों के द्वारा 'साधु हिन्दी? का प्रसार--“खढ़ी बोली?--'पड़ी 
बोली?--'ठेठ हिन्दीः--(३) हिन्दी या हिन्दुस्थानी का मौलिक भाषा का रूप-- 
साधु हिन्दी तथा उदू', दोनों के मिलने का आदर्श माध्यम--(४) “वर्नाक्यूलर! या 
“प्रादेशिक लोकमाषा (जानपद्‌) हिन्दुस्तानी'--पश्चिमी उत्तर प्रदेश तथा पूर्वी पंजाब 
मे प्रचलित लोकमाषाएँ और बोलियाँ, जिनके साहित्यिक माध्यम (१) या (२) हैं-- 
(५) बाज्ञारू हिन्दी? या 'बाज्ञारू हिन्दुस्थानी” एक बहुरूप भाषा, जो (१), (२). 
या उनके मूलाघार (३) के सुनिश्चित मान से नीचे स्तर की हो जाती है। 

समस्त भारत एक राष्ट्र है, इस तथ्य के विरुद्ध प्रमाणंं-रूप प्रायः यह 
बात रखी जाती है कि यहाँ अनेक भाषाएँ एवं योलियाँ हैं। भाषा-शास्त्रियों 
ने यहाँ अपने वक्तत्यों को विज्षकुक्ष परिपूर्ण बनाने के वैज्ञानिक अति उत्साह 
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में आकर कुछ सौ न्यक्तियों द्वारा बोली जाती बोलियों से लगाकर करोड़ों की 
महान्‌ साहित्यिक भाषाओं तक को भिन्न-भिन्न गिन लिया है। भारतीय 
भाषाओं के वर्गीकरण तथा गणना की दृष्टि से सबसे विस्तृत वर्णन सर जॉर्ज 
एब्ादस प्रियसंन (378 ९०:६९ 2७72 ० 0प९:४०7) ने अपनी बृहदू 
अन्यमाला 'सारत का भाषा-विषयक सिंहांबल्लोकन! ([/78प8 ८ 3पएढफ ०६ 
947) में दिया है। प्रियसंन साहब के अजुसार भारत में १७६ भाषाएँ 
तथा १४७ उपभाषाएँ या बोलियाँ बोली जाती हैं। परन्तु १६२१ ई० को 
भारतीय जनगणना के अजुस्ार १८८ भाषाएँ तथा ४६ योकियाँ पाई गईं; 
( इनमें अह्मदेश भी सम्मिल्षित था, जो अब भारत से ए्थक्‌ गिना जाता है) 
“सर्वे” तथा “जनगणना? दोनों के आँक़ों के बीच की पक गोल संख्या, मान 
क्षीजिए १८०, को यदि हम भारतीय भाषाओं की कुल संख्या मान क्ें, और 
बोलियों के पुशुस्‍्ले को छोड़ दें (क्योंकि योलियाँ भाषाओं में झामिल हैं), तो 
वैज्ञानिक मंदर्व एंवं स्वतस्त्र स्थिति की इंष्टि से गएय सभी भारतीय भाषाएँ 
इंस संख्या के भीतर झा जांती हैं। परन्तु इन १८० भाषाओं में भी कोई 
३३० तो 'सोट-चीन?, 'सोन्‌-खमेर', 'करेम” तथा “मान' समूंहों एवं इुल्लों की 
भाषाएँ हैं, जो भारंत की उत्तर-पूर्वी सीमा ( भारत-बह्मी सीमास्त ) प्रदेश में 
बहुत हो पिंलेंदी हुईं एवं अल्पसंख्यक उपजातियों द्वारा बोली जाती हैं, एवं 
जिनका कोई सांख्यिक, सांस्कृतिक या राजनीतिक महस्त्व भी नहीं है; झयवा 
कुछ भाषाएँ ऐसी दैं जिन्हें हम मुख्यतः भारतोय नहीं कद्द सकते ( बथा-- 
कारेंनी, स्थामी, अरही, तिब्बती या भोट, अश्दृमोनी, निकोबारी, तथा 
औय॑ फ्ारसी इत्यादि भाषाएँ । ) 

'भरेत चुक विस्त्त'मैदानों का अंदेश है। थंहोँ के जनों में 'पुक-दूसरों 
से दूर-दूर तक आकर मिलेना-लुकना सुक्षभ एवं सहज है। झ्रततपुव यहाँ ऐसी 
भाषाएँ ही मंह्वंपूर्ण गिनी जा सकती हैं जो किसी महान्‌ संस्कृति की परिचायक 
हों तंथा भांदामिंब्यक्ति का उच्नम माध्यम रंदी हों । पुक छोटी-खी पहाड़ी उप- 
जाति को अपनी स्वतम्त्र उपभाषा हो सकेती है, परन्तु उसका महेस्वे उस 
पहाड़ी जाति के चोटे-से जीवभ-चेश्न तक ही सीमित रहेगा । पुक सुविकेसिंत 
तथा सुंसंसकृत जीवन के लिए तो उक्त उंपजाति वाल्लों को भी पास-फ्ढ्ोस की 
किसी महान्‌ सांस्कृतिक भाषा का ही सहारा लेना पड़ेगा | इंस आवश्यकता को 
पूर्ण रूप से अजुभव किया जा छुका है, और व्यवहार के चेत्र में मी हसकी 
अपेक्षा खवंसान्य दो चुकी है। उदाहरणायं परिचमी मेध्यप्रदेश तथा उत्तरी 

“कहर में निवास करने बाल्ती कुक नोमक 'पुक कोल डपजाति के ल्लोगों को, 


दूसरी भाषाएँ और हिन्दी १छ० 


जिनकी संख्या क्षगभग $ लाख २० हज़ार है, हिन्दुस्थानी या मराठी अनि- 
वाये रूप से जाननी पढ़ती है। आसखाम एवं बंगाल के भोट-अह्म उपभाषा 
योलक्नने वाले जनों का काम भी बंगला या श्रसमिया जाने बिना नहीं चर 
सकता; उसी प्रकार नेपाल्ल के भोट-बर्म भाषियों के लिए पस्वत्तिया ( या 
गोरखाल्ली ) तथा हिन्दी ( या हिन्दुस्थानी ) का ज्ञान अनिवायेतः आवश्यक 
हो जाता है। १६२ ई० की जनगणना के अजुसार, केवल ६६३ व्यक्तियों 
बाली ढटकमणड की टोडढा जाति की अपनी अलग भाषा है, परन्तु वे मी 
तमिल्ल, कन्नड झादि झासपास को भाषाएँ जानते दें । गोंढ जनों की संख्या 
ज्गभग १३ लाख होगी, परन्तु ये सब हिन्दी, मराठी, उग़िया, तेलुगु आदि 
आपा-सेत्रों में बेंटे हुए हैं; फलतः इनमें से एक-न-एक भाषा तो उन्हें जाननी 
ही पढ़ती दै। भारत में आदिवासी भाषा थोलने वाल्षों में २६ ल्लाख संख्या 
वाले संथाल सबसे बड़े समृदद दैं। ये सुख्यतः छोटा नागपुर में बसे हुए हैं, 
परन्तु बंगाक्ष, उद्ीसा तथा आसाम के छुछ क्षेत्रों में भी बढ़ी संख्या में पाए 
जाते हैं। अपने अपने प्रदेशाजुखार, इन्होंने भी बिहारी या हिन्दुस्थानी, 
बंगला या उड़िया को भ्रपनी सांस्कृतिक भाषा के रूप में अपना रखा है। इन 
छोटी-मोटी उपजातीय या आदिवासी भाषाओं के अतिरिक्त महान्‌ द्वाविढ़ 
एव आय॑ छुल्लों की भी कुछ ऐसी भाषाएँ हैं, जिनका ब्यवहार घरेलू जीवन के 
यआाहर नहीं होता, क्‍योंकि उनके बोलने वाज्ञों ने अपनी भाषा से सम्बन्धित 
एक-न-पएक महान््‌ सांस्कृतिक भाषा को अपना रखा है । 

डक्त भाषाओं में हिन्दी या हिन्दुस्थानी का स्थान सबसे आगे है । 
क्ष यातों में तो दिन्दी भारत की सबसे मदस्वपूर्ण भाषा है। हिन्दी या 
हिल्दुस्थानी घरेलू भाषा को दृष्टि से अवश्य केवल दृ्धिणा-पूर्वी पंजाब, पत्रिमी 
डत्तर-पदेश, उत्तर-पूर्वी मध्य-प्रदेश, ढत्तरी ग्वालियर तथा पूर्वी राजपूताना 
आदि, कैतिपय प्रदेशों में हो बोली जाती है; और यहाँ भी अधिकांश भागों 
में प्रादेशिक बोलियाँ और केवज्न शहरों में दिन्दुस्थानो बोली जाती है। 
परस्तु फिर भी अपने दो रूपों--तागरी दिन्दी एवं उद्‌--में, हिन्दुस्थानी 
बंगाल, प्ासाम, उड़ीसा, नेपाल्न, सिन्च, गुजरात एवं महाराष्ट्र को छोड़कर 
बाकी समस्त भारत की सर्वमान्‍्य भाषा है। गुजराती तथा मराठी -योक़ने वाली 
जनता, नागरी दिन्दी को तो भज्जी भाँति पढ़ एवं समझ ही ल्लेतो है, इसके 
अतिरिक्त बोलचाल की हिन्दुस्‍्थानी समसने में भी उसे कोई खास कठिनाई 
अनुभव “नहीं होती । राजपूताना एवं माज्ञवा की जनता-ने पिछली शता- 
ब्दियों के भ्रपने डक्षकोटि के राजस्थानी 'ढिंगल” साहिध्य के रहते हुए नागरीः 


क्श्प आधुनिक भारत की प्रतिनिधि भाषा हिन्दी 


पहिस्दी को अपना जिया है। कुड़ थोड़े-से सिक्‍्खों एवं अ्रत्य व्यक्तियों को 
जोड़कर बाकी खरे पंजाबी भी हिन्दुस्थानों का (नागरी हिन्दी या डदृँ रूप 
में) ब्यवह्वार करते हैं। पूर्वी उत्तरप्रदेश तथा बिद्ार के निवासियों ने भी हिन्दी 
या हिन्दुस्थानी (प्रायः नागरो-दिल्‍्दी) को अपना जिया है; यद्यपि उनकी 
माठभाषाएँ हिन्दी से बहुत भिन्न हैं। भव इन माहृभाषाओं का व्यवहार केवल 
चर में ही होता दै। (हघर में कुछ वर्ष पूर्व उत्तर-बिहर के करीब एक करोड़ 
मधित्ञभाषियों ने भ्पनी मातृभाषा को उक्त प्रदेश की मान्य भाषा स्वीकृत 
करवाने तथा उसे पटना विश्वविद्यालय के भस्तर्गत स्कूलों एवं कॉलेजों में 
उपयुक्त स्थान दिलवाने के लिए, भ्रन्दोलन शुरू किया था; कल्नकसा विश्व- 
डचाल्य ने तो उसे मास्य कर भी लिया |) पच्चीस द्वाख आसामी तथा 
करोव एक करोड़ दुख लाख डढ़िया जनता प्रायः बंगला भ्रच्छी तरह समर 
जी है, यद्यपि असमिया तथा डड़िया स्वतन्त्र भाषाएँ हैं । इसी प्रकारं अधि- 
>कांश गोरखालो बोलने वाले हिन्दुस्थानो साधारणतया समर लेते हैं, और 
वागरी-हिन्दी पढ़-सममः भी लेते हैं। 
साहित्य एुवं विचार-विनिमय की दृष्टि से भारत में महत्वपूर्ण मिनी 
ज्ञाने वालो बढ़ो भाषाएँ केवल दस दं--हिन्दुस्थानी (नागरी-हिन्दी तथा 
आदू: दोनों रूपों में), बंगला, मराठी, गुजराती, उड़िया, सिन्धी, तेलुगु, कन्नढ, 
अमिलू तथा मजयालस्‌ । हनमें से सिन्‍्वी शायद छोड़ी जा सकती दै क्योंकि 
3२ ब्लाख लिंघो भाषी, पूर्वी एवं पश्चिमी पंजाबी भाषियों की तरह, प्रायः 
हिन्दुस्थानी जानते हैं । 
भारत के अस्य भागों में हिन्दुस्थानो की स्थिति का।उल्लेख पहले हो 
चुका है; तथा बंगाल, आसाम पुव॑ डड़ीखा में भी बोलचाल' की हिन्दी 
हिन्दुस्थानी) का एक सरल रूप सभी ज्ञोग़ समभ ज्षेतें हैं । इस प्रकार हिन्दी 
या हिन्दुस्थानी पुक ऐसी महान्‌ भाषा सिद्ध हों जातीं है जो (नागरी-हिन्दी 
या उदू: दोनों में से किप्ती एक रूप में) १५ करोड़ लोगों की लादित्यिक भाषा 
न है। (बह संख्या १८६३ ई० की जनगणना पर आधारित “किंग्विस्टिक सर्वे 
_ऑह इण्डिया के श्रजुसार दी गई है। 'लि० ख० ऑफ इं०' में विभिन्न भाषा- 
आषियों के आँकड़े इस प्रकार दिये हुए हैं --लहँदी या पश्चिमी पंजाबी--१ 
>करोड़। पंजाबी या पूर्वी पंजाब्री--4 करोड़. २५ ल्लाख; राजेस्थानी--३ 
करोड़ ६० लाख; खास हिन्दुस्थानी को लेते हुए प्श्निंमी 'हिन्दी--३ करोड़ 
>८० लाख; पहाढ़ो--२० ल्लाख; पूर्वी दिल्दी--२ करोड़ ४५ लाख; तथा 
अविद्दारी-- ३ करोढ़ ७० त्लाख। कुल्ल मिज्ञाकर ये ३४ करोड़ जन १८5३५ ई० 





आधुनिक भारत में हिन्दी का स्थान श्् 


में स्पष्टलया या सूक रूप से हिन्दुस्थानी का सहारा लेते थे।) इस 
संख्या में यदि हम ऐसे झाय॑भाषी जनों को भी जोड़ दें जो कि प्रायः हिन्दु- 
स्थानी समर लेते हैं. तथा उसका ब्यवद्वार करते हैं (यद्यपि यह हिन्दुस्थानी 
बढ़ी कामचल्लाऊ होती हैं), तो यह कथन अतिशयोक्ति न होगा कि हिन्दुस्थानी 
१२ करोड़ छोगों को साहित्यिक भाषा है। इसके अतिरिक्त इसके बोलचात्क 
में प्रचल्षित हिन्दी रूप को, भारत के तथा भारत से बाहर के करीब साढ़े 
चौबीक्ष करोइ ज्ञोग साधारणतया भज्ली भाँति समर लेते हैं (बंगला--३" 
करोड़ ३० जल्लाख; उड़िया--१ करोड़ १०, लाख; असमिया--२० ज्ाख; 
शुजराती--६५ ज्ञाख; मराढी--२ करोड़ १० लाख, लगभग; इनके अतिरिक्तः 
सिन्घी, काश्मीरी तथा अन्य आरयंभाषाएँ बोलने वाले जन हैं, जो हिन्दुस्थानीः 
साधारणतया समझ ही लेते हैं)। द्राविद्रभाषी दक्षिण में भो खबसे अधिक 
समम ली जाने वाली भाषा हिन्दुस्थानी ही है, ख्वासकर शहरों पु बड़े तोर्थ 
स्थानों में। इसके श्रतिरिक्त फ्रिजी, झ्लिटिश गायना, प्रिनीदाद, वेस्ट इयडीज़,. 
दिणी तथा पूर्वी अफ्रोका, मॉरिशल, साल्य तथा इन्दोनेसिया में हिन्दु: 
स्थानी-(नागरी-दिन्दी एवं उदू') साषी भारतीयों की बस्तियाँ हैं। 

ओोलने वालों पुदृं स्यवद्दार करने तथा समखने वाल्लों को संख्या कों 
दृष्टि से हिन्दुस्थानी का स्थान जगत्‌ की महान्‌ भाषाओं में तीसरा है; इसके 
पहले .केव्न चोनी भाषा की उत्तरी बोछी तथा अंग्रेज़ी, ये दोनों ही आती 
है, भौर इसके पश्चात्‌ अलुक्रम से हिस्पानी, रूसी, जमंन, जापानी तथा 
यंगज्ला भाषाएँ आती हैं। 

इस प्रकार हिन्दी या हिन्दुस्थानी आज के भारतीयों के किए पक बहुत 
बड़ी रिक्‍्य है। यह हमारे भाषाविषयक प्रकाश का पुक महत्तम साधन तथा 
भारतीय पुकता पुव॑ राष्ट्रीयता का प्रतीक रूप है। वास्तव में हिन्दी ही भारत 
को भाषान्रों का प्रतिनिधित्व कर सकती है। बंगल्ला, मरादी, पंजाबी आदि 
अपनी यहनों की ही भाँति हिन्दी भी झ्राथ-भारतीय-आर्य भाषा की सीधी 
बंशंज दे, पर्व उसका “भाषा का माल' (5973८0800) श्र्थात्‌ 'बातुएँ तथा 
शब्दादि” भी उन्हीं की तरह आभाआ भाषा (की प्रतिनिधि संस्कृत) से ही 
विरासत ,में आया। है। अन्य भारतोय-आय भाषाओं की भाँति हसके 
वाक्य-विल्यास पर्व विचार-सरणी भी द्ाविढ़ एवं कोल (सु'डा) भाषाओं के 
लिकटतर आते रहे हैं। फल्तः एक द्वाबिढ़ या कोल-भाषी ब्यक्ति को हिन्दी 
या हिन्दुस्‍्थानी में घातुर्दे तथा शब्दावल्लो भल्ते ही भिन्‍न मिल्लें, पर शब्दों 
तथा मुददावरों के ऑओलुक्म द्वारा व्यक्त किया हुआ मानसिक वातावरण उसे 
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अपनी भाषा से मिन्‍न प्रतीत नहीं होगा। अंग्रेज़ी के सहश भाषा में उसे 
जो बिलकुल विदेशी तथा अक्ग ही विचार-पद्धति मिलेगी, हिन्दी में डसे 
देखा न होकर अपनी भाषा की-सी सुपरिचित रीति ही प्राप्त होगी । यह सब 
होने के साथ-साथ हिन्दी ( हिन्दुस्थानी ) पुक मद्वान्‌ सम्पकं-स्ाथक भाषा 
है। संस्कृत (जो इसकी जनती है तथा नागरी-हिन्दी जिससे बराबर अपने 
शब्दों का भण्डार परिपूर्ण करती रहतो है), ब्राविढ़ भाषादं (जिनके रूप- 
तस्व, धाक्य-विन्यास एवं मुद्दावरों को कुछ आधारभूत बातें इसमें मित्षती हैं) 
तथा क्रारसों एवं अरबो-फ्राससी (जिनका इसकी शब्दावल्ली पर प्रभाव पढ़ा 
है भौर जिसके उदू' रूप को लिपि, बौद्धिक तथा सांस्कृतिक शब्द, साहित्यिक 
अंग तथा आदशे एवं अभिव्यक्ति के साधन, सब इन्हीं से झाये हैं)--सब 
एकत्रित द्ोकर हिन्दुस्थानी में एुक दी जगद् मिल्न जाती हैं। झ्रभी हाल के 
थुग में हिम्दुस्थानी पर अंग्रेज़ी का भी प्रभाव पढ़ा है। सभी महान्‌ अन्तर्राष्ट्रीय 
स्थिति को प्राप्त भाषाओं (उदा० अंग्रेज़ो) की भाँति हिन्दुस्थानी भी श्रव 
आन या देश के संकुचित दायरे को छोड़कर विश्वकोषीय स्थिति (००८ए८०- 
74०१० 5:8०) को प्राप्त कर रही दै। अब वह विदेशी शब्दों को, आ। 
श्यकता पड़ने पर ज्यों-का-स्यों भी, आास्मस्रात्‌ करने में खमथ॑ है। पिछुड़ो 
हुई भ्रकिम्चन प्रदेशिक बोलियों की तरह आवश्यक तथा ब्यंजक विदेशी 
शब्दों के प्रति भी 'घुई-सुई” वाली स्थिति अब हिन्दुस्थानी को नहीं रही । 
जहाँ तक विदेशी शब्दों को स्वीकार कर सम्पन्न होने का प्रश्न है, हिन्दुस्थानी 
एक अत्यन्त उदार तथा युक्तियुक्त नीति का अजुसरण करने वाज्ञो भाषा 
कही: जा सकती है । 

दिन्दुस्थानी को शैज्ली संक्षिप्त या ज्ञाघवपूर्ण पुव॑ झल्लंकृत या विस्तार- 
पूर्ण, दोनों! प्रकार को हो सकती है । हिन्दुस्थानी एक ओजपूर्ण पौरुषयुक्त 
आषा है: एक “मरदानी ज़यान” या 'पुरुख की बोली” कहकर इसके बोलने 
वाज्षलों तथा प्रशंसकों ने इसका वर्णन किया दै। अन्य भारतीय भाषाओं (एवं 
कुछ हृद तक फ्रारसी) की तरह हिन्दी में भी एक खाप्त विशेषता है, जिससे 
डसकी स्यंजक शक्ति सहज ही बढ़ जाती है; वह है किसी भी संक्ञाः शब्द के 
साथ 'करना” या “बनाना! अर्थ वाली क्रिया का अ्योग | डद्ा% “विश्वास, 
करना!, “विचार करना', “हुकुम या आज्ञा करना', इत्यादि । यद्द रीति बढ़ी 
सहज- एवं सरक्नता से समर में आ जाने वाल्ली है. और इसके कई लाभ हैं : 
इसके. कारण क्रिया रूप बनाने के क़्िए्‌ प्रस्थयों का आश्रय, जो कि प्रन्‍चीन, 
अप्रदुक्त एवं असुविधाजनक हो गया है. नहों लेना पढ़ता; (डद़ा० भ्रप्रेजो-- 
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<०४०> ८७७७० > हिन्दु० 'झुद्ध या सख्राक्र करना; अंग्रेज़ी 800 
७००] + हिन्दु ०'निर्योध या बेवकूक़ बनाना'; अंप्रेज़ी--0]8८0> छाबटप्टा 
++ हिन्दु० 'काल।> काला करना'; अंप्रेज़ी-5८४०]०>5६8982  हिन्दु० 
“पक्का या. मज़बूत करता', इस्यादि ।) दूसरे, इस प्रयोग के कास्य संज्ञा का 
ही क्रिपा के रूप में उपयोग करने से आती अस्पष्टता दूर हो जाती- है; (डदा० 
अंग्रेज़ी -३९७:८४७ >६० ४९७८७ + हिन्दु० खोज > खोज करना; पपछए०> 
६0० प्रण्थापथ!| > हिन्दु० “कगढ़ा< ऋगढ़ा करना; री80६>0० ध80६5% 
लड़ाई > जढ़ाई करना या लड़ना', इत्यादि ।)) इस प्रयोग में थोढ़ा-सा विस्तार 
अवश्य झा जाता है, परन्‍्त॒ बदले में अर्थ अत्यन्त स्पष्ट हो जाता है; फलतः 
सीखने, याद रखने तथा शब्दों का विभिम्न आर्थों में ्रयोग करने में बहुत 
कम प्रयास्ध की आवश्यक्रता रह जाती है। इन्हीं कारणों से, अभी हाक्त में 
अंग्रेज़ी को सहज एवं विदेशियों के लिए सरल्तता से बोधगम्य बनाने के लिए 
अयासरूप निर्मित 'सूजभूत अंग्रेज़ी” (857८ 7270850) के विघायकों ने भी 
'इस हिन्दुस्थानी या भारतीय पद्धति को अपना लिया । 
हिन्दी (हिन्दुस्थानी) की एक और बहुत बढ़ी विशेषता उसकी ध्वनियों 
का नपा-तुल्ञा पृवं सुनिश्चित रूप है। उसके स्वर बिलकुत्त स्पष्ट हैं, तथा 
झवर-ध्वनियों का परिवर्तन बुरूह नियमों से बद्ध नहीं है, जैसा कि उदाहस्ण 
काश्सीरी तथा पुर्वी बंगज्ञा का; स्वर-परिवर्तन की दुरूढता के कारण विदेशियों 
के ज़िएु ये भाषाएँ कठिन पढ़ती हैं। हिल्दी (हिल्दुस्थ्ानी) की स्वर-ध्वलिय्ोँ 
सर हैं: इनमें पुक इस्व “अ' जिसका रच्चारण अंग्रेज़ी ०५६ के ७ को भाँति 
दोता है; पुक दी 'आ! जिसका उच्चारण अंग्रेज़ी १३६०४ के ७ की भाँति 
दोता है; इस्व एवं दीघे 'इ ईं, उ ऊ'|; दीघ॑ “एः एवं “झो!; दो द्विस्वर ध्वनियाँ दे? 
दुवं “औ' जिनका उच्चारण दक्षिणी अंग्रेज़ी के उच्चारणाजुसार 30 पुवं 8 
केस्व॒रों की भाँति है, हैं। फ्रेंच ८ या जम॑न पं तथा फ्रेंच ९० तथा ०९० 
तथा जमंन ० की तरह के ग्रोज्राकृत अग्स्वर यहाँ नहीं हैं और क्र जापानी 
७ या मराठी इस्व “अ! की भाँति प्ररित पश्च स्वर ही हैं जितका सही-सही 
डच्चारण करने सें विदेशी लोगों को बड़ी कठिनाई पढ़ती है। हिम्की 
(हहेन्दुस्थानी) को ब्यम्जन ध्वनियाँ भी सुस्पष्ट हैं; उसके महाप्राण, 'घ, रू, 
दे, घ या भ! सुनिश्चित ध्वनियाँ हैं भौर उसके 'द” से केवल 'ह-कार! का ही 
बोध ह्वोता है। पंजाबी की तरह महाश्राणों के उच्चारण में विस्लिल्न प्रकार के 
सविशेष उच्चारण-परिवर्तन हिन्दी में नहों होते और ल ग्रुजराती तथा पूर्वी 
बंगला की साँठि 'द-कार” को लेकर विचित्र प्रकार के ब्यंजन ध्वनि-परिवतंन ही 
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होते है। हिन्दी की स्यम्जन ध्वनियाँ विशिष्ट रूप से भारतीय हैं। दृत्य 
एव सूद्ध॑स्य ध्यनियाँ अन्‍य भारतीय भाषाओं की तरह ज्यों-की-स्यों रखी गई 
हैं और वे असमिया अथवा पारसी गुजराती की तरद एक ही दुल्तसूल्लीय समूह 
में परिवर्तित नहीं दोतीं.। कुछ ऐसी आवश्यक ध्वनियाँ भी हैं जो हिन्दी भौर 
अन्य भारतीय भाषाओं में नहीं थीं। ये ध्वनियाँ हिन्दी के फारसी से खुदीध 
सम्पक होने के कारण उसमें झा गई; उदा« “जू, श्‌, रू, फू, ख, ग्‌” हस्यादि। 
इनके अतिरिक्त अरबी की भी दो ध्वनिया--क्‌” तथा 'पेन! ब्ं की ध्वनि-- 
हिस्दी ने अपना रखी हैं। 

डपयु'क्त विशेषताओं के अतिरिक्त हिन्दी के ब्याकरण रूप भी अन्‍य 
आरतीय भाषाओं की तुल्लना में कम हैं। “ह्लिग्विस्टिक खें झोफू हबिडया! में 
हिन्दुस्थानी स्याकरण के मोटे-मोटे नियम पुक ष्ठ में ही भा गए हैं, जब कि 
अवधी, बंगल्ला, मराठी; तमिल्न, तेलुगु 'झादि भाषाओं के लिए दो-दो पूरे 
अरे हुए एष्ठ लगे हैं; पूर्वी पंजाबी में तीन इ८्ठ कंगे हैं और मैथिली में चार । 
और यह तो उस .'स्टैदर्द! साहित्यिक हिन्दुस्थानी को बात है जिसमें 
“जागरी-हिस्दी” तथा 'डदू” दोनों रूपों की ब्यांकरण॑-श॒द्ध साधु भाषा? सम्मित्रित 
है, जिसे या तो पश्चिमी उत्तर-प्रदेश तथा दृक्षिण-पूर्वं पंजाब के निवासी ही 
बोलते हैं, या ऐसे लोग बोलते हैं जिन्होंने स्कूक्षों में शुद्ध नागरी-हिन्दी भयवा 





डदू' पढ़ी हो। हिम्दी पेत्र के झासपास के प्रदेशों में साधारण जन द्वारा, 


जिसने हिन्दुस्थानी पढ़ी नहीं, बोली जाने वाली जनता की अत्यन्त प्राययुक्त 
सावंजमीन “हिन्दुस्थानो! को व्याकरण तो और भी संकिष्त है, 
जिसे बिना ल्लेशमात्र भी मान-दहानि के “बाजांरू हिन्दुस्थानों या 
आांजारू हिन्दी” कह्दा/जा सकता है; और जो भांरत तया विदेश में रहने वाले 
संढ़ें चौंबोस करोढ़ जनों को एक जीवित सूत्र में बाँधने वांद्ी मौलिक भास्त- 
देंशिक या आास्तर्जातीय॑ भाषा है। ऐसी 'संसाधारण या बोलचाल की 
हिन्दुस्थानी” की स्याकरण तो केवल्ल पुक पोस्टकार्ड पर लिखी जा सकती है। 
अब स्वभावतः हमारे सामने 'ह्विन्दी या हिन्दुस्थानी” के विभिन्‍न 
रूपों का प्रश्न उठता है। इनमें स्याकरण-शुद साहित्यिक रूप “नागरी-हिन्दी' 
तथा “'उद्‌” भी झा जाते हैं, और साथ ही “बोलचान्न की हिन्दुस्थानी' के 
अत्यस्त सरल्लोकृत स्याकरंण वाल्ले वें श्नेक रूप भी जिनका ब्यवंहार आम 
जनता--अफूग़ान सीमांस्त प्रदेश से ब्रह्नदेश तक , प॒व॑ द्विमा्नय के पांदप्रदेश 
से दक्षिण तक--कराची और पेशावर से डिब्रूगढ़ और चर्टगाँव, तथा श्रीनगर 
और दाजिकिक़ से हैदराबाद और बंगलौर तक करती है। नागरी-हिल्दों अथवा 


भारत की जनभाषा 'बाजारू हिन्दी! श्श्३ 


डदू की ब्याकरणों की दृष्टि से इस भाषा के अनेक प्रादेशिक रूपाल्तर दिखाई 
बढ़ते हैं जिनमें व्याकरण की स्यूनाधिक शुद्धता बदलती देखी जाती है, 
परन्तु ये भेद मूलगत नहीं हैं। इन विभिन्‍न प्रादेशिक रूपों में भी कुढ 
सर्वप्ताधारण सूजाघार रूप उपादान इस प्रकार के हैं, जो ऊपर कह्दे हुए विस्तृत 
महादेश में बोली जाती हिन्दी (हिन्दुस्थानी) में सबंत्र एक-से पाए जाते हैं। 
इन्हीं के कारण हिन्दी (हिन्दुस्थानी) स्यवहार को दृष्टि से अखिल भारत की 
वास्तविक राष्ट्रभाषा कहृ्याने योग्य है; इसे सारा देश खमसता है--हिन्दू- 
भुसकमान के भेद को यहाँ स्थान नहीं है। 

अब वह समय आ पहुँचा है जब कि हम हिन्दुस्थानी के सरत्ञ रूप, 
राष्टोरास्त एवं हवाटबाजार की बोल्ली को, जो कि खढ़ा-सवंद्रा अजस्त्र गति से 
बहती हुई प्रवादिनी है, मान्य कर लें । यह धारा नागरी-दिनदी तथा उदू की 
पठन-कछ्षाओं, पांडित्यपूर्ण श्षाहित्यों तथा व्याकरणों, उत्तरी भारत के अभिजात 
बरगे के घरों तथा औपचारिक सम्मेलनों में ऐसे जोगों द्वारा बोली जाती भाषा 
से दूर स्वतन्त्र रूप से बहती रही दै, जो जन्म से दी विशद हिन्दुस्थानी के 
वातावरण में पल्े हैं श्रथवा जिन्होंने बचपन से उदू* या नागरी-हिन्दी के 
उच्च संस्कारों को आरमस्तात्‌ किया है। हमें भय इस भाषा के गुणों को देखते 
हुए यह आवश्यक वस्तु सुक्‍्तकरठ से स्वीकृत कर क्षेनी चाहिए कि राहोरास्त 
एवं हाटबाजार की आम जनता की सहज हिन्दुस्थानी द्वी भारत की वास्तविक 
राष्ट्रभाषा है। यद्द मान्यता सड़्चे रूप में दीं गई तभी सिद्ध हो सकती है 
जब कि हम इस सरक्व रूप को एक नियमित स्वरूप देकर उसका प्रयोग 
सुशिक्षित तथा सुसंस्कृत जनों में प्रचल्नित नागरी-द्विन्दी तथा शिष्ट उदू के 
ब्याकरण-शुद्ध रूपों के साथ-साथ पुक विकल्‍प की तरह होने दें । 

हमने ऊपर आधुनिक भारत में हिन्दुस्थानी के स्थान को स्पष्ट करने 
की चेष्टा की है। यह बात तो सवंबिदित है कि उत्तरी भारत में यदि कोई 
व्यक्ति वहाँ की जनता से विचार-विनिमय करना चाहता है, तो उसके छिप 
हिन्दी था हिन्दुस्थानी के किसी भी एुक रूप--नागरी-हिन्दी या डदू' था 
केवल बाज़ारू हिन्दुस्थानी--का ज्ञान अनिवार्य हों जाता है। कलकत्ता या 
ढाका भाने वाले किप्ी एक गुजराती सज्जन को रेल, जहाज, बाज़ार, रास्तों 
में स्रभी जगद लोगों से बातचीत करने के ज्षिए अपनी टूटी-फूटी हिन्दुस्थानो 
का हो उपयोग करना पड़ेगा, चाहे वे डखका अपनी मातृभाषा के कारण बहुतर 
कुछ गुजरातीकरंण क्‍यों न कर डालें; हाँ, कुछ इने-गिने शिक्षित लोगों से उनका 
काम अंग्रेज़ी से भी चल्ल जायगा । लगभग ३५ वर्ष से भो पहले की बात 
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है, महात्मा गांधी कलकत्ता आये ये | उस समय लेखक ने उनका हिन्दुस्थानी में 
दिया हुआ ब्याक्यान सुना था। उस भाषा पर उसको साठ्भाषा गुजराती का 
काक्री गहरा रंग चढ़ा था; परन्तु लेखक को डन दिनों के अपने हिन्दी के 
सीमित शान के बावजूद भी उस भाषा को समसने में बिज्ककुल्ष भी कठिनाई 
नहीं हुईं। इसी प्रकार एक बंगाल्ली सज्जन अपनी हूटी-फूडी हिन्दुस्थानो के 
सहारे, फिर चादे वह थोढ़ी-बहुत बंगाल्ीकृत हो, उत्तर भारत में पश्चिमों कोने 
तक बढ़ी आसानी से प्रवास कर सकते हैं। यह इसी महान्त्‌ “भादान- 
प्रदान (मेलमिल्ाु) भाषा' की कृपा का फ़ल्ल है कि प्रवास या साधारणत्या 
अन्य सम्परकों के अवसर पर हमें प्रादेशिक भाषाशरों की विभिन्‍्नता उत्तर भारत 
में (द्रांविद्रभाषी दक्षिण की तुलना में) बिलकुल भी नहीं अखरती । रास्ते में 
एुकब्रित हुए लोगों के ऐसे कुण्ड हमें मिलेंगे जिलक्ी आपस में बोली जाती 
स्थानीय भाषा हम बिल्कुल भी न सममें; परस्तु उनमें से भी ३० प्रतिशत 
ल्लोग ऐसे निकल ही आएँँगे जो सहज हिन्दुस्पानी में किये हुए किसी प्रश्न का 
उत्तर, समस्त में आा जाने लायक हिन्दुस्थानी से मिल्रती-जलती-सी भाषा में 
अवस्य दे ही देंगे । यह बात आपको ख़बंत्र मिलेगी; चाहे आप कुमिलठा 
जायें या दा्जिलिंग, नोझाखाल़ी या बरिशात्र, चाईबाल्रा या पूना, पुरीया 
पेशावर जो कि सारे या हिन्दुस्थानी क्षेत्र के बिल्लकुल बाहर पढ़ते हैं। 
आर में आने वाला श्रंग्रेज़ थोढ़ी-सी 'बाज़ारू हिन्दुस्थानी” सीख लेता है, भौर 
उसी से उत्तर भारत के शहरों भर गाँवों तथा दक्षिण भारत के बढ़े शहरों 
तक में उसका काम अच्छी तरह चल जाता है। बदन से चटरगाँव, कलकत्ता, 
सद्रास भादि भारतीय बन्द्रगाहों पर कास करके गये हुए एक सलवयदेशी नाविक 
ने; तथा भारत में तौन वर्ष तक मऊ, पेशाबर, कलकत्ता तथा लाहौर की छाव- 
लियों से रहकर गये हुए एक अंग्रेज सैनिक ले, स्काटलेणड के सुदूर उत्तर के 
बन (0839). नगर में दैदराबाद-दक्षन की रेज्-कस्पती में काम करके कटे 
हुए एक स्कॉच मज़दूर ने, तथा अधेन्स में भारत के प्रीक फ़रम॑ राजी बद्से की 
रंगून एवं कलकत्ता-स्थित आक्रिलों में कमंचारी का काम करके लौटे हुए पक 
मीक सैलिक अफ़सर ने--इन सबने समय-समय पर भारत के बाहर भिश्न- 
मनन जगहों पर क्ेखक को हिन्दुस्थानी में सम्बोधित किया है। भन्दुमान 
हीपों सें पोर्ट ब्लेयर की भारतोय कैदियों को बस्ती में भी सुख्यतः प्रचल्लित 
भाषा का स्थान हिन्दुस्थानी ही है, यद्यपि कैदी ज्ञोग भारत के विभिन्न भागों 
के निवासी हैं। उत्तर भारत में घुमक्कढ़ 'स्राु-सन्‍्यासी! क्ोग झपने 'संघ” 
बनाकर बरिमिक्ष प्रदेशों में धूसते समग्र स्थानीय जनों से इसी हिन्दी या हिन्दु- 
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स्थानी में ही बातचीत करते हैं; यहाँ तक कि बंगाल्ल में (तथा जहाँ तक लेखक 
ने सुना है, आयंभाषी भारत के अन्य भागों में भी) हिन्दी या हिन्दुस्थानी 
तो 'साधु-सल्यालरी! लोगों की स्वाभाविक भाषा ही ख़ममी जाती है। 'साइ” 
ज्ञोग निरन्‍्तर विचरण प्‌व॑ अ्रमण की' भावना से प्रेरित होकर घरवार छोड़ 
कर सुदूर अपरिचित देशों तथा तीथंस्थानों की यात्रा करते रहते हैं, और 
हिन्दू-घम्मं के धार्मिक जीवन के पुक अखिल भारतवर्षीय दृष्टिकोश में डनका 
विशिष्ट स्थान होता है। उपयुक्त परिभ्रमण तथा हिन्दू ध्मं की अखिल भारती- 
यता--इन दोनों वस्तुओ्ों की भाषागत अभिव्यक्ति हमें पूर्णातया हिन्दी या 
'हिन्दुस्थानी में मिलती है। केवल्ल बंगला या गुजराती, पंजाबी या मराढी 
का छान डिसी व्यक्ति को प्रांतों के संकुचित ्षेत्र तक दी सौमित रख सकता है; 
परन्तु हिन्दी या हिन्दुस्थानी को लेकर वह भ्रखिल भारतीय बन जाता है खब॑- 
साधारण की भावना भी यही है। इस प्रकार हम देखते हैं कि हिन्दुस्थानी 
'डत्तरी या आयंभारत के वातावरण में पूर्णतया छाई हुई है । 

हिन्दी या हिन्दुस्थानी भाषा तो हमारे यहाँ हमेशा से ही थी, परन्तु 
हारे राजनीतिक कायंकरों को इ॒ष्टि में भारतीय जीवन में उसका महत्व 
पिद्लल्ले कु्ठ दशकों में ही आकर खड़ा हुआ । उन्नीसरवी शती के अन्तिम 
अतुर्थीश में लगभग नवें दशक में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म हुआ । 
अब अंग्रेज़ी पढ़े हुए भारतीय शिक्षित वर्ग ने भी अपने देश के घुनरुज्जीवन 
के विषय में विचार करना आरम्भ किया। बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, 
उत्तरी भारत तथा मद्रास प्ेसिडेंसी, सभी प्रदेशों के देशभक्त कार्यकर्ता एवं 
लेता अपने देश का पुनरुद्धार करने को कटियद्ध हुए। इस महान्‌ कायं को 
खफल्न काने के लिए उनमें आपस में जितने भो विचार-विनिमय, बादु-विवाद- 
दि होते थे, वे सारे अंप्रेजो में ही होते ये । करीय ४२ वर्ष पहले, जब हम 
ज्लोग पाठशाला में पढ़ते बालक थे, सुके याद है, डेरा-इस्माइल-खाँ या किली 
अन्य पश्चिमोत्तर प्रदेशीय शहर के रहने वाले एक पंजाबी राष्ट्रीय प्रचारक कल्न- 
कत्ता में आये थे । उश्न समय को देखते हुए अत्यन्त उत्तेजनापूर्ण, अंग्रेजों 
के विरुद्द, दिये जाते उनके व्याख्यानों से विद्यार्थियों में देशभक्ति की एक लहर- 
सीआ गईंयी। मज़ा यह था कि ये सारे व्याख्यान अंग्रेज़ी में दिये जाते 
ये। हम क्ोग श्री ताहिलराम गंगाराम के पीछे-पीछे कलकत्ता की खड़कों पर 
बुक खाथ उनका अ्रंग्रेजी में बनाया हुआ “राष्ट्रीय गीत” गाते हुए घूमा 
ऋस्‍्ते ये। उस्र गीत को प्रारम्भिक पंक्तियाँ इस प्रकार थीं: 
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एड [:8४॥ग४ ६० 08096 00:09” इत्याडि । यह बंग-भंग 
के कुछ पहले की बात है जबकि स्वदेशी आन्दोलन का तूफ़ान-सा आया 
और भारत में एक नये राजनीतिक युग का सूत्रपात हो गया। स्वदेशी आन्दो- 
ज्ञन के साथ-साथ पक 'स्वीयमेव, स्वदेशीयमेव” की-सी भावना हममें भा 
गईं। स्कूल में हम लोग अंग्रेज़ी से श्रमिश्रित विशुद बंगला बोलने का 
अयश्न किया करते ये । अंग्रेज़ी शिक्षाप्राप्त भारतीयों के दिमाग़ में बली हुई 
इस 'कमज्नोरी” को, कि हम ज्ोग अपनी माठ्भाषा में हमारी शिक्षा एवं 
संस्कार की भाषा (अंग्रेज़ी) के शब्द मिल्ञाए बिना योत्व ही नहीं सकते, दूर 
करने की हमारी तीब इच्छा थी। वंगाक् से प्रारम्भित राष्ट्रीय झन्दोखन का 
धीरे-धीरे अखिल भारतीय स्वरूप हो गया। आन्दोलन के पूर्व उसकी पृष्ठ- 
भूमि के निर्माता यंगदेश के बंकिमबस्द॒ चटर्जी, भूदेव सुखर्जी तथा स्वामी 
विवेकानन्द प्रति सभी लेखकों ने सदैव अखणड, झविभाज्य पुक भारत का 
ही आदर्श अपने समय रखा था। इसी समय गुजरात में मद्॒षिं दयानन्‍्द 
का भ्रादुर्भाब हुआ, जिन्होंने अपने भायंसमाज की स्थापना काके बड़े वेग से 
हिन्दी के साध्यम द्वारा विशेषकर पंजाब तथा उत्तपप्रदेश में हिन्दू संस्कृति का 
पुनरूद्वार करना आरम्भ किया । डपयु'क खेखक-मनीषियों में से भी अधिकांश 
हिन्दी भाषा को छिपी हुई शक्ति से अपरिचित न थे, उन्हें बहुत पहले से ही 
इसके मह्व का अजुमान था। 

ई* स० १८७२ में (बंगला संवत्‌ ९८० के चैत्र ५ को) महात्‌ धार्मिक 
सुधारक एवं नेता केशवचस्द सेन ने अपने पत्र “सुलभ समाचार! में निम्न 
विचार ब्यक्त किया था। बंगला उद्यारणाजुलार वर्ण-विस्यास में थोढ़ा 
फेरफार करके ये विचार ल्‍्यों-के-स्यों यहाँ दिये जाते हैं ः-- 

“यदि भारतवर्ष एक ना हुले भारतवर्ष एकता ना हुय, ठबे ताहार 
डपाय कि? समस्त भारतवर्दे एक भाषा ब्यवद्वार कराइ उपाय । एुखन जतोयुल्लि 
भाषा भारते प्रचलित आद्े, ताद्वार सध्ये दिन्दि-भाषा प्राय खवत्र-६ प्रचलित । 
एड हिन्दि-भाषा के यदि भारतवर्षेर एकमात्र भाषा करा जाय, ते अनायासे 
शीघ्र सम्प्न हइते पारे। किन्तु राजार सराहास्य ना पाइले कखनो-ह सम्पस्न 
हुये ना। पुखन इंग्रेज-जाति आ्मादेर राजा। ताँदारा जे ए प्रस्तावे सम्मत 
दडबेन, ताद्ा विश्वास करा जाय ना। भारतवासीदेर मध्ये अनैक्य था-कबेना, 
ताहारा परस्पर एक-हृदय हडबे, हृद्ा मने करिया हय-तो इंश्रेजेर मने भय 
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हुवे । तौहारा मने करिया थाकेन जे, भारतबासीदेर मध्ये अनैक्य ना थाकिले 
अिटिश साम्राज्य स्थिर थाकिये ना ।” “भारतव्चेंर मध्ये जे-सकल 
बढ़ो-बढ़ो राजा भाडेत, तोहारा मनोयोग करिले, एकार्यटी आरस्भ करिते 











पोरेन । “““ “” ““ जेमन एक भाषा करिते चेष्टा करा कतंब्य, तेसनि उच्चा- 
रुखके-ओो पक रूप करिते चेष्टा करा कतंब्य ।7“ “7 ““+ भाषा एड ना हइले 
बुकता हहते पारे ना।” 


आरत के सबसे बढ़े उपन्यासकार एवं भनीषियों में से एक बाबू 
अंकिमचन्द्र चटर्जी भी हिन्दी को ही भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में मानते 
थे। यह बात बंगाल के उच्चकोटि के साहित्यिक पत्र “बंगदु्शन' में प्रकाशित 
१३ पन्‍नों के पूक लेख से स्पष्ट होती है जो बंगीय संबत्‌ ३२८४ 
(६७ १८७८) के किस्री अंक में प्रकाशित हुआ था । इल् पत्र का ई० ३८७६ 
में पुनः प्रकाशन करके बंकिस बाबू के भाई संजोवचन्द ने सम्पादन किया था। 
ल्लेख बिना नाम के छुपा था, परन्‍्तु इसमें सन्देह नहीं दै कि वह बंकिस बाबू को 
अनुमति एवं इच्छा से ही छुपा था। उक्त लेख का कुछ अंश कठिपय 
आवश्यक वर्णा-विन्यास्र के द्वेर्फेर के साथ यहाँ डद्धुत किया जाता हैः-- 

“इुंप्रेजी भाषा द्वारा जाहा हक, किन्तु हिन्दि शिक्षा ना करिले कोनो 
क्रमे-इ चल्षिवे ना। हिन्दि भाषाय पुस्तक ओो वक्‍्तृता द्वारा भारतेर अधिकांश 
स्थानेर मंगल-साधन करिवेन, केवल बाक्जा श्रो ईंग्रेजी चर्चाय हहुबे ना। भारतेर 
अधिवासी संख्यार सहित तुलना करिले, याज्ल। ओो इंप्रेजी कय जन जोक यक्तिते 
आओ बुमिते पारेन ! बाक्षल्ञार न्याय जे हिन्दिर डद्नति हहतेल्ले ना, हद देशेर 
दुर्भाग्येर विषय । दिन्दि-भाषार खाहास्ये भारतवर्षेर विभिन्न प्रदेशेर सध्ये 
जॉँद्वारा ऐक्य-बन्धन संस्थापन करिते पारिवेन, तदवारा-ह प्रकृत भारत-बन्घु 
नामे अमिद्दित हदयार योग्य। सकलले चेष्टा करन, यरन करुन, जतो दिन 
परे-ह हक, सनोरय पूणों हुवे ।” 

ई० सन्‌ १८४२ के आसपास, कोई ६० वर्ष पहले, विद्वार के शिक्षा- 
विभाग के पुक परिदर्शंक, मद्ान्‌ लेखक तथा शिक्षाविशारद श्री भूदेव मुखर्जी ने 
जिम्तांकित विचार अपनो पुस्तक “झाचार-प्रथन्ध' (४वीं आवृत्ति, चूँ खुदा, बंगीय 
संबत्‌ १३२८, ५० १६०) में प्रदर्शित किये थे । भूदेव बाबू के प्रयसनों द्वारा 
ही सुख्यतः बिहार के स्थायात्रयों में देवनागरी तथा कैथी ज्षिपि का व्यवहार 
स्वीकृत हुआ था । उनका कद्दना यह है :-- 

“'भारतबासीर चल्वित साषायु्षिर मध्ये हिन्दी-हिन्दुस्थानी-इ प्रधान, 
एवं मुखक्मानदिगेर कल्याणे उद्दा समस्त-महादेश-ब्यापक। अतएुव अलुमान 
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कर। जाइते परे जे, उद्दाके भ्रवत्वम्बन करिया-इ कोनो दूरबर्ती भविष्य काले 
समस्त भांरत-वर्षेर भाषा सम्मिल्लित थाकिये।? 

अस्यत्र भो सूदेव बाबू ने हिन्दी भाषा के आइुनिक भारतीय भाषाओं 
का एकीकरण करने वाज़ी भाषा के रूप में महत्व पर बड़ा ज़ोर दिया है। 

स्वदेशी आन्दोलन का आरस्भ होते ही उपेदित माठ्भाषा का प्रश्त 
चित द्वोने लगा, विशेषतः बंगाल में, जहाँ पर कि भाषा, विभक्त बंगदेश 
के ऐक्य की श्र प्रतीक थी। परन्तु शव भी हिन्दुस्थानी को उसका उपयुक्त 
स्थान न मिल्ल सका था । परन्तु बंगाक्ष के राजनीतिक नेताओं में से एक पत्र- 
कार स्व० काल्ोप्रसन्‍न काब्यविशारद ने हिन्दुस्थानी के महत्व का सबसे 
पहले उस समय भी अजुभव किया, और एक प्रसिद्ध राष्ट्रीय गीत की रचना 
भी हिन्दी में की । इसे सन १६०१-३२ के स्वदेशी भार्दोक्नन के दिनों में 
बंगाली नवयुवक कलकत्ता की लड़कों पर तथा अन्यन्न भी गाते फिरा करते 
थे । गौत की श्रारम्भिक पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार थींः-- 

“जैया, देश काई क्‍या हाल । 

खाक मिट्टी जौदर होती सब, जौहर है जंजाज [? 

अस्त में यह पंक्ति थीः-- 

“हो मतिमान्‌ देश की सल्तान, करो स्वदेश-हित ।” 

हिन्दुस्थानी के सर्वाप्र न भरा सकने का पुक कारण यह था कि बंगाल, 
महाराष्ट्र, पंजाब भादि प्रान्तों की भाँति हिन्दुस्थानी क्षेत्र ( बिद्दार, उत्तर- 
प्रदेश, सध्यभारत तथा अन्य प्रदेशों) की जनता राजनीतिक दृष्टि से उतनी 
ज्वाअत नहीं हुईं थी। परन्तु महात्मा गांधी की तीचण एवं ब्यवहारप्णं इष्टि 
से हिम्दुस्थाली'का महत्व छिपा न रद सका; उन्होंने हिन्दी या हिन्दुस्थानी 
को उत्तर भारत की आम जनता में राजनीतिक चेतना काने के एकमान्न साधन- 
रूप में पहल्ले-पहुल्ल देखा | इसके अतिरिक्त, उनके इष्टिकोणाजुसार हिन्दुस्थानी 
आरत के समस्त जनों को पुक सूत्र में बाँधने बाज्रो तथा उनको पुकता का- 
प्रतीक-स्वरूप थी । जब बुद्धिजीबियों ने श्रब तक अंग्रेज़ी के उपयोग द्वारा आई 
हुई पुकास्तता को छोड़कर स्राव॑ंजनिक तथा राजनीतिक जीवन में दिन्दुस्थानी 
का डपयोग आरस्भ किया, तो उत्तर भारत की जनता ने, जहाँ भी हिन्दुस्थानी 
समझो जाती थी, इस आद्वान का बढ़े उत्साह से स्वागत किया । इस प्रकार 
जनता तक पहुँच सहज बनी और सुदूर भविष्य में प्रभाव डालने वाल्ली एक 
राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा भाषागत क्रान्ति का सुद्रपांत हुआ + 

हिन्दुस्थानी योजने या व्यवद्दार करने वाल्षों में से सभी की वह माते- 


“ह्विन्दुस्तानी” भाषा श्श्ध 


आषा नहीं है। सुशिक्षित वर्गों के बाहर इसके बोलचाल के विभिन्‍न रूप 
“बोलियों' के रूप में ही ब्यवहत होते हैं। भारतीयक्त नाम 'हिन्दुस्थानी' का 
सूल् फ्रारसी रूप दिन्दुस्तानो' का स्यवहार आरम्भ हुए अभी बहुत समय 
नहीं हुआ दै। “हिन्दुस्तानी” शब्द का भ्रंथ॑ होता दै “हिन्दुस्तान की (भाषा); 
और 'हिन्दुस्तान', यह शब्द, भुस्क्तिम काल में अपने सीमित अर में पंजाब 
जंथा बंगाज्ष के बीच के उत्तर-भारतीय मैदान के लिए प्रयुक्त होता था। 
पूरबी हिन्दी तथा विद्ांरी बोलने वाला पूर्वी उत्तरप्रदेश तथा बिद्दार को 
आग, जो 'पूरंथ” कहज्षाता £ै, भी इसी “हिन्दुस्तान या हिन्दुस्थान का ही एक 
हिस्सा है। बंगाल में बंगलान बोलने वाले तथा बिहार या उत्तरप्रदेश के 
क्लोगों को 'हिन्दुस्थानी” अथवा 'वश्चिमा” कहा जाता है। परन्‍्तु 'पंजाबी' या 
राजस्थान, के निवासी 'मारवाड़ी” इन हिन्दुस्तानियों (या हिन्दुस्थानियों) से 
मिन्‍न गिने जाते हैं। सारे मुसलमान राजत्व-काल् में जिस प्रकार द्चिणी 
प्रदेश के किए 'दक्कन' (दखन, दुकन) शब्द का उपयोग हुआ है, डली भाँति 
उत्तर के किए 'हिन्दुस्तान' का व्यवद्ार हुआ है। लुधियाना एुव॑ अम्बाल्ा 
के बीच में स्थित 'सरहिन्द” (फ़ारसी 'सर-इ-हिन्द' 5 हिल्द या भारत का 
मस्तक) से इस '“हिम्दुस्तान' को पश्चिमी सीमा का आरम्भ गिना जाता है। 
यूरोपीय प्रवास्ियों के उक्लेखानुसार, 'हिन्दुस्तानी' (इन्दोस्तानी) शब्द का 
उक्त भाषा के (बोलचाल के रूप के) अर्थ में प्रयोग, कम-से-कंम १७वों शत्ती 
ई० के आरम्भ में शुरू हो गया था। उनके मताजुसार, उत्तरी भरत में यदि 
उस समय कहीं इसका प्रयोग होता था तो बेंह 'बैनियन या बनियां! (अर्थात्‌ 
देव-नागरी) लिपि में लिखकर ही होता था। चाहे उत्तरी भारतीय 
शहरों में हो या सूरत में, था कहीं अन्‍्यत्र, जहाँ भी यूरीपीयों को भारतीयों से 
काम पढ़ता था, उन्हें इस चालू हिन्दुस्तानी का ही आश्रय लेना पढ़ता 
थी । भारतीय व्यवसाय में कगे हुए अपने दच सालिकों की सुविधा के लिप, 
जें० जे० केटेलेयर (]. ]. [720८|७०:) ने १७१५ ६० में डच भाषा में हिन्दु- 
स्थानी भाषा की सर्वश्अयम यूरोपीय व्याकरण लिखी थी, जिसका पक व्हॉटिन 
अजुवाद हॉलैयड में लायडेन ([,270००)-से १७४३ इँ० में प्रकांशित हुआ 
था। (दस विषय में अष्टब्य--नागरी प्रचारिणी सभा! बनारस द्वारा सं० १६६० 
वि० "में प्रकाशित “द्विवेदी अभिनन्दन ग्रन्थ, (० १६४-२०३ में लेखक का 
“हवन्दुस्तानी 'का सबसे प्राचीन व्याकरण” शोर्षक लेख; तथा क्राहौर से 
अकाशित छिच]९६॥ ०६ धार 7.प8एंशघं८ $02ं2६७ ०६ 908,ए5 ३६३- 
इघ9 में लेखक का [0९ 0]0८५६ 0:0० ० कतांपत०७८बएं शीषंक लेख; 
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तथा ।. 99. ए०६८ का 8505, १8३६, अंक ८, ० ८३७०-२२ में 
अकाशित [087 ]0508 [०६९३४ ०६998, #ैएक०० ०६ धा& हा5६ 
साफवाडध्वरं 0:थणणणथा शीर्षक लेख ।) “हिन्दुस्तान” (तथा उससे प्राप्त 
विशेषण रूप हिन्दुस्तानी”) शब्द, जैसा पहले कद्दा जा चुका है, फ्रारसी भाषा 
का समाप्त शब्द है। आधुनिक फ्रारखी शब्द “अस्तान्‌' या “इस्तान':> प्राचीन 
पारसीक 'स्तान! < संस्कृत “स्थान”, का भारतीयीकरण कर केने से हमें “हिन्दु- 
स्थान! शब्द मिलता है। साधारणतया हिन्दुओं में यही रूप धीरे-धीरे प्रचल्षित 
ओो हो गया । आम तौर से बंगाली, महाराष्ट्री ठथा गुजराती में 'थ'-वाल्ले रूप का 
ही प्रचत्षन है। केवक्ष नागरी हिन्दी में फ्रारसी का विशुद्ध रूप दिखाने अथवा 
अपने डदू* के स्म्पक के कारण “त*वाल्या रूप ही चल्षता है, क्योंकि डदू' में 
को भारतीय छाया भी वर्जित है । “हिन्दुस्तानी” तथा 'हिन्दुस्थानी” इन दोनों 
अब्दों में पक बढ़ा खूचम-स्रा अस्तर है। “य'बाले रूप से किसी एक यंगालो, 
मह्दाराष्ट्रीय या गुजराती सज्जन को एक ऐसी भाषा का बोध होता है जिसे वह 
सरलता से ख़मक लकठा है, तथा जो उद्‌' को तरह फ्रारसी शब्दों से कदी 
हुई नहीं है। यद्दी 'थ-वात्षा रूप उत्तरी भारत के हिन्दुओं के मुँह से प्रायः 
खुना जाता है, यद्यपि नागरी-हिन्दी में प्रायः 'थ'-वाल्मा रूप लिखा नहीँ 
जाता। दूसरी ओर, 'त'वाल्े फ्रारसी शब्द 'हिन्दुस्तानी' से प्रायः भारतीय 
झुसलमान, अंप्रेज़ तथा भ्स्य विदेशी जन, उदृ के सदश भाषा या उदू ही 
का श्र्थ लगाते हैं। 

डपयु'क्त विवेचन के अजुसार हमें हिम्दुस्थानी के निम्नांकित बिमिन्‍न 
रूप प्राप्त होते हैं :-- 

(3) उदू' भाषा--यह फ्राससी-झरबी लिपि में ज्षिखो जाती है जो 
फारसी लिपि में, सविशेष भारतीय ध्वनियों के लिए तीन नये, बर्ण (टे, डाल, 
दे) जोड़कर बनाई गई है! (क्ारसी क्षिपि स्वयं अरबी लिपि हो है, जिसमें 
चार नये बर्ण॑ फ्रारस्ली भाषा की सुविधा के लिए बढ़ा दिये गए हैं)। उदू* 
अफगान प्रदेश को सीमा से ल्लेकर बंगाल तक के उत्तरी भारत के सोरे 
शरीफ़ सुसलमानों को साहिस्यिक भाषा है। पूर्वी पंजाब एवं परिचमी उत्तर- 
प्रदेश, तथा .कुछ अंशों में दैदराबाद-दक्‍कन के कुल्लीन सुसल्लमान अपने 
घरों में इसका विशुद्ध रूप बोलते हैं या बोलने की कोशिश करते हैं। 
आहरों के रूने वालों में बोलने वाले की शिक्षा तथा स्रामाजिक 
स्तर के अलुसार इसमें स्यूनाथिक परिमाण में स्थानीय बोलियों 
का मिश्रण रहता है। पूर्वों उत्तरप्रदेश तथा बिहार के शिक्षित मुसलल- 
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मान भी अक्सर इसका व्याकत्ण-झुद रूप बोलने का प्रयत्न करते हैं, 
परन्तु डनकी” उदू' प्रायः अशुद्ध तथा पूर्वी हिन्दी एवं विहारी प्रयोगों से 
मिश्रित रहती है। पंजाब में भो शिक्षा और सामाजिक स्तर के अजुसार 
ही पंजाबी का कम या भ्रधिक मिश्रण रहता है। सुसंस्कृत पंजाबी मुसल्व- 
मान आपस में पंजाबी का भी ब्यवध्वार करते नहीं हिचकते, और फ्रारसी 
क्षिपि में लिखे पंजाबी साहित्य के विषय में भो उन्होंने कुछ कार्य 
किया है। स्वाभिमान की भावना की वृद्धि के साथ-साथ डदू' अपने शुद्ध रूप 
में बहुत से इत्तर-भारतीय सुसल्लमानों की घर की भाषा भी बनती जा रही 
है। केवल बंगाली सुसल्मान भव तक ददू* को अपना नहीं खके; वे अपनी 
माठ्भाषा बंगल्ला को ही पकड़े हुए हैं । वास्तव में पिज्ले कुछ वर्षों तक कुल्लीन 
बंगाली मुखलमानों के जीवन पर उदू' का किन्चित्‌ भी प्रभाव न पढ़ा या। 
दि कभी कौडुम्थिक पत्र-म्यवहार में वे बंगला का ब्यवहार न भी करते ये, तो 
उसके बदल्ले फ़ारसी का उपयोग करते थे, पर डदू' का तो कभी नहीं। 

हिन्दुस्थानी के इस “उद्‌'-रूप का १७वीं शती ई० के पूबवे कोई 
अस्तित्व द्वी न था। इधर इसकी शब्दावली अल्यधिक फ्ारसरीकृत हो 
गईं, यहाँ तक कि कई थार पूरे-के-पूरे वाक्य केवल एकाघ भारतीय--आर्थात्‌ 
हिल्दौ-शब्द या शब्दांश को छोड़कर विललकुल फ़ारसी तथा अरबी शब्दों 
से हो बने हुए होते हैं। यद्द भाषा उन हिन्दुओं को, जिन्होंने इसका अभ्यास 
न ढिया हो, खमरू में तो नहीं द्वी आती; उनके अतिरिक्त ऐसे बहुत से 
झुसलमान भी इसे नहीं समर सकते जो फ़ाससी या अरबी के मौलवी अथवा 
आक्िम-फ्ाज़िज्ञ नहीं हैं। परन्तु उदू' की फ़ारसी-अरबी शब्दावली पु 
क्रारसी-अरबी लिपि (जिसके कारण अरबी के शब्द झदू* में बढ़ी सरलता से 
अपनाए जा सकते हैं ) भारतीय मुखलमानों के लिए सबसे यढ़े आकर्षण हैं। 
इनके अतिरिक्त उनके क्षिपु यह तथ्य भी कम आकषंक नहीं है कि सारा 
डदू' साहित्य सुसल्लमानी भावना, विचार एवं श्रेरणा पर ही आधारित है। 
इस दृष्टि से उदू' बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पंजाब, बंगाल, आसाम, डबीसा, 
महाराष्ट्र, गुजरात, लिन्ध, यहाँ तक कि द्वाविड़भाषी दृद्धिण के मुसलमानों 
की भी महान सांस्कृतिक भाषा बन गईं। € डा» पूर्वी बंगाल्व के मुखलमान 
डदू' को “नबीजी-की-माषा' अर्थात्‌ वैगम्बर मुहम्मद साहब की भाषा कहकर 
पुकारते हैं |) बंगाल्ञ के दोनों विश्वविद्यात्षयों में उदू' को, फ्राससी तथा अरबी 
के साथ-साथ, एक प्राचीन रीति-सख्द्ध (2858८8)) भाषा का, पद प्रदान 
किया गया है। 
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उत्तर प्रदेश तथा पूर्वी पंजाब के कुछ हिन्दू भी घर में न्यूनाधिक अंशों 
में क्रारसीकृत उदू का व्यवहार करते हैं। इनके अतिरिक्त, खासकर पंजाब, 
पत्रिमी उत्तर अ्रदेश तथा लिज्ञाम के राज्य के बहुत से हिन्दू उदू पढ़ते भी 
हैं। परन्तु इन हिन्दुप्रों के उदू' से सम्पक रहने का कारण उनका सुग़ल- 
राज्य-म्थवस्था पुव॑ कचहरी के साथ रह हुआ दीर्घकालोन सम्बन्ध था, जिसके 
कारण उनके लिए फारसो का ज्ञान अनिवाय॑-सा हो गया था। अब वे भी 
धीरे-धीरे द्विन्दी की ओर भाकषिंत दो रहे हैं; केवल निज्ञाम के राज्य में उदू 
को वहाँ के मुसलमान राजवंश ने कायम रखा था। 

रोमन अक्छों में लिखी हुईं डदू' को ब्रिटिश-भारतीय सैन्य-विभाग में 
अंग्रे जी के पश्चात्‌ दूसरा स्थान प्राप्त या और हिन्दुस्तानी जानने वाले भारतीय 
सैनिकों के क्षिए सैन्य-विभाग ने रोमन उद्‌ की कुछ छोटी-छोटी पुस्तिकाएँ 
भी प्रकाशित की थीं। भारतीय अम्त्यास्त्रदुल का आदु्श-वाक्य भी ““इज्ज़त- 
ओ-इक़बाल” (सम्मान प॒व॑ सौभाग्य) रखा गया था, जिस के दोनों 
शब्द ददू' में अरयी से लिये हुए हैं। कुछ दृद तक ईसाई मत-प्रचार के किए 
भी उत्तरी भारत के शहरों में रोमन उद्‌' का प्रयोग किया गया है। ज्खनऊ- 
आदि जगदों से इसमें कई बार पुस्तक-पुस्तिकाएँ प्रकाशित दोतो रहती हैं। 
पक प्रकार से ब्रिटिश सरकार ने उदू को अरंग्रेजो के पश्चात्‌ द्वितीय राजभाषा 
कान्‍्सा स्थान दे रखा था। महारानी विक्टोरिया को भीजब कोई एक 
भारतीय भाषा सीखने की इच्छा हुईं तो उन्हें फ़ारसी लिपि में उद्‌' सिखाई 
गईं। यूरेशियाई तथा आंग्ल-भारतीय बच्चों को भी यूरोपियन सकूत्नों में जब 
कोई भारतीय भाषा पढ़ाना आवश्यक समझता जाता था, तो फ्ारसी-बू्ं डदू* 
को हो अवसर दिया जाता था। अब नागरी-हिन्दी उसका स्थान ले रही है। 
सरहारी 'झॉल-इसिडिया-रेडियो' के दिकली तथा भन्य स्टेशनों से सुनाए जाने 
बाले “हिन्दुस्तानी! संवाद प्रायः फ्रारसी से वि्कुलन लदी हुईं डदू.' में ही होते 
थे। हिन्दी था हिन्दुस्थानी शब्दों की जगद्द जान-बूमकर फ्रारसी-भरबी 
शब्दों को रखा जाता था। (उद्ा० 'प्रधान-मस्त्री' के बदुल्ले 'वज़ीरे आल्ा', 'लद़ाई' 
के बदले 'जज़', "गेहूँ के लिए 'गन्दुम', या 'मीढा' के ल्षिए 'शीरी! 9 
संस्कृत तथा बहुत से प्रचल्धित हिन्दी शब्दों को ध्यान से परे रखा या निकाल 
दिया जाता था, और विशुद्ध उदू' शैज्ी कायम रखने का प्रयत्न किया जाता 
था। यही दाल सरकारों युद्ध-संपर्कित प्रचार के द्लिये तैयार वाक्‌-चित्रों की- 
“हिन्दुस्तानी” का था। इस प्रकार हम देखते हैं कि फ़ारसी-पूर्ण डदू' को भारत 
की श्रिटिश-सरकार की ओर से भी बहुत-कुछ सहायता प्राप्त थी, क्योंकि इसे 
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बिटिश सरकार 'सुस्लिम सल्तनत! से प्राप्त हुई एक विरासत समसती थी। 
सुग़्लों की राजभाषा फ्रारसो थी और सिद्धान्त की दृष्टि से ब्रिटिश राज्य उनके 
पश्मात्‌ दी प्रतिष्ठित हुआ; अतपुव ज्यॉर्ज चतुर्थ, विक्टोरिया, पुडबर्ड सप्तम, 
ज्यॉर्न पंचम तथा ज्यॉर्ज पष्ठ आदि खबकी रजत मुद्राप्नों पर भी उनका सूल्य 
फ़ारसी भाषा तथा लिपि में (यक रुपियह, हश्त झानह, चहार आनहू, 
दो झानहू? झादि) लिखा रहता था। हिन्दू जनता के मन में तो इस बात का 
पूरा सनदेद था कि इस वस्तु के रिए श्रधिकाशतः भारत में ब्रिटिशों की सुखल- 
मार्तों के प्रति राजनीतिक पक्षपात की नीति ही उत्तरदायी थी। .* 

(२) 'साथठ'-हिन्दी या नागरी-हिन्दी--हिन्दुस्थानी के इस रूप का 
व्याकरण उदू' के सदश ही है, परन्तु लिपि देवनागरी दै; देशज हिन्दीया 
हिन्दुस्थानी (अर्थात्‌ प्राकृत) उपादानों का इसमें पूर्णतया समावेश किया 
गया है। उनके अतिरिक्त इसमें वहुत से अरबी-फारसी के भी पूर्णतया, 
आश्मसात्‌ किये हुए शब्द हैं। इसकी उच्च सांस्कृतिक शब्दावल्षी संस्कृत से 
ज्ञी जाती है। (केवल पंजाब तथा पश्रिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिन्दुओं को 
छोड़कर, जो कि काक्ी प्रयस्नों के बावजूद भी उदू परम्परा का स्थाग नहीं 
कर सके हैं), नागरी-द्विन्दी उत्तर भारत की समस्त हिन्दू जनता की महात्त्‌ 
शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक भाषा बन चुकी है। साथारणतया वह सारे विहार 
प्‌व॑ उत्तर प्रदेश, मध्य-भारत तथा 'हिन्दी-भाषी! मध्य-प्रदेश एवं राजपूताना 
के हिन्दुओं के सार्वजनिक जीवन, पाठशाला के शिक्षण, सादित्यिक प्रगति तथा 
पत्रकारिता की पुकमात्र भाषा हो चुकी है। आरयंभाषा का ब्यवहार करने वाला 
एवं देवनागरी ज्लिपि से परिचित प्रस्येक उत्तर-भारतीय हिन्दू स्राधासणतया 
नागरी-द्वि्दी समझ खकता है। सैदान्तिक दृष्टि से तो यह पूर्वी पंजाब 
तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शिक्षित हिन्दुओं के घर की भाषा है, परन्तु ब्यक- 
हार में ये ज्ञोग भी हिन्दी तथा डदू' के बीच की भाषा बोलते हैं, जिसमें 
विशेषकर हिन्दू धमम। आचार, विचार आदि से सम्बन्धित बहुत से ऐसे 
संस्कृत-शब्द आ जाते हैं, जिनका उपयोग करने के लिए किसी मुसलमान 
को न तो अबसर ही मि्रता है और न उल्की इच्चा द्वी रहती है। आजकल 
समस्त उत्तर प्रदेश (जिसमें मध्यवर्ती वथा पूर्वी उत्तर प्रदेश भो सम्मिलित 
हैं ) के बहुत से दिन्दुओं ने नागरी-दिल्दी को अपने घर की तथा सामाजिक 
ब्यवह्वार की भी भाषा बनाने का श्रयस्न आरम्भ किया दै। घर के बाहर पूर्वी 
उत्तर प्रदेश तथा विहार के शिक्षित हिन्दू इसके साथ अपनी माठ्माषा पूर्वी 
हिन्दी तथा विद्वारी की विभिश्न बोलियों को मिलाकर बोलते हैं ; दाँ, उनके 
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घर में भ्रब भी अवधी, बचेली, भोजपुरिया, मगही, सैथिल्ली आदि स्थानीय 
बोलियाँ ही ब्यवह्नत होती हैं, यथपि इन पर भी नागरी-हिन्दी का थोढ़ा-बहुत 
अभाव पढे बिना नहीं रहता । 

हिन्दुओं के ल्षिए 'उच्च” या “साधु” या “नागरी' हिन्दी में सबसे बढ़ा 
आकर्षण उसकी देव-नागरी ज्ञियि (जिल्ले ब्रिडिश राज्यकाल में संस्कृत के लिए 
अखिल्ल भारतीय लिपि के रूप में स्वीकार किया जा चुका था) तथा संस्कृत 
शब्दावली हैं दूसरे शब्दों में, उनके लिए नागरी हिन्दी, ज्षिपि तथा शब्दावल्ली 
दोनों प्रधान बातों की दृष्टि से 'देवभाषा' संस्कृत का ही आधुनिक प्रचल्षित 
रूप सिद्ध हो जाती है। हिन्दू नेतागण इस बात को भच्छी तरह सममते 
हैं कि भारतीय देशल नागरी हूिपि के स्वीकार दो जाने के बाद 
संस्कृत शब्दाबजी तथा हिन्दू या भारतीय वातावरण का आना 
खहजसिद्ध हो जायगा। इसो दृष्टि से बनारस में स्थापित हिन्दी वारूमय की 
अस्यन्त महत्वपूर्ण संस्था, जिसकी शाखाएँ उत्तरी भारत में खबंत्र हैं, का नाम 
“हिन्दी साहित्य परिषद्‌” न रखकर “नागरी-प्रचारिणी खभा! रल्ला गया। यहाँ 
इमें यद्द न भूलना चाहिए कि करीब एक शताब्दी पहले फ्रारसी लिपि वाल्नी 
उदू से उच्च था कला हिन्दी का अस्तिस्व एवक्‌ दरशाने के लिए उसे “नागरी- 
आषा' कहा जाता था। लेखक ने उच्च या साध हिन्दी की ऐल्ली प्रकाशित 
घुस्तिकाएँ भी देखी हैं जो ज्गभग पूरी-पूरी संस्कृत या संस्कृत पदावल्वीमय 
होते हुए क्ीथो में फ्रारसी-अरथी अक्ों में छुपी हैं । उदाहरण भ्रायंसमाज के 
कुछ प्रकाशन हैं, जिनमें केवल उद्‌' भाषा तथा लिपिमात्र जानने वाल्ले पंजाब 
और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों के ल्षिए गायत्री आदि वैदिक स्ुतियाँ तथा 
अन्य वैदिक मन्त्र भो फ्रारसी-अरवी भछरों में छापे गए ये । ऐसे ब्यक्तियों के 
लिए देवताग़री लिपि का अथवा नागरो हिन्दी या संस्कृतमय हिन्दी का प्रचार 
एक ही वस्तु या, क्योंकि लिपि के पीछे-पीछे भाषा में उससे सम्बद्ध शब्दाबल्ली 
अरयस चल्नी आती है। 

दिन्‍्दुस्थानी परिचमी हिन्दी-समूद की बोलियों में से एक प्रधान बोली 
है। जन्मजात अधिकार या मातृभाषा के रूप में योलने वाले इसके “अपने! 
ज्लोग 'पद्यॉह'-- परिचमी उत्तर प्रदेश, परिचमी मध्य-भारत, पूर्वी पंजाब-तथा 
राजपूताना एवं: मध्यप्रदेश के समीपवर्ती अ्रदेश--के क्षोग हैं। हिन्दुस्तान के 
'ूर्बी भाग को “पूरव', झतएव उक्त प्रदेश को 'पह्धॉद” या परिचमी प्रदेश कहा 
ज़ाता है। श्राश्चये की यात है कि हिन्दी के सबसे बढ़े प्रचारक या प्रसारक 
डसके अपने 'पहाँही' लोग न दोकर भय लोग ही रहे हैं, जिनमें पूर्वों उत्तरः 
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अदेश, विद्वार तथा राजस्थान के ल्लोग ( मारवाड़ी ) मुख्य हैं। नागरी-हिन्दी 
डनके हिन्दू विचारों तथा भावनाओं के अजुरूप एक अत्यन्त उपयुक्त सॉस्क्ृ- 
तिक भाषा सिद्ध हुईं; और यद्यपि वे स्वयं इसके बहुत-कुछ अश॒द्ध रूप को दी 
बोलते ये, फिर भी जाने-अनजाने उन्‍्दोंने इसका बढ़ा प्रसार किथा तथा दूर-दूर 
तक इसे अपने साथ ज्ले गए । ज्यों-ज्यों बत्तर प्रदेश तथा बिद्वार में एक शक्तिशाली 
हिस्दू मध्यवित्त श्रेणी का प्रभाव बढ़ता जाता है, स्यों-स्यों नागरी-हिल्दी की 
झुरचा पुव॑ विकास के ल्षिप अजुकूत्नतर वातावरण तैयार द्वोवा जाता है; और 
ब्दं की झाम जनता का भ्रथ तो बच्चा-बच्चा तक इसके पल में दे! नागरी- 
हिन्दी या खड़ी बोली हिन्दी के इतिहास का आरम्भ गद्य-साहित्य को खेकर 
(१४वीं शती के आरस्भ में कलकत्ता में अंग्रेज़ों की ब॒न्रढ्वाया में ) उद्‌* के 
साथ-साथ ही हुआ । प्रारम्भ में जिस खड़ो-बोल्ली का पद्य के ज्िण उपयोग 
किया गया, बह शुद्ध न थी; उसमें स्थानीय बोलियों का घुट था। डदू' के 
विषय में भो अ्धिकांशतः यद्दी बात रही। परन्तु ब्जमाषा तथा अवधी 
आदि स्थानीय बोलियों को घोड़कर खड़ी-बोली हिन्दी या नागरी-हिन्दी का 
स्ाहिस्य के छिए प्रयोग डदू' की अपेष्ा कहीं अधिक पुराना है। उदाहरण के 
लिए १४वीं शताब्दी में कबीर के पदों में दें इस भाषा का नमूना मिल्षता है | 
"हिन्दी! (माचीन “हिल्दवी”) नाम भी भाषा की दृष्टि से 'दू'” या “हिन्दुस्तानी” 
आदि नामों से प्राचीनतर दै, और कबीर को रचनाओं की भाषा का अधिकांश 
भाग डदू' न होकर हिन्दी ही रहा है। 

संस्कृतपूर्ण नागरी-हिन्दी तथा फ्रारसी-परबीमय उद्‌* दोनों के ही 
( संस्कृतरद्धित तथा अविदेशी डपादानों से बने हुए ) देशज रूपों का 
व्याकरण स्गभग एक ही है। यह ब्याकरण करीय-करीब दिल्ली की उच्च श्षेणी 
द्वारा ब्यवह्ृवत भाषा का व्याकरण कद्दा जा सकता है। इस एक व्याकरण, 
पुक ही प्रकार की धातुओं, प्रत्ययों तथा शब्दों के एक ही भयदार को प्रतिष्ठा 
आूसि यमाकर उदृ* तथा नागरी-हिल्दी के भिक्ष-मिन्‍न भवनों का निर्माण हुआ 
है। दोनों भाषाओं में समान रूप से निहित इस सूत्र भाषा को 'खड़ी-बोली! 
कहा गया है; और दिन्दो-उद्‌-खड़ी-योल्ी समूह से प्रयक्‌ व्याकरण वाली 
अल्येक उत्तर-भारतीय भाषा या योल्ली 'पढ़ी बोली” कही जातो है। हाँ, यद बात 
बिल्लकुल ठीक है कि संयोगवश विशद खड़ी-बोल्ी का प्रत्यक्ष जीवन में कहीं 
भी व्यवहार होता नहीं देखा जाता, क्योंकि इसका गठन सम्पूर्णंतया प्राकृत 
से प्राप्त डपादानों से हुआ है और केवल उन्हीं के द्वारा स्वतस्त्र रूप से, डच्च 
संस्कृति-विषयक गहन एवं निगूढ़ विचारों की भ्रभिव्यक्ति असम्भव हो जाती 
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है। इस कार्य की सिद्धि के लिए मध्यकात्ोन भारतोय-आर्य भाषा ने 
संस्कृत का भरासरा लिया ( एवं तत्पर्चाव्‌ देवा-देखी उदृ' ने फ़ारसी-अरब 
को शब्दावज्ञी का पा पझढ़ा )। संस्कृत तथा क्रारखी-अरबी दोनों की 
शब्दावली से रद्दित विशुद्ध खड़ो-योली की शैल्लो 'ठेठ. हिन्दी! कहलाती है। 
इस भाषा में कुछ गद्य को पुस्तकें --कपा-कद्दानिया--़िल्ी गई हैं, परन्तु 
वे केवज्ञ 'साहित्यिक बैविध्य' या साहित्यिक कसरत के नमृने-सात्र दैं। 

(३) हिन्दुस्थानी ( हिन्दुस्तानी )--इस रूप को हम सड़ी-बोली का 
बढ रूप कह सकते हैं मिम्तको शब्दावक्ती में उदू' तथा नागरी-हिन्दी दोनों 
की शब्दावलियों का सुप्ठ समन्‍्वय रखा गया हो। इसमें फ्रारसी-अरयी 
डपादान भी सम्मिल्षित दें भौर साथ ही संस्कृत शब्द भी प्रयुक्त होते रहते 
दैं--इसे हम हर रोज के प्रत्यक्ष जीवन के व्यवहार की हिन्दी कह सकते हैं 
जो धत्यम्त संस्कृतपूर्ण नहीं है। इसका झुकाव 'ठेठ' शै्ञी को ओर अधिक 
है, परन्तु व्यवहार को भाषा रहने के कारण न तो इससे विदेशी शब्द ही 
जनिकाज्ष दिये जा सकते हैं और न संस्कृत के हो । उदू' तथा नागरी-हिन्दी 
के बीच यह पुक प्रकार की आदर्श सुवर्ण-मध्य-सी है। परन्तु उपयु'क्त दोनों 
आधाएँ अब तक सांस्कृतिक शब्दों के चुनाव के विष में अपना-अपना विशिष्ट 
मार्ग स्थिर कर चुडी हैं; भ्रौर जब तक इनमें से कोई एक आत्महत्या न कर 
जले, तब तक दूधरी का एकद्दत्र साम्राज्य स्थावित नहीं हो सकता । पश्चिमी 
उत्तर प्रदेश के हिन्दू-सुसलमान आपस में बोलते समय साधारणतया इस 
विषय में संतुलन रखने का प्रयस्न करते हैं, परन्तु सुसलमान लोग अधिकाशतः 
संस्कृत शब्दों का ब्यवहार करने का प्रयस्न ही नहीं करते। इस प्रकार कब 
भी किल्ली सुसक्षिम व्यक्ति से योलने या बुखवाने का अवसर आता हैतो 
दोनों अवसरों पर पुक प्रकार से डदू' का हो हाथ ऊपर रहता है। भारतीय 
राष्ट्रीय कांग्रेस के कुछ सद॒स्थ खड़ी-बोली हिन्दुस्तानी (या हिन्दुस्‍्थानी) 
के झाद्श को सत्य रूप में ब्यवद्वार में काना चाहते हैं। वे अरत्री, फ्राससी 
जथा संस्कृत के शब्दों का बिना बिचारे एक ही साथ मनवाहा प्रयोग करते 
हैं--इसमें भी उनका सुकाव, सुसल्लमानों की भावनाओं को चोट न पहुँचे 
यह ध्यान में रखकर, अरबी-फ्रारसी की ओर ही अधिक रहता है। कट्टर सुस- 
जिम भावना के लिए फ्रारसी या अरबी को निकाल कर क्ञाई हुईं संस्कृत- 
आब्दावली असा है। झतएव केवल्ल उस भावना के पोषण या परितोषण के 
जिए कांग्रेसी हिन्दू ज्ञोग अरबी या फ्रारसो उपादानों को 'राष्ट्रभाषा' में सुविधा 
देने के नाम पर अधिकांशों में स्वीकृत ही कर लेते हैं। राष्ट्रीय भारतोय कांग्रेस 
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द्वारा प्रस्तावित एक प्रचलित शिक्षा-पद्धति के विषय में 'विद्या-मन्दिरिं शब्द 
का प्रयोग डक्त मनोभावना का एक डदादरण है। शब्द संस्कृत से लिया 
गया है भौर सम्भवतः “विद्या” और “मन्दिर! इन दोनों सरल प्रचक्षित शब्दों 
से कोई दिल्ली का सुसलमान भो अपरिचित न होगा । परन्तु बहुत से सुसल- 
मानों को यद सीधा-सा खमास शब्द भी स्वीकार्य नहीं हुआ। उन कहर 
सुखतवमातों को तो तभी स्ल्दोष हो सकता है जब अरवी से लाकर “मैतु-लू- 
'इृक्म' नाम रखा जाय। कु जोगों ने विश्वद्ध हिन्दी था हिन्दुस्थानी शब्दों 
को लेकर 'पढ़ाई-घर” नाम सामने रखा था। परन्तु इस शब्द से व्यक्त दोते 
विचार इतने मासूल्ली तथा साधारण श्रेणी के होते हैं कि उनसे किसी को 
सम्तोष नहीं होता । कांग्रेस वालों की इस सामअस्य की भावना का बम्बई 
के कुछ वाकचित्र-निर्माताओं ने अचुसरण करने का प्रयस्‍्न किया है। फल्मतः 
कुछ हिन्दू सामाजिक ठथा थार्मिक खित्रों में मी अरबी, फारसी तथा संस्कृत 
शब्दों का जो भानमती का कुनवा जोड़ा गया है, वह्द देखते ही बनता दै। 
ज्लेलक की दृष्टि में यह यनावटी प्लाँधाजोड़ी, जिसका शह्देश्य भल्ते ही अच्छा 
दो, बड़ी ही कुरुचिपूर्ण, प्रायः दास्यास्पद तथा कभी-कभी अपनी घोर झस- 
फल्नता के कारण निताम्त दुयनीय लगती है। 

(३) आरदेशिक (ए ८३०३८०।७४) या जानपढ़ हिम्दुस्तानी--इसमें परि- 
चमी उत्तर प्रदेश तथा पूर्वी पं जाब के ऋ्रमश: रुद्देखणड एवं मेरठ डिवीज़न तथा 
अम्त्ाज्ञा जिल्ले की योल़ियाँ तथा उनके निकटवर्त्ती प्रदेश (करनात्ष, रोहतक के 
कुछ भाग, पेप्पू (जीन्द) राज्य के कुछ भाग, तथा जमुना के परिचमी तट पर के 
कगभग सारे दिल्ली इलाके) में बोली जाती बॉगरू बोली सम्मिद्चित हैं। इन 
आषाओों को बुनियाद बनाकर, दिल्ली के दरबार तथा शहर में, खड़ी-बोली-५ 
हिन्दुस्थानी, नागरी-हिस्दी ठथा उद्‌'--के व्याकरण का सिर्साण हुआ। डप- 

युक्त बोहियाँ ऊपर बहे हुए प्रदेशों दी जनता में प्रचक्षित प्रादेशिक, घर की 
योकलियाँ हैं, और ऐसे विभागों को जनता का संस्कार प्‌व॑ शिक्षण से सम्पन्‍्न 
होने के साथ-साथ नागरी-हिम्दी या रदू' को अपनाना अस्यस्त स्वाभाविक एव 
सहज हो जाता है। भदिन्दीभाषियों का इन बोलियों से भी उतना दी 
नगणय सम्पर्क रहता है, जितना भन्‍्य उत्तर-भारतीय बोल़ियों से । वास्तव में 
सागरी-हिन्दी-डदू' (खड़ी-बोली) को हम प्रादेशिक या वर्नाक्युलर हिन्दुस्तानी 
के स्याकरणा का परिष्कृत एवं सुसस्बद्ध तथा सुगठित रूप कह्द सकते हैं। 
(३) बाज्ञारू हिन्दी या बाज़ारू हिन्दुस्तानी या झ्राम जनता की 
हिन्दुस्थानो- यद् केवज्ञ (१) तथा (२) का सरक्षीकृत स्वरूप है। नागरी-हिन्दी 


| 


श्क्ष् आधुनिक भारत की भ्रतिनिधि भाषा हिन्दी 


के कुछ लेखक इसे “लधु-हिन्दी' कहकर भी पुकारते हैं । इसका कोई सुनिश्चित 
रूप नहीं है। यह ख॒ंत्र प्रचलित बहुरूपी भाषा है जिसका व्याकरण 
खड़ी बोली के व्याकरण से उत्तरी ( झाये ) भारत के विभिन्न क्षेत्रों में न्‍्यूना- 
बिक झंशों में मिन्च दिखलाई पढ़ता है। यह हिन्दी-उद ( खड़ी-बोल्शी ) 
का विगड़ा हुआ रूप है। कुछ अस्यावश्यक विषयों में इसका ब्याकरण संदिप्त 
कर लिया गया है, और शब्दावली, मुद्दावरों तथा ब्याकरण रूपों की दृष्टि से 
इसके विभिन्न रूपों पर प्रादेशिक या स्थानोय बोलियों का प्रभाव स्पष्टतः 
ज्षद्ित दोता है। पंजाबी लोग, पूर्वी हिन्दीभाषो, भोजपुरी, मैयिल, मगही, 
बंगाली, झोढ़िया, गुजराती, महाराष्ट्र तथा विदेशियों में चीनी, अंप्रेज़, पठान, 
ईरानी, अरबी आदि बिभिश्व जन, जिन्होंने हिन्दी या डदू' के स्याकरण-शद 
रूपों का अध्ययन नहीं किया है, “बाज़ारू हिन्दुस्तानी? का ब्यवह्वर करते हैं। 
यही 'बाज़ारू हिन्दुस्तानी” या “जघु-हिस्दी! भारत को महान्‌ सावेजनीन 
व्यवद्वार की भाषा है, न कि न्‍्याकरण-झद्ध हिन्दी एवं उदू', जो केवल उत्तरी 
आरत के हिन्दुओं तथा मुसलमानों को सांस्कृतिक भाषाएँ हैं। इस भाषा 
का स्वरूप पहले स्पष्ट किया जा घुका है। 

इस प्रकार हिन्दी, हिन्दुस्तानी ( या हिन्दुस्थानी ) तथा उदू' कहने 
पर पक ही भाषा के उपयु'कर विभिन्न रूपों का बोध होता है। इन खभी 
रूपों में ( परसगें तथा विभक्ति आदि ) कुछ एक सदश व्याकरणात्मक 
रीतियाँ पाई जाती हैं, जिनके कारण हिन्दी या दिन्दुस्थानों का भपना पक 
खास विशिष्ट रूप बन जाता है। वे ये हैं--अजुसर्ग 'का' ( स्त्रीलिंगी 
संज्ञा शब्द के साथ 'की! ) का सम्बस्धकारक के लिए प्रयोग; 'से! का 
अपादान पुष॑ करण के लिए; “में” एवं 'पर! का अधिकरण के लिए; 'इस', 
“उसे, “जिस, किस! झादि तियंक्‌ सवंनाम रूप; साधारण क्रिया रूप 
के लिए 'ना! का प्रयोग; 'ता! का वतंमान-निष्ठित तथा बतंमान काल्न के 
लिए; “झा! का भूतनिष्ठित तथा भूतकाल़ के ल्लिप; तथा “गा! का 
( कुछ फेरफारों के साथ ) भविष्यत्‌ तथा अन्य प्रयोगों के लिए ब्यवहार। 
इनको ध्यान में रखते हुए, इस हिन्दी को साधारणतया 'का-में-पर-से-इस- 
डस-जिस-किसः तथा 'ना-ता-आ-गा भाषा कहकर पुकार सकते हैं। इन अजु- 
सर्ों तथा विभक्तियों के कारण ही हिन्दुस्थानो उत्तर-भारत की डन विभिन्‍न 
अन्य भाषाओं तथा बोलियों से अद्वण पढ़ जाती है, जिन्होंने घर या समाज 
के संकुचित छषेत्र से बाहर हिन्दुस्थानी का सावंभौमस्व स्वीकार कर रखा है । 


'क 
जर्जर 


हिन्दी (हिन्दुस्थानी) भाषा का विकास (१) 

हिन्दुस्थानी की श्आधुनिक-कालीन स्थिति का स्वरूप, उसका अतीत 
राजनीतिक एबं सांस्कृतिक इतिहास--भारत मैं यों का श्रागमन--श्रारय॑ एवं 
अनाय॑ उपादानों का चञातिगत एवं सांस्कृतिक सम्मिअरण--प्रलकालीन हिन्दू जन 
तथा हिन्दू संस्कृति--वैदिक ऋचाओं की भाषा, आद्य-मारतीय-आय॑ ( वैदिक ) 
बोलियों पर श्राघारित एक कलापूर्ण साहित्यिक भाधा थी--अखिल आर्यावर्त की 
प्रथम सार्वजनीन भाषा, वैदिक माषा--'आ्राह्मण'-अन्यों की भाषा--बोलचाल की 
प्रचलित उपभाषाओं का वैदिक या आ्द्य-मारतीय-आरय॑ के अधिष्ठित रूप से मिन्‍न 
होते-दोते, मध्यवुगीन-भारतीय-आय॑ अवस्था का सूत्रपात--लौकिक (८]३३आंटथ) 
संस्कृत का ब्राह्मणों द्वारा पाठशालाशओों (ग्रुदकुलों) में व्यवद्धत एक सांस्कृतिक तथा 
साहित्यिक भाषा के रूप में क्रमागत विकास--पाणिनि--आधचुनिक हिन्दुस्‍्थानी के 
विकास-ेत्र वाले प्रदेश के तत्कालीन रूप 'उदीच्य! तथा 'मध्य-प्रदेश! में लौकिक 
संस्कृत भाषा का श्राविर्भाव--संस्क्ृत का प्रसार--संस्‍्क्ृत का स्वरूप तथा 
विशिष्टताएँ--बौद्यों तथा जैनों द्वारा पूरब की उपमाषा या बोली का साहित्यिक भाषा 
के रूप में प्रयोग--बुद्ध के उपदेशों का विभिन्‍न भाषाओं में अचुवाद--अद -मागघी 
--पालि का उद्भव--पालि, एक मध्यदेशीय भाषा--भारत में बल 8७४ 
के इतिद्वास में पूर्व बनाम पश्चिम--वैदिक, लौकिक संस्कृत, पालि, 
प्राकृत, भूल से 'मद्दराष्ट्री! कही बाती श्र्वाचीन शौरसेनी, पश्चिमी अपश्रंश, अज- 
भाखा और हिन्दी (हिन्दुस्थानी) के भाषाकम को देखते हुए पश्चिम तथा मध्यदेश का। 
माषाचत्र मैं सिद्ध होता प्रमुख स्थान--शौरसेनी या पश्चिमी अपअंश, एक महान 
साहित्यिक भाषा--शौसवेनी अरप्रंश का हिलदी हे साहरयर्ट हिनदुस्थानी का एक 
आधुनिक भाषा के रूप में प्रारंम--१० से १३वीं शतती में तुर्कों की विजय तथा 
आधिपत्य--विदेशी उपादानों का भारतीयकर्ण--पंजाब तथा मध्यदेश की प्रचलित 
बोलियों को आधार-स्थान बनाकर दिल्ली में एक आदान-प्रदान (या मेल-मिलाप)- 
की भाषा का क्ष्म--अआद्य हिन्दी या हिन्दुस्थानी तथा उसकी सहोदराएँ एवं चचेरी 


१७० हिन्दी (हिन्दुस्थानी) भाषा'का विकास (१) 


बहनें--'पछाँह? या पश्चिमी हिन्दी बोलियाँ तथा उनका हिन्दुल्यानी से सम्बनस्ध-- 
ओऔ (या ओ्रे)-कारान्त बोलियाँ तथा अ-कारान्त बोलियॉ--मिन्नता तथा साहर्य- 
विषयक कुछ अन्य वार्ते--हिन्दुस्थानी पर पंजाबी का प्रभाव--दिल्‍ली की बोली-- 
प्रारम्भ में हिन्दुस्थानी की उपेज्ञ-श्रायकाल में ब्रजमाला का महत्व । 





हिन्दुस्थानी को विकसित होते ११०० ई० से ८०० ईं० तक क्गभग 
७०० वर्ष क्गे। आधुनिक भारतीय भाषाओं में दिन्दुस्थानी को जो महत्व- 
पूर्ख एवं विशिष्ट स्थान प्राप्त है, वद्द उसे यों ही अचानक नहीं मिक्ष गया, 
बढ्कि वह उत्तर भारत तथा दृष्षिण भारत के राजनीतिक इतिद्दास एवं 
सांस्कृतिक हलचल के लम्बे युग के पश्चात्‌ मिला है। 

भारत में झाय॑ कय झ्ाये, इसका टीक-टीक हमें पता नहीं चल्नता। 
कितनी ही झ्राजुमानिक झासपास को तिधियाँ इस समय के लिए सुझाई गई 
हैं। इनमें से पुक बहुमा्य तिथि २००० वर्ष ईं० पू० है। लेखक का निजी 
मत तो यह है कि आयों का भारत में आस्मन ईँ० पृ० १२०० वर्ष से 
आचीनतर तो हो दी नहीं सकता, चाददे कुछ शताब्दी परचात्‌ का भक्षे ही 
डो। आये छ्ोग अर्द्ययायावर अवस्था में यूरेशिया के मैदानों में या रूस-स्थित 
अपने विवादप्रस्त आादिवास-स्थान से सम्भवतः कॉकेशस पव॑तमाला की राह 
से उत्तरी मेप्लोपोतामिया एवं ईरान से होते हुए आप थे। भारत में आने 
के पूर्व सम्भवतः कुछ शताब्दियों तक वे मेस्नोपोतामिया तथा ईरान में पयंटन- 
विचरण करते रहे थे । इन क्षेत्रों में निवास करते हुए उन्होंने झसीरी-बाबित्ी 
था भन्‍्य सुसभ्य जनों से बहुत से संस्कार आात्मस्तात्‌ किये जान पढ़ते हैं; 
और स्लाथ ही यह भो सम्भव है हि स्थानीय जातियों के साथ हुए आंशिक 
मिश्रण से शझरायोँ का सख्त स्वरूप भी कुछ दृद तक परिवर्तित होने में मदद 
मिली । जब उन्होंने भारत में प्रवेश किया, उस समय देश जनविद्दीन नहीं 
था। डलटे, यदि सघन आावादी न कही जाय, तो भी, यहाँ बहुसंख्यक क्षोग 
निवाप्त करते ये जिनकी जातियाँ, संस्कृतियाँ ठथा भाषाएँ परस्पर भिन्न थीं। 
अधिकांशतः हनमें आपस में कोई एकता या सुत्रवद्धुता नहीं थी; हाँ, कभी- 
कभी जातिगत एवं संस्क्ृतिगत सम्मेलन के कारण कुछ महत्वपूर्ण संशक्त 
समूह से अवश्य बन गए हो सकते हैं। जहाँ तक उत्तरी एवं पश्चिमी भारत 
का प्रश्न है, यहाँ के क्लोगों की जाति, संस्कृति एवं भाषाएँ ब्राविद् तथा 
ऑस्ट्रो-एसियाई कुद्म्य की थीं। हन पूर्वार्य जनों के निर्माण में निम्रोबढ़ या 








भारत में आयों का आगमन श्डश 


यूरात्ष-अक्ताई भ्रादि अन्य जातिगत या सांस्कृतिक उपादान भी पहले ही 
से मिश्रित रहने की सम्मावना दै। इन पूर्वा्य लोगों को सभ्यता बहुत बढ़ी- 
चढ़ी थी भौर उनका भौतिक विकास तो आायों से भी बहुत आगे था। दक्षिणी 
पंजाब ठथा हिस्थ में प्राप्त प्राचीन नगरों के भग्नावशेष इस बात के प्रत्यक्त 
साक्षी हैं। इन जनों में से कुछ शास्तिपूर्ण प्रामवासी जातियाँयीं जिनकी 
आद्यावस्था की संस्कृति कृषि पर श्राधारित थी; यही आधुनिक भारतीय 
आम-संस्कृति की आधारशिला है। 
हु आये ज्ञोग अपने साथ अपनी आय॑-भाषा भी लाये ये, जिसका 

प्राचीनतम उदाहरण ऋग्वेद में मिकषता है। नवागत शआरायों तथा स्थानोय 
देश-स्थित अनायों के प्रथम सम्पर्क शान्त रूप से भी हुए और संघ के साथ 
भी । शाम्तिपूर्ण सम्पर्कों के फलस्वरूप दोनों जनों का सम्मेलन होकर सांस्कृ- 
तिक, धार्मिक, सैद्धान्तिक तथा भाषागत सम्मिश्रण या एकीकरण हुआ। 
इस प्रकार हिस्दू-जन के इतिहास की नींव ईसा पूर्व एक सहस्राब्दी से भी 
पहले पढ़ी | अनाय॑ लोगों का पौराणिक एवं दुल्तकथा स्लाहिस्य आयोंके 
सत्सस्वस्थी साहिस्य में अविश्लेष्य रूप से मिश्रित हो गया और इस प्रकार 
भारतीय मद्दाकाब्यों के एक पौराणिक साहिस्य का आद्य-रूप प्रस्फुटित हुआ। 
आरयो तथा अनायों के संयोग से उत्पन्न मिश्रित जन को ये सारी बस्तुएँ एक 
ही रिक्‍्य के रूप में प्राप्त हुईं। निर्माय-काल की शतार्दियों में सांस्कृतिक 
चर में सारी प्रक्रिया विश्लेषणात्मक न होकर संयोगात्मक ही रही । 

श्रायं ्लोग सवंत्रथम पशिचमोत्तर प्रदेश में--पंजाब में--बसे और 
बहाँ से दाल की झोर आते हुए पूर्व की ओर प्रसरित हुए। उनकी भाषा 
की प्रतिष्ठा उनके पंजाब के केन्द्र में हुई एवं वहाँ से वह पूर्व को ओर फैलती 
चन्नी गई। झाय॑-भाषा धं रे-घीरे सारे उत्तरी भारत में प्रसरित एवं प्रचल्षित 
हो गईं। इसके कारण, निर्विताद रूप से अनाय॑ जनों में एकता की कमी, 
डनकी भाषा की अनेकता, भझाय॑ विजेताओं का राजनीतिक प्रभुस्व तथा उनके 
'िचारक मनीषियों की बुद्धि की प्रखरता थे। 

आय॑-भाषा ने अनाय॑-भाषाओं को सम्पूर्णत्या अपदुस्थ कर दिया; 
खगभग ६०० बर्ष ईं० पू० तक अफ़मान सीमाप्रदेश से बंगाल तक आर्य-भाषा 
का एुकच्चुत्र साम्राज्य स्थापित हो गया। सर्वप्रथम समस्त आर्य॑-डपमाषाओं 
में से डपादान छेते हुए पक साहित्यिक अथवा कल्लात्मक भाषा (७7४७ 
3972८॥०) का निर्माण हुआ । इसी भाषा में आर्य कवि या ऋषियों ने अपने 
देवताओं की स्त॒तियाँ प्रथित की | क्गभग पक सहस्त्र वर्ष ई० पूर्व, दक्षिण 
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पंजाब (हड़प्पा) तथा सिन्‍्ध (मोहेन-मो-दड़ो) में उपलब्ध मुद्राओों तथा अन्य 
लेखों पर श्रा्त एक प्रकार की पूर्वाय॑ प्राथमिक ब्राह्मी पर आधारित आाय॑-ज्षिपि 
का विकास हुआ। उपरिकथित स्टुतियाँ क्ृगभग इसी काल में संकलित 
हुईं, और वेदों के रूप में उक्त ज्षिपि में सर्वप्रथम लिखी गईं। बैंदिक साहि- 
त्थिक भाषा का आरम्भ तो उस काव्यमय बोली में पहले ही हो ुका था 
जिसका ब्यवद्दार आयंजन भारत में आने के पूर्व बाहर ही करते थे । आरयों के 
भारत में आगसन तथा अखार की आरम्मिक शताब्दियों में इसी भाषा ने 
परिचमोत्तर भारत में बसने वाज्नी विभिन्न आये उपजातियों को एकसूत्रबद्ध 
रखने का महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न किया होगा। 

दैनिक जीवन के बोलाल में प्रयुक्त आये-योलियाँ तो विकसित दोती 
अली गईं, परन्तु स्तुति-स्तवों की ऋचाओं के लेखन-बद हो जाने के पश्चात्‌ 
वैदिक साहित्यिक या काब्यमय भाषा का स्वरूप स्थित हो गया और झआर्य॑- 
शुरुआचार्यों की पाठशाल्लाओों में उसका अ्रध्ययन होता रहा । वैदिक यज्ञवल्रि 
पुव॑ पार्ठों को लेक' १००० से ६०० वर्ष ई० पु० के काल में दशंन 
तथा धार्मिक एवं कम्ंकाण्डी टीकाभाष्यों के एक बृहत्‌ साहित्य का 
निर्माण हुआ। इस साहित्य के लिए प्रयुक्त भाषा बेदिक से नवीनतर 
थी और उसे हम “त्राह्मण'प्रन्थों की संस्कृत के रूप में जानते हैं। 
खमस्त उत्तर-भारत में परिचमी पंजाब से लेकर पूर्वों बिहार तक धीरे- 
धीरे फैले हुए ब्राह्मण विद्वज्जनों ने इस प्लाहित्य की शनेः-शनेः अमिवृद्धि 
की । काल्लान्तर में समय के कारण आये हुए आभ्यन्तर परिवर्तनों तथा 
आाषाणत-इृष्टि से विदेशी अनाय॑ डुपजातियों में झाय॑-भाषा के प्रसार के 
कब्न-स्वरूप आये हुए बाहरी फेरफारों को लेकर प्रचल्षित बोलियाँ वैदिक भाषा 
के सूज्ञ आद्य-भारतीय-भाये मान से अत्यधिक दूर हटती जाती प्रतीत होने 
ज्षर्गी । ब्राक्षण पणिडतों ने जय देखा कि वेदों के 'छान्‍्द्स” साहित्य की भाषा 
से बोलच्ाज्ञ की प्रचत्षित भाषाएँ बिलकुल अष्ट होती जा रही हैं, तब 
अन्दोंने एक ऐसी साहित्यिक भाषा का निर्माण करना आरम्भ किया जो स्थित 
स्वरूप में रह सकती हो, एवं जिसका रूप प्रचल्षित बोलियों की भाँति 'बिकृत 
या अष्ट” न हो सकता हो । ब्राह्मणों के विद्याभ्यास के प्रसुख एवं महस्वपूर्ण 
केन्द्र पंजाब था 'मध्यदेश? के उस चेत्र में थे, जो आधुनिक उत्तरी गंगा के दोआव 
तथा दक्षिण-पूर्दी पंजाब में पढ़ता है; यहाँ की आय॑ बोलियाँ इतनी नहीं बिगड़ी 
थीं जितनी कि पूर्व की जा कि भारत में आरयों के प्रथम निवाघ्त स्थान से सर्वा- 
घिक दूरस्थ था। वास्तव में, यह बात पक तरह से सर्व॑मान्य गिनी जाती थी 











संस्कृत का प्रसार श्छ्३्‌ 


के ज्ञाय-भाषा परिचमोत्तर भारत, अर्थात्‌ 'उद्धीच्य” प्रदेश में अपने विशुद्ध 
रूप में बोलो जाती थो। डपयु"क्त बाद्मण विद्वज्जनों के समत स्राहित्यिक 
आषा के लिए वास्तव में पुक आदर्श भाषारूप उपस्थित था : वह था वेदों 
की काब्यस्वपूर्ण शैल्ली तथा उससे नवीनतर बराद्मण-मन्थों एवं उपनिषदों 
की गद्य-शौलो का रूप । इसे सूज्ञाघार बनाकर तत्काल्लीम प्रादेशिक बोलियों को 
स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए समयाजुरूप कुछ सरलीकरण एवं अन्य परिवतन 
करके विश्व को मानव-संस्कृति पूब॑ चिन्ताजुभूति की खबसे महान्‌ भाषाओं में 
से पुक भाषा का निर्माण हुआ : वह थी संस्कृत अथवा ल्ौकिक संस्क्ृत-माषा 
(85४८४) 5805]:८) । इश्चके व्याकरण का स्वरूप लगभग चिरकात्ध के 
लिए पाणिनि ने नियमबद्ध कर दिया। पाणिनि स्वयं पर्चिमोत्तर पंजाब का 
निवासी था और सम्भवतः श्वीं शती ईं० पू० प्रतिष्ठित हुआ था। परन्तु 
ल्लौकिक संस्कृत-भाषा का आरम्भ पाणिनि के काल से दो-एक शताब्दी 
आचीनतर गिना जाता है; वस्तुतः यों भी कद्दा जा सकता दै कि 
ल्लौकिक संस्कृत का विकाप्त श्रदष्ट रूप से उत्तर-वैदिक काल के ब्राह्मण'-स्थों 
के गध से द्वी हो चुका था। वैदिक तथा 'ब्राह्मण'-कात्नीन बोलियों को 
ज्जौकिक संस्कृत का ही आष॑ रूप कद्दा जा सकता है; वास्तव में वैदिक तथा 
जौकिक संस्कृत एक हो भाषा-परम्परा में हैं, यद्द निर्विवाद सत्य है। 

'सादा जीवन एवं उच्च बिचार! के सिद्धान्त का क्रियास्मक रूप में 
प्रयोग करने वाले आाह्मय्ों के शिष्ट समुदाय ने ज्लौकिक संस्कृत को अपनों 
सर्वसान्य भाषा यना त्षिया ( दे० महषिं पतञ्नक्ति द्वारा ररी शतती ० पू० 
में इस बात का उल्लेख )। वह प्राचीज्ञ भारत की धार्मिक तथा साहित्बिक 
भाषा बम गई। पश्चकाज्ञ में बौद्धों पूव॑ं जैनों ने भी आहययों की ही भाँति 
इसकी सहत्ता को स्वीकार किया। क्लौकिक संस्कृत का अ्भ्युद्य ज्गमग 
उसी प्रदेश में हुआ जिसमें काज्ान्तर में हिन्दुस्थानी का जन्म हुआ, भर्थात्‌ 
आधुनिक पंजाब तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश । “हिन्दू शब्द का ध्॑ प्राचीन 
आरतौय' लेते हुए, जिसमें कि आह्मण, बौद्ध तथा जैनों के सभी मत-मतान्तर 
सम्सित्षित हैं, दम कद सकते हैं कि “हिन्दू'-संस्कृति के प्रसार के साथ-साथ 
ही संस्कृत का भी प्रसार हुआ । संस्कृत पश्चिम तथा उत्तर में प्रसरिव दोकर 
ईरान, अफ़ग़ानिस्तान तथा मध्य पशिया में पहुँची, और बौद्ध-घ्म के साथ- 
साथ चीन एवं तिब्बत से होते हुए सुदृः-प्राध्य में ठेड कोरिया एवं ज्ञापान तक 
बहुँच गईं। आह्मण तथा बौद दोनों मतों के साथ संस्कृत लिंदलद्बीप में, 
अहादेश में तथा इन्दोचीन (स्याम, कम्बुज, चंपा या कोचीन-दीन) 
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एवं मजयदेश तथा इ्दोनेसीय द्ीपसमृदद ( सुमात्रा, यवद्वीप, बलिद्दीप, 
ल्लोम्बक तथा बोनिंयों ) तक पहुँच गई। प्राचीन भारत की संस्कृति एवं 
विचारसरणि के बाहक या माध्यम-रूप संस्कृत को यदि हम एक प्रकार की 
देखी प्रत्मकालीन हिन्दुस्थानी कहें, जो कि स्तुतिपाठ तथा धार्मिक क्ंकायड 
की भी भाषा थी, तो अज्ुचित न होगा। 
वैसे वो संस्कृत देश के किल्ली मो भाग में घर की भाषा नहीं थी, हाँ, 
हम यों मान सकते हैं कि केवल इंसा-पूर्व की कुछ शताब्दियों में पंजाय तथा 
मध्यदेश ( श्राधुनिक परिचमी उत्तर प्रदेश ) की योलियों पर इसका प्रारस्भिक 
स्वरूप भाधारित था । फिर भी, संस्कृत एक भस्यन्त सजीव, प्र/णयुक्त भाषा 
थी; क्योंकि थोढे-बहुत फेर-बदल्ल के साथ इसका ब्यवह्दार केवल विद्वज्जनों 
एवं धर्माचार्यों द्वारा ही नहीं होता था, बढ्कि प्रवासो साधारण-जन भी) ओो 
निरकर ग्रामीण-मात्र नहीं थे, इसका समुचित उपयोग करते थे। याकी के 
आर्यावत्त की विभिन्न प्रादेशिक बोलियों में आपस में काफ़ी श्रस्तर था, और 
उनका विकास भी स्वठस्त्र एु्व श्रबाघ गठि से होता रद्दा | बुद्ध के काक्ष में 
दी प्राच्य बोली संस्कृत के वैदिक आदर्श से इतनी अधिक मिन्न हो खुडी थी 
कि उल्े विलकुत स्व॒तस्त्र बोली ही माना जाने लगा या। बुद्ध तथा महावीर 
आदि मनीवियों द्वारा ्चारित दुशेनिक पंथ वैदिक वराह्मण-पंथ के यागयज्ञ, 
पश्च बलि परस्टवि कम काणड के विरुद थे; अतएव इनके प्रचारकों पु अजुयायियों 
ने ब्राह्मणों को प्राचोत लकण-प्म्पन्न वैदिक स्तुति ऋचाओं की भाषा 'छान्दुस' 
* ( छन्दों को भाषा ) तथा संस्कृत का सप्रयत्न परिश्याग किया। उन्होंने लोक- 
भाषा का आश्रय द्विया। फल्नतः आधुनिक पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा विहार 
( अवध, बनारस, गोरखपुर, उत्तरी तथा दक्षिणों बिहार ) के तस्‍्कालीन 
सू-भाग में अ्रचक्षित मध्ययुगोनं-भारतीय-भार्य॑ भाषा के पक पूर्वी रूप में 
बुद्ध तथा मंदांवीरं दोनों के उपदेश दिये गए एवं रिखे भी गए। इससे डक्त 
पूर्वी बोली में एक प्रकार का साहित्यिक गौरव एवं सौष्ठय भरा गया । बौरू तथा 
"जैन मत के अचार की स्वमान्य अधिकृत भाषा होने के अतिरिक्त यह पूर्वी 
योज्षी सब्राद्‌ श्रशोक की राजभाष। भी बनी। बौद मत के शास्त्रों के निर्धारण 
के पूर्व, पाजियूवे एवं गायापूत्े को भाषा के विषप में डपययु 'क् मत ही आधु- 
निकतम दै। बुद् भगवान्‌ के डपदेशों का प्रणयन सर्वत्रधम इसी पूर्वी ओोली 
में दोइर, बाद में उनका अखुवाद पाजिभाषा में, जो कि सध्यदेश की प्राचोन 
आांषा पर भाधारित एक साहित्यिक भाषा थी, हुआ्ना। इस मत की पुष्टि करते 
हुए पारिस के स्व० सिस्वां लेबो (59[987 [,८७) तथा बर्लिन के प्राध्यापक 


बुद्ध वचन के विभिन्‍न भाषाओं में अनुवाद श्ड्छ्‌ 


दाइन्रिख्‌ क्‍्यूडस (्रश्ं0रंटा। [.ए९०९:४) सहश ख्यातिप्राप्त विद्ज्जनों ने 
इसकी सत्यता के वहुसंस्यक उदाहरण एवं प्रमाण दिये हैं। कालान्तर में 
जैन लोगों ने इस प्राचीन पूर्वीय भाषा को कुछ परिवर्तित-परिवर्दित कर 
लिया, परन्तु महदंशों में उन्होंने इसे अपनाये रखा और उनके धर्म-प्रन्थों में 
यह “अरद्ध॑मागधी! नाम से विख्यात हुईं । अद॑मागधी में उसका पूर्दीय स्वरूप 
बहुत-कुछ सुरक्षित रद्दा है, परन्तु बद स्वयं भाषागत विकास की एक पश्च- 
काल्लीन अवस्था की ही द्योतक दै। मद्दावीर तथा बुद्ध की भाषा आध- 
मभाश्रा अवस्था की है, जब कि जैत दिगम्धर नियमादेशों की अर्द्धमागघी 
द्वितीय ममाझ्रा अथवा 'आरकृत' अवस्था का प्रतिनिधित्व करती है। भगवान्‌ 
बुद्ध की इच्छा थी कि उनका उपदेश सभी नर-नारियों तक उनकी मातृभाषा 
में पहुँचना चाहिए । इस इच्छा को सम्पन्न करने के द्वेतु बौद्धों ने तथागत 
के उपदेशों का विभिन्‍न अन्य बोलियों में अजुवाद किया। इस प्रकार बौद्धू- 
अर्म-प्रस्थों के अनेक अजुवाद कई प्राचोन भारतीय प्राय-बोलियों में (स्मम्मवतः 
आचीन द्वाविद भाषाओं में भी ) तथा कई अति-भारतीय या भारतीयेतर 
आषाओं, उदा० सुम्दी, प्राचोन खोतनी, प्राचीन कूची भाषा (0]0 ०८०४९४०) 
प्राचीन काराशहरी (00 (9788088 700) या सुखारी, प्राचीन तु्दों, 
चीनी, कोरियाई, जापानी, तिब्बती या भोट, मंगोल, माल्चचू, ब्र्ली, स्थामी, 
अनामी, मोन्‌ पुवव॑ खूमेर,.तथा भारतीय-आय॑ सिंहल्ली इस्यादि में हुए । 
बौद्ध-धर्प्रस्थों का भ्रजुधाद बुद्ध की सूल् पूर्दा बोलो प्ले जिन-ज्िन 
अन्य प्राचीन भारतीय प्रादेशिक बोकियों में हुआ, उन्हीं में ले एक पालि भी 
थी। इृश्त पात्नि भाषा को गल्लती से मगध या दद्िण बिहार की प्राचीन भाषा 
मान लिया जाता है; वैसे यह उज्जैन से मथुरा तक के मध्यदेश के भुभाग 
की भाषा पर झाधारित साहित्यिक भाषा है; वस्तुतः इसे पश्चिमी हिन्दी का 
पुक प्राचीन रूप कहना दी उचित होगा। मध्यदेश की भाषा के रूप में, 
पाक्षि भाषा आधुनिक हिन्दो या हिन्दुस्थानी की भाँति केन्द्र की--झार्यावत्त 
के हृदय-प्रदेश की--भाषा थी; भ्तएुव, भासपास में पूर्व, पश्चिम, पश्चिमोत्तर, 
दक्षिण-परिचम झादि के जन इसे खरत्तता से समझ क्षेते थे। बौद्ध शास्त्र- 
अंथों का पालिभाषा का भजुवाद (पुवं काज्लास्तर में उनका संस्कृत अजुवाइ) 
ही विशेष रूप से प्रचलित हुआ और मूल पूर्वों भाषा वाज्ञा पाठ लुप्त हो गया। 
पाक्नि हौनयान बौदों के येरवाद” सम्प्रदाय की मदात्‌ साहित्यिक भाषा बनी भर 
यही शाखा सिंह में पहुँचकर भागे चल्नकर वहाँ प्रतिष्ठित हो गई । सिंदल 
से यह शाखा अपनी माध्यम पाल को साथ लिये हुए बह्मदेश एुवं स्थाम तक 


श्डढ़ हिन्दी (हिन्दुस्थानी) भाषा का विकास (१) 


पहुँची और इस प्रकार पालि आधुनिक इन्दरोचीन के बौद्मत की घामिक 
आषा बन गई । इस प्रकार हम देखते हैं कि पहले आद्य बौद्ों एवं जैनों, तथा 
बाद में पाटलिपुत्न या पटना में राजधानी बनाकर राज्य करने वाले मौर्यवंश के 
सम्रारों के प्रदेश में सवंप्रथम तो पूर्वी बोली का प्रखुस्व रहा, पुवव॑ तत्परचात्‌ 
पश्चिमी हिन्दी के छेत्र से उत्पन्न हुईं पालि भाषा का साम्राज्य घवा गया। 
उत्तर भारत की भाषा के इतिहास में साधारणतथा हमेशा से हो परिचम 
तथा मध्यदेश की भाषा का ही अन्‍य भाषाओं पर प्रसव रहा है । वैदिक तथा 
संस्कृत भाषाएँ भी सुख्यतया पूर्व की न होकर परिचम की ही भाषाएँ थीं। 
पाल्ि अब मध्यदेश की भाषा के रूप में सिद्ध हो चुकी दै। वैसे भो, मध्यदेश 
की भाषा के प्रभाव द्वितीय शत्तो ७ पू० के समय में भी डब्रीसा तक पहुँचे 
पाये नाते हैं। खारवेल-शिल्वाल्लेख एक ऐसी बोली में डत्कीणं है, जो पाक्ि 
एवं त्याकथित कक्पित 'प्राचीन शौरसेनी” दोनों से मित्ती-जुल्ती है। 
परन्तु ऐसे भी दो-पक उदाहरण मिलते हैं, जब कि पूचे की भाषा का साम्राज्य 
रहा है। प्रथम बार तो यह वात मौयंकाल्ष में हो हुईं। सम्राट्‌ अशोक की 
राजभाषा पुक पूर्वी बोली ही थी और मौ्ों के राजत्वकात्न में समस्त आर्या- 
बच्चे में यही भाषा खंत्र समस्यो जाती एवं प्रयुक्त होती यी। अशोक के 
शिल्ालेखों में कहीं भी मध्यदेश की भाषा उपलब्ध नहीं होती, यद्यपि मान- 
शेहरा तथा शाहबाज़गढ़ी के लेखों में पश्चिमोत्तरी प्राकृत, गिरनार के लेखों में 
दृ्धिय-परिचमी प्राकृत तथा अन्‍्यत्र पूर्वी प्राकत आदि विभिन्‍न प्राकतें मिलती 
हैं। इनमें से अन्तिम ( पूर्वी ) कुछ फेरफारों के साथ द्विमालय के पावुप्रदेश- 
स्थित 'कल्लसी! के छ्ेखों में सिलती है। ऐसा अजुमान लगाया जाता है कि 
अशोक के शिक्लालेखों के सूत्र मसौंदे राजधानी पाटलियुत्र में, राजभाषा पूर्वी 
बोलो में ही तैयार किये गए रहे होंगे, एवं वहाँ से विभिन्‍न स्थानों में स्ठम्मों 
एवं चंद्ानों परें उल्हींणं कर दिए जाने के क्लिप भेजे गए होंगे। सौराष्ट्र 
(युनरात), गास्धार (पशिचमोत्तर पंजाब) आदि कई प्रदेशों में पाटक़िपुत्र के 
खूक्ष पाठ का अ्रदेशिक बोली में अजुवाद कर लिया गया; परन्तु फिर भी, 
जैसा कि अमेरिकन विद्वान्‌ भरी द्र मैन माइकक्सन (7एपाशढ )शी८0९)४००) 
का मत है, प्रादेशिक अजुवादों पर भी पाटल्िपुत्र की राजभाषा का प्रभाव पड़े 
बिना न रह सका; विशेषतः राज्य को ओर से प्रसारित आदेशों में तो यह 
अभाव स्पष्टतया परिलक्षित होता है। अशोक के शिलाज्लेखों में मध्यदेशोय 
भाषा की अलुपस्थिति इस बात की धोतक है कि इसके बोलने वाले भी राज- 
आाषा के रूप में प्रचलित पूर्वों बोली को भल्ली भाँति समझ लेते थे। बैराट 








मदाराष्ट्री शौरसेनी द्वी का अर्वांचीन रूप दे १७७ 


शिलालेख से यह स्पष्ट पता चलता है कि सम्राद्‌ अशोक ने स्वयं बौद घर्म- 
अन्थों का अध्ययन उक्त पूर्दी प्राकृत में ही किया था। परनल्तु पूर्वी प्राकत का 
यह प्रशुत्व विशेष समय तक स्थायी न रह सका । ईसा की प्रारम्भिक शता- 
'डिदयों में मध्यदेश की भाषा एक बार पुनः खोंपरि प्रतिष्ठित हो गई। 

+_ वसपश्चात्‌ के भारतोय प्रादेशिक योलियों तथा उनसे विकसित साहित्यिक 
आषाओं के इतिहास का अवलोकन करने पर हमें पता चल्लता है कि विशेषतः 
अध्यदेश, उदीच्य तथा परिचम की बोलियों को दी प्रसुख महत्व का स्थान 
मिल्नता रद्दा । धरा में मुख्य केन्द्र वाली शौरसेनी प्राकृत सबसे अधिक 
सौष्ठब पु ल्लालिस्यपूर्णा प्राकृत या पशच मध्ययुगीन भारतीय आ्र॑भाषा सिद्ध 
हुई । वैसे देखा जाय तो शौरसेनी, आछुनिक मधुरा की भाषा, हिन्दुस्थानी 
की कं [न ए्‌व॑ विगत काल्ष की प्रतिस्पद्धिनी ब्जभाषा का ही एक प्राचीन रूप 
थी संस्कृत नाटकों में अभिजात वर्ग के पात्र जहाँ कहीं संस्कृत नहीं बोलते, 
बहाँ उनके कथोपकथन शौरसेनी में करवाये गए हैं। इस शौरसेनी के साथ- 
साथ एक और भी प्राकृत कुछ प्रगति करती हुई दृष्टिगोचर द्वोती है। यदद 
महाराष्ट् चेत्र में प्रचत्षित बोली “महाराष्ट्री' थी जो भागे चलकर विकल्ित द्वोते- 
दोते 'मराठी! बनो। परस्तु इस प्रचलित मत के विरुद्ध एक नया मत इधर 
सामने आया है, जिसके अजुसार “महाराष्ट्र! का मराठा प्रदेश या मराढी भाषा 
से कोई लगाव नहीं है; एवं महाराष्ट्री कृत शौरसेनी प्राकृत से उत्पन्न पुक 
विशेष प्रकार की छोटी मध्यदेशीय बोली ही सिद्ध द्वोती दै। (देखिए--पहले 
भी डह्लिखित, मनमोहन घोष का “महाराष्ट्री--शौरसेनी का पुक पश्च रूप” 
शीर्षक नियस्ध । ) यह कथन सवप्रथम बड़ा क्रास्तिकारी-सा प्रतीत द्वोता हैः 
परन्तु ईं० सन्‌ ४०० के आसपास प्रतिष्ठित प्राकृत के वैयाकरण वररुचि ने केवल 
युक 'प्राकृत' ( शाब्दिक अर्थ 'प्रकषेंण भाकृत' >अस्युत्तम बोली ) का ही 
उल्लेख किया दै जो उप्की 'शौरसेनी” रही होगी। वररूचि के समय में ही 
यह भाषा आमभ्यस्तर ब्यल्जनों के ल्ोप के साथ अपनी द्वितीय मभाश्ना अवस्था 
तक पहुँच चुकी थी। इसके पश्चात्‌ किस्री पक याद के लेखक ने बररुचि के 
'्राकृत-प्रकाश” में शौरसेनी पर एक प्रक्षिक्ष परिच्छेद और जोड़ दिया, जिसमें 
डस्लने सागधी के खमकछ पक प्राकूकाज्ीन भाषा के रूप सें, शौरसेनी के 
ज्इणों का वर्णन दिया यद्द मत सम्पूर्शंतया विचारणीय है ।“थदि यह सही 
है तो महाराष्ट्री प्राकृत शौरसेनी प्राकृत तथा 78 ती अ्रपअंश के बीच की 
केबज्ञ एक अवस्था-मात्र सिद्ध हो जाती है” इसके अतिरिक्त यह भी 
अमाणित हो जाता है कि मध्यदेशीय भाषा का प्रभुत्व अविच्छिन्न रूप से 








श्ड्ष हिन्दी (हिन्दुस्थानी) भाषा का विकास (१) 


ईशा की प्रथम सहस्नाब्दी के सारे कात्व में, और उससे पहले से भी, कायम 
रहा; अर्थात्‌ पालि के रूप में, ( ईसा पूर्व की शततियों में ) शौरसेनी प्राकृत के 
रूप में, ( ईंसा की आरम्भिक शत्तियों में ) 'प्राकृतः या संकुचित अथ्थ में 
तथाकपित 'मदाराष्ट्री प्राकृत! के रूप में ( क्ृगभग ४०० हँ० स० के आस- 
पाप्ठ ), तथा शौरसेनी अपन्र'श के रूप में ( ७०० ईं० स० से ३००० ई० 
स० तक के याकी के काल में )। मध्यदेश वास्तव में भारत का हृदय एवं 
जीवन-संचालन का केन्द्र-स्थान था। यहाँ के निवात्तियों के दवाथ में, एक तरह 
से, अखिल-भारतीय ब्राह्मणीय संस्कृति का सूत्र-संचालन सदैव से था, तथा 
हिन्दू-जगत्‌ के पविश्नतम देश के रूप में मध्यदेश की महत्ता संत्र सबंमान्‍्य 
थी। परम्परा एवं इतिहालल द्वारा वर्णित सावभौम साम्राज्यों के केन्द्र मध्यदेश 
एवं तन्निकटस्थ भझर्यावत॑ के अन्य ज्ेश्रों में ही रहे हैं। मध्यदेश के जनों को 
भी अपनी नागरिकता तथा सांस्कृतिक श्रेष्ता का अभिमान था। उदाहरण, 
मलु-संहिता (? प्रथम से तृतीय शत्ती ईं० ०) का पुक रलोक देखिए + 

“बुत शप्रसूतस्य सकाशादुप्रजन्मनः । 

“स्व॑-स्वं चरित्र शि्षेर्त्‌ एथिव्यां स्वमानवाः॥” 

+ इस देश के आह्याणों से सारे जगत्‌ के लोग अपना-अपना जीवन बिताने की 
रीति सीखें। इसके अतिरिक्त, राजशेखर (लगभग 8०० ईं० स०) द्वारा स्वीकृति 
के साथ अपनी 'काब्य-मीमांसा” में डदूछत किसी अज्ञात कवि का बह कपत 
भी वृष्टव्प दै ः “यो मध्ये मध्यदेश निवलति, स कविः स्वभाषा-निषण्णः।”7 
(>जो मध्यदेश के मध्य में निवास करता है, वह सारी भाषाओं का प्रतिष्ठित 
कबि है। ) | 

(उ्थाकथित 'महाराषट्री' को सम्मिलित करते हुए ) शौरसेनी के पश्चात्‌ ५ 
पश्चिमी अपअ्र'श का मद्वपूर्ण स्थान है। पश्चिमी अ्पभ्र|श का व्यवहार | 

उत्तरी भारत के राजपूत शुपतियों की राजसभाओं में, तुकों की उत्तरी- 
आारत-विजप् के कुछ शताब्दियों पूर्व होता था; यह पक मद्दान्‌ साहित्यिक 
भाषा के रूप में ठेठ महाराष्ट्र से बंगाज्ष तक प्रचलित थी। बंगाल के. । 
कवियों तथा ल्वगभग सारे डत्तरी भारत के प्रदेश के कवियों के द्वारा इस 
भाषा में प्रस्तुत रचनाएँ उपलब्ध हुई हैं। इस प्रकार परिचमी अपअंश को. 
एक तरद से श्रजमाषा प॒व॑ हिन्दुस्थानी को उनके बिल्कुछ पहले की ही 
बूबंज कद्दा जा ख़कता है। 

तु्क॑ ज्ञोग भारत में झाये और ३१वीं शततों में उतका झाधिपत्थ सारे 
पंजाब पर जम गया। महस्ृद गज़नवी के खवंत्र विद्योभ फैला देने वाले 


शौरसेनी अपश्र'श और हिन्दी श्ड्छ 


आक्रमण ईशा को १०वीं शो के भ्रन्तिम तथा ११वीं शी के प्रथम 
7 छतु्थौश में हुए, और उत्हीं के फन्न स्वरूप पंजाब गजुनो के साम्राज्य का 
भाग बन गया था । ल्ृगभग १०वीं से ३ २वों शती तक परिचमी अ्रपश्र/श 
बढ़े बेग के साथ प्रचलित थी, और ( संस्कृत तथा अन्य प्राृतों के अतिरिच्ठ 
भो ) सर्वेल्राधारण की स्राहित्यिक तथा दैनिक लीवन के व्यवहार की भाषा 
बनी हुईं थी । गुजरात के जैन आचाये देमबस्ड्र ( १०८८-१३७२ हैँ० ) द्वारा 
अण्ीत प्राकृत व्यास्रण में उदाह्नत पश्चिमी अपभ्र'श के प्रचल्षित स्राहित्य के 
कुछ उद्ादर्णों से हमें इस बात का पता चलता है कि उस काल की भाषा 
हिम्दुस्थानी के कितनी निकट थों। कुछ उदाहरण ( हिन्दुस्थानी रूपान्तर 
के साथ ) वृष्टब्य हैं:-- 
(3) “महा हुआ ज॒ मारिश्रा, बहिणि, सहारा कस्तु । 
लम्जेज्जम तु वशस्सिश्रहु, जह भग्गा घरू एन्‍्तु 
>ै भल्ला हुआ, बहन ! जो मेरा कन्त ( प्यारा, स्वामी ) सारा। जो भाग 
आता, तो वयस्थाओं ( सददेलियों) में ( सुके ) क्वाज आती। ( यह पक 
राजपूत रमणी का कथन है।) 
(२) “जीविड कासु न बढलहड, धर पुछ कासु न हद ? 
दोसिणि-वि अ्वसरि निवड़िश्रइं, तिश सर्वे गणइ विसिद्ू । 
ल्‍ जीव हिसका बाक्षम ( 5 प्यारा) नहीं? घन किर किसका 
इठ ( 5 हृष्ट, मतमाँगा) नहीं? दोनों ही अवश्तर निबढ़े से (जब इन 
दोनों के मौके झा पढ़ें ), विशिष्ट इन दोनों को तिनका-सा गिने। 
(३) “जइ णसु॒ झावई, दूद ! घरु, का अद्दो-मह तुज्छ ? 
वश्ण जु खणडइ तउ, सहिए, सो पिड होइ न मुज्कु ॥7 
ल्‍जो सो (वह)घर न आवे, दूती ! क्‍यों तुक ( >तेरा ) सुँह नीचा 
(अद्दो 5 भधः) है ? बैन (<-बचन) जो खणडे तो, सही ! सो (८ वह) मुझ 
रा ) पिंड ( प्यारा ) न होवे । 
(३) “अम्दे थोवा, रिडः बहुक्ा--काअरा एवं भणस्ति। 
सुद्धि, निद्दालदि गश्नण-अलु; कह जण जोएह करन्तिक 
>हम थोड़े, रिप्र ( > शत्रु ) बहुत--कायर (कापुरुष) यों भरें; हे 
झुग्बे ( सूखे स्त्री ) ! गगन-तत् निदार; कह जन जुन्हाई ( ज्योत्सना ) करें ? 
(२) “ुक्ते जाए कवण गुण !--अवगुरु कवण, मुएण 
जो बप्पिक्की आुम्हदही चम्पिज्जह अवरेण १” 
जूपुत जना, (तो) कौन गुन ! मुझा तो कौन औगुन ? जो 








श्प० हिन्दी (हिन्दुस्थानी) भाषा का विकास (१) 


बाप की भूईं ( >भूमि ) चॉँपिजे ( >चॉपो जाय, दवा ली ) और ने 

3०वीं से १श्बीं शत्ती तक भारत पर आक्रमण करने वाले तुके 
ज्ञोग एक विदेशी जनसमूद थे, जिनके लिए भारत परदेश था और जहाँ पक 
बार बस जाने पर उन्हें यहाँ की जलवायु एवं वातावरण के अ्रजुरूप अपने 
को बना लेना पढ़ता । तुकों का उच्च अधिकारी-वर्ग घर में तो तु्कों ( पूर्वी 
त॒र्दी या चगृताई बोली ) बोलता था, परन्तु उनकी राजकाज तथा संस्कृति 
की भाषा दृश्धरी ही थी। आधुनिक अफ़गानिस्तान के तत्कालीन प्रदेश में 
आकर बसे हुए पूर्ती ईरान प्रदेश के फ़ारसी जनों के सम्पर्क से वे काफ़ी प्रभावित 
एवं सभ्य हो गए थे, तथा धीरे-धीरे उन्होंने अ्रपन्ती मातृभाषा का स्याग कर 
फ्रारसी को ही अपनी राज्यकार्य की एवं सांस्कृतिक भाषा बना दिया था। 
तुडों विजेताओं के साथ-साथ फ्रारसी-भाषी लिपाहियों एवं खरदारों के रूप में 
डनके विदेशी प्रजाजेन भी भारत में आये। पश्तो-भाषी झरफ़गानों का 
तब तक कोई महस्वपूर्णो स्थान कायम न हुआ था; १२वीं शत्ती तक वे एक 
नगर डपजाति थे जो सुलैमान पंत के आप्न-पास निवास करती थी तथा 
तब तक पूर्णतया मुस्लक्मान भी नहीं हुईं थी। काइुल के झ्ाल पास तथा 
भारतीय-ईरानी सरौमाप्रदेश ( श्राधुनिक काल का पाकिस्तान सीमा-निकटस्थ 
पूर्वी भ्रक्रगानिस्‍्तान ) के निवासी हिन्दू ये, भौर उनकी जाति एवं भाषा 
पश्चिमी पंजाब के निवास्लियों से भिन्‍्न न थी। आधुनिक काल में ये सारे 
जन भ्रधिकांशतः अफ़ग़ानिस्तान के पश्तो-एवं फ़ारसी-भाषी मुसलमान जनों से 
एकीकृत हो चुके हैं। 

इस प्रकार तुक॑ और फ़ारत्ती-जन भारत में झाये और अपनी क्रारसी- 
भाषा के स्लाथ हमेशा के लिए प्रतिष्ठित हो गए। जेले-जैसे वे यहाँ बसने 
ज्गे, एुवं एक पीढ़ी के प॑श्रात्‌ भारतीय रित्रयों से विवाह-सम्पन्ध भादि 
करने लगे (क्योंकि एक आाक्रमणकारी सेना के सिपाही अपनी स्त्रियों को साथ 
नहीं लाते), वैसे ही डनका भारतीयकरण आस्म्म हो गया। बहुत शीघ्र ही 
विजेताओं में विशुद्ध तुर्क एवं ईरानी बहुत कम क्चे रह सके। एक ही पीढ़ी 
में अधिकाशतः डनके बच्चे अद्धभारतीय हो गए, और जैसे-जैसे उनका विवाह 
भी भारदीय स्त्रियों से होता गया, वैसे-वैले घीरे-घोरे तीसरी पीढ़ी में वे वीन- 
चौथाई तथा चौथी पीढ़ी में £ भारतीय होते-दोते, श्रन्त में उनका विदेशी 
रक्त नाममात्र को ही रह गया | उनकी भाषा का भारतीयकरण दूघरी पीढ़ी 
से ही शुरू दो गया। तुरदों पिता तथा भारतीय माता के बच्चों की मातृभाषाएँ 
अनिवाय रूप से भारतीय होना भ्रवश्यम्भावी था। इसके अतिरिक्त, गज़नबी 


तुर्की विजेता कैसे भारतीय बने श्पर 


के हमले के पश्चात्‌ विजित पंज्राब के झुछ भारतीय निवासी भी घुसल्लमान बने, 
और इनका सूद भारतीयौकृत तु्कों एवं फ्रारसी जनों के बसने के लिए 
पक आधारभूमि सिद्ध हुआ। उस खमय का प्रवास अत्यन्त कश्टसराध्य, दूरी 
एवं खतरों से भरा हुआ होने के कारण, एक खुदूर परदेश में डद्भूत संस्कृति 
के केन्द्र से दूर पढ़े हुए उसके जनों से विच्छिन्न होकर अज्लग पढ़ जाना 
अत्यस्त स्वाभाविक था। भारतीयक्ृत विदेशी मुश्ललमान रक्त में तो श्रधि- 
कांशतः भारतीय हो छुके ये; और फारली भाषा और अपने पूर्वजों के लाहिस्य 
एवं संस्कृति को, चाहे वे कितने ही ब्लपूर्वक पु क्टरता से क्यों न पके 
रहते, फिर भी उनके लिए एक भारतीय भाषा को स्वीकार करना अनि- 





: ही उन्होंने पंजाब की प्रचल्षित भाषा को 
अपनाया । श्राज भी पंजाब की, विशेषतः पूर्वी पंजाब की, बोलियों तथा 
उत्तर प्रदेश के बिलकुक्न पश्चिमी भाग की योत्ियों में विशेष फूकक नहीं है। 
आठ या नौ सौ वर्ष पहले यह फुर्क और भी कम रहा होगा, देखा अजुमान 
किया जा सकता है; यह भो सम्भव हो सकता है कि मध्य एवं पूर्वो पंजाब 
( यदि पशिवमी पंजाद तथ। हिन्दू अफगानिस्तान को छोड़ दें ) और परिचमी 
उच्तर प्रदेश के सारे ेत्र को एक ही भाषा रही हो । 

महमूद ग़ज़नवी ने भारतवर्ष में लूट-मार करने के पश्चात्‌ केवल 
पंजाब को अपने राज्य में हमेशा के किए मिल्रा लिया। फ्रारसी ब्यवद्वार करने 
बाल्ले (परन्तु घर में तुरकों बोलने वाले) विजेताओं तथा पंजाबी प्रजा में शास्ति- 
काल्लीन संसर्ग का आरम्भ हुआ । हिन्दू लोग भो फ्रारसी का अध्ययन करने लगे 
और उनमें से कुछ गज़नवी-शासनकाल में तिल्कक नाम के एक हिन्दू नेता की 
भाँति वरिष्ठ अधिकारी भी बने । तुर्दों झाकमणकारियों के 'डुतशिकन! या 
सूति-विध्वंसक होने के बावजूद भी, उनमें अल्ू-बेरूनी के सदश भझस्‍्छे सुसंस्कृत 
विद्वाच्‌ भी थे, जिन्होंने संस्कृत का अभ्यास किया और भारत के इतिद्दास का 
$$वीं शी के प्रथम चरण में लिखा हुश्रा सबिस्तृत एवं सहाजुभूतिपूर्ण 
बर्णुन छोड़ गए। महसृद गज़नवी ने अपने सिक्कों पर भारतीय भाषा द्वारा 
आरतीयों तक पहुँचने का प्रयास भी किया था। उसके चॉदी के “दिरिमा 
पर उसके अरधी कलिया, उसके नाम, टकस्ताल का नाम तथा हिजरी सन्‌ 
की तिथि--इन सबका संस्कृत में छुपा हुआ अजुवाद इस दृष्टि से रोचक प्रतीत 
द्वोता है। वह यों है : “अरव्यक्तम एस, मुदस्मद अवतार; रुपति महसूद; श्रयस 
टक्को महमूद पुरे घई आहतः; जिनायन-सम्बत्‌' ”( अर्थात्‌, अ्रवर्णनीय 
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( इंशाए ) एक है; सहस्मद ( उसका ) अवतार है (सुप्रत़मानी मज़दय का 
यह स्थूज्-सा वर्णन है), राजा महमूद; यद्द सिक्का या रुपया महसृद॒पुर की 
डकसाल्ष में दक्वा। आगे चलकर द्विजरी सन्‌ के अजुबाद “जिनाथन! में 
“रसूल! या 'नबी” का अजुवाद 'जिन! शब्द से विशेष रूप से बरष्टब्य है। 
यह सम्पर्क पठान शासक सुहस्मद गोरी ने चालू रखा, और उसने अपने 
व्यक्तिगत नाम मुदृस्मद्‌ बिन साम के नाम के सिक्के भारतोय नागरी द्विपि 
में ( श्री महमद्‌ खाम, श्रीद्मोर + भमीर ) छापकर भ्रचलित किए। इन 
'हिक्‍्कों पर अक्नग़ानिस्तान के हिन्दू तृपतियों की चल्लाई हुईं सॉँड तथा धुढ़- 
खबार की छाप तो थी ही, साथ में कषच्मी देवी की सूर्ति भी अंकित की गई 
थी। तुर्क और ईरानी विजेताओं के भारतीयकरण का वातावरण इन सारी 
चस्तुओं में विद्यमान था। परन्तु इस दिशा में विशेष सफल्ञता प्राप्त न होने 
का कारण यद्द था कि इन विजेताओं में समय-समय पर उनके स्वदेशीय पूव॑ 
स्वधर्मी बन्धुओं के नये सूद वारम्थार आकर मिलते रहते थे, और वे वराबर 
धार्मिक विषयों में उनके रुख को कड़ा बनाये रखते ये। इसके कारण इस्जाम 
के विषय में वे अल्वग-से ही रहते ये, और उनकी दृष्टि में एक नीची विज्वित 
सूर्तिपूजक जाति के साथ भ्रपना खुले रूप से समन्वय करने में वे बणा का अजु- 
भव करते थे। इतना सब-कुछ होते हुए भी स्थानीय भाषा की विजय हुई, 
शुवव॑ विजेता तथा उनके वंशज भारतीय हो गए, और सुथक्ञमान बने हुए 
भारतीयों के डच्चवर्ग के साथ एकमेक हो गए । 

पंजाब में बसे हुए ये परदेशी बिजेता-गण, ११वीं-१२वीं शतती में कुछ 
अंशों में भारतीय वातावरण के कारण बदल्ल रहे थे । इसी समय, लगभग ३२ 
बीं-१ शवीं शताब्दी में; दिल्‍ली भर अजमेर का अन्तिम हिन्दू राजा प्रथ्वीराज 
चौहान परास्त हुआ और गोरी स्तनत कायम हुई । ग़ोरी के साथ-साथ तुर्की 
और ईरानी भाईबन्‍्दों का एक नया समूह उपरोक्त पुराने बाशिन्‍्दों में किर भरा 
मिल्ला। कुतडद्दीस ऐकक ३२०६ ई० में उत्तरी भारत का पहला मुसलमान 
सम्रादू बना, एवं उसके साथ हो तुर्डी 'गुल्ञाम वंश” का शासन भ्ारम्भ हुआ] 
दिक्ली राजधानी बनी, एुवं पंजाब का महस्व कम हो गया। परन्तु यह बहुत- 
कुछ सम्भव है कि तुकीं एवं इरानी विजेताओं के अजुगामियों के रूप में दिल्‍ली 
आये हुए पंजाबी सुस्ञमानों का मदस्व राजघानी के अन्य भारतीय वर्गों में 
सबसे अधिक रहा हो । उनके साथ-साथ उनकी बोली भी दिल्ली में भाई। 
यह बोली दिल्‍ली के उत्तर तथा उत्तर-पश्चिम के जिलों की बोली से कु महत्व- 
पूर्ण बातों में मिल्रती-जुलती थी। इससे नई राजधानी की उस नूतन 
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आदान-परदान या मेल-मिल्ञाप की भाषा का रूप-ंग निखरा और उसमें कुछ 
महत्वपूर्ण बातें भी अर । इस भाषा को सध्यदेश ( हिन्दुस्थान ) के स्थानीय 
जन, तथा भारतीयीकृत तुके पु ईरानी जन, जिनमें बहुत से सुसल्लमान बने 
हुए पंजाबी भी सम्मिलित थे, सभी समर या बोल सकते ये। 

इस प्रकार' की आदान-प्रदान की भाषा का सूल्लाघार पंजाब तथा 
पश्चिमी उत्तर प्रदेश की प्रचलित पश्चिमी अपअश हुईं। यह अपभ्रश स्वयं 
इस समय 'हिन्दुस्तान! में अपने आद्य प्राकृत या मध्यवुगीन भारतीय-आय॑े 
स्वरूप से बदलकर पश्चकाज्नीन देशन (५८:०३८०!४7) अथवा नव्य-भारतीय 
आायंभाषा की अवस्था को प्राप्त कर रही थी, यद्यपि यह परिवतंन पंज्ञाब में 
नहीं हो रहा था। अतएव इस नूतन आदान-पदान की भाषा का कुछ शता- 
ब्दियों तक तो भ्रस्थिर या बराबर परिवर्तित रूप में रहना अनिवाय॑ था। 

साधारण जमों की दृष्टि में, पंजाब से विहार तक के चेत्न में ( उक्त 
दोनों प्रास्तों को सिनते हुए) प्रचलित बोलियाँ चार समूहों में विभक्त हो जाती 
हैं: (१) पंजाबी, (२) पढ़ाँदी या पश्चिमी, (३) पुरविया या पूरबी, अर्थात्‌ 
बूबे की बोली, तथा (४) बिहारी । (२) के ददिण-पश्चिम में एक और समूह 
है; वह है (५) राजस्थानी । पंजाबी और पद्चँदी समूह कुछ दृद तक एक-दूसरे 
से मिल्ले हुए हैं। हिन्दुस्थानी के विकास के लिए हमें पुरबिया, बिहारी 
एवं राजस्थानी समूहों को देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हन सबका 
स्याकरण हिन्दुस्थानी से भिन्न दै। झाधुनिक काल में भ्रवश्य, पुरबिया बोलियों 
( बूीं हिन्दी-अवधी या बैसवाड़ी, बघेली और छत्तीसगढ़ी ) के योलने 
बालों, बिहारी बोलियों (मगही, मैंथित्री, भोजपुरिया, एवं छोटा-नागछुरिया ) 
के बोलने वाल्लों तथा राजस्थानी बोलियों (मेबाती, जयधुरी, मारवाड़ी, मेवाढ़ी, 
मालबी आदि ) के बोलने वालों, सभी ने हिन्दी या हिन्दुस्थानी ( नागरी- 
हिन्दी तथा झुछ थोड़ी हृद तक उदू) को दो अपनी साहित्थिक एव सावेजनिक 
जीवन की भाषा मान रखा है। हिन्दी ( हिन्दुस्थानी ) को सूज्ञाघार 
खास करके 'देशज” (ए०:०४८७।७7) हिन्दुस्थानी तथा बॉगरू समृदद 
एवं कुछ दृद तक पूर्व-पंजाब की बोलियाँ हैं । 'पह्ाँददी! बोलियों में तथाकथित 
“वश्चिमी हिन्दी' बोलियाँ गिनी जाती हैं--जैसे अजभाखा, कनौजी, बुन्देली 
सो एक ओर, तथा दूसरी ओर 'देशज? हिन्दुस्थानी ( मेरठ और रोहिलखण्ड 
डिबीज़न पुव॑ अम्बाला ज़िला ) तथा बॉगरू या हरियानी ( दिक्ली, रोहतक, 
हिसार और पटियाला )। 

अजभाखा, कनौजी एवं बुम्देली 'दिशज हिन्दुस्थानी! तथा बॉगरू 
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से कुछ महत्वपूर्ण बातों में मिलन हैं। 

सबसे मदच्वपूर्ण फ़के ये हैं : (१) अजभाषा के लाधारण पुछिंग संज्ञा- 
शब्द तथा विशेषण 'ओऔ/-या “ओो? - कारास्त होते दें, ( उदा० “मेरौ बेटौ 
आयो! या 'मेरो बेटों झायो; 'वाने सेरौ कह्ौ न मान्यौ' ), जब कि दूसरे 
समूह में ये शब्द “आकारान्त होते हैं ( उदा० 'सेरा बेटा आया', 'उसने 
मेरा कहा नहीं माना'खढ़ो बोली )। राजस्थानो बोलियाँ “भौ'- या ओो- 
कारान्त होकर शजभाष।-समूद से मिल्षती हैं, एवं पंजाब की योलियाँ खड्ी 
योल्ी-समूद्द की तरह “झा-कारान्त हैं ( डदा० “म्द्वारो बेटों झायो, या 
“आयोड़ो', 'बैं ( या डण्‌ ) म्दवारो कह्ो न माययो'--राजस्थानी; “मेरा बेझा 
(पृत्त या पुत्तर) आएथ, “झोस्‌ मेरा आक्खेझा न माणेभ्ा'--पंजाबी । 
(२) अजमाषा-समूद में विभिन्‍न सद॑नामों के तियंक्‌ रूप 'ता, वा, या, जा, 
का! साथित हैं, जब कि खड़ीयोल्ी-समृह में वे “तिल, उस्‌, इस, जिस, 
किस! भादि को लेकर बनते हैं। इस विषय में भी पंजाबी का खड़ी बोली से 
स्षाम्य है, ( डद़ा० 'इस्‌ या पस्‌, झोलू, जिस, किस” झादि )। भौर भी कई 
मेव-फर्क इन दोनों समृददों में हैं, पर सबसे मदस्वपूर्ण उपयुक्त दो दो हैं। 
इसके अतिरिक्त एक बात और ध्यान देने योग्य है। वद यद्द हैः पंजाबी 
बोलियों में, फिर चाहे वे पूर्वी हों या परिचमी, मभाभ्रा ( प्राकृत और अप- 
अ'श) के युम्म ब्यंजन एवं हस्व स्वर अब भी पाये जाते हैं; उद़ा० पंजाबी-+ 
“कम्म! --काम, “विच्च' ८ बीच, “चस्म' - चमढ़ा, “हस्थ! ८ द्वाथ, “शब्ब'- 
सच, “बन्द! > वाद, “मक्खन” माखन झादि। परन्तु पद्वाँद के अजमाषा- 
ससूद्द में भाधुनिक नभाआा रूप के पुक॒ ब्यंजन पुव॑ दु्॑ स्वर दी पाये जाते 
हैं; यथा--'काम', 'बीब', 'दाथ', 'चाम', 'सच ( खाँच )', 'चाँद', 'माखना 
आदि । सांघासणतया हिन्दुस्थानी ( नागरी-हिन्दी एवं उदू' ) में पुक स्यंजन 
एवं दीघे स्वर वाले रूप होने चाहिएँ; उदा० “भाज < अज्ज < झद्य, हाय 
< हृत्थ < हस्त, चाँद < चन्दु < चन्द्र, काम < कम्म < कर्म, बात < 
बत्ता < वार्चा, प्राचीन हिन्दी ः स्राद < खद < शब्द, हस्यादि । परन्तु 
हिन्दुस्थानी में यहुत से ऐसे भी रूप मिलते हैं जिनमें एक दस्व स्वर--एक 
स्व या पुक ही म्थंज़न पाया जाता है। ये शब्द वास्तव में हिन्दी की साधारण 
अभिव्यक्ति के विरुद्ध स्वरूप वाले हैं, और इस मि्नता को हम पंजाबी का 
प्रभाव ही कह सकते हैं। इश्न प्रकार पंजाबी 'सच्च' से प्रभाविव होकर हिन्दी 
'स्च” बना ( बोलचाल़ में 'साच' या 'साँच' भी प्रयुक्त होता है ); 'कक्ज' से 
अभावित होकर 'कक्ष' बना ( न कि बोलचाल़ में प्रयुक्त 'काल” ); इसी प्रकार 
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“तय! से 'नथ', 'सब्ब' से 'लब', 'रत्तो! से 'रत्तो' ( न कि “रातों! ) इस्यादि 
प्रभावित रूप बने । इस विषय में पंजाबी की उच्चता तथा नेतृत्व सदा से ही 
सूक रूप से स्वीकृत हुआ दै। इसी लिए शायद उच्चारण का पंजाबीकरण भी 
अधिक लालित्य या सौष्टवपूर्ण माना गया हो। अब भी यही बात है, 
हां कि अधिकांश लोग इस सुराव से सहमत नहीं होंगे। प्राचोन ज़माने 
में इससे युग्म ब्यंजनों प॒व॑ दस्त्र स्वरों वाल्ली अ्रपन्नाश का भी स्मस्‍्ण हो 
श्राता था । और वैसे भो भारतीय जनता को प्राचोन रूढ़िबद्धता 
इसेशा व्रिय रददी हो है। बॉगरू भपने युर्म व्यंजनों के आधिक्य के कारण 
पंजाबी की ओर झुकती है, परन्तु 'देशन! (५८८०४८७।७7) हिन्दुस्थानी 
इस विषय में कुछ हििचकती प्रतीत होती है; उसमें हमें इन दोनों प्रदृत्तियों का 
संबर्ष इृष्टिगोचर होता है। 

यॉँगरू चेत्र के खगमग भीतर स्थित दिल्ली, करोब्र-करीब ऐसे केन्द्र 
स्थान पर स्थित है जहाँ ब्रतभाखा, राजस्थानो, जानपइ हिन्दुस्थानी तथा 
बॉगरू के प्रदेशों की सोमाएँ मिल्रती हैं। परन्तु किखो कारणवश दिल्ली में 
विकसित नई भाषा पर पंजाबी 'बॉँतरू! जानपढ़ हिन्दुस्थानी का सम्मिलित 
अभाव पढ़ा प्रतीत होता है, और फल्ष-स्वरूप इस भाषा का सूज्ञाघार औ- या 
ओ-कारास्त योलियाँ न होकर, “भ्रा'-कारास्त बोलियोँ ही हुईं । इस विषय पर 
यहाँ विस्तारपूवंक विवेचन करने की आवश्यकता नहीं दै। इतना ही कह 
देना पर्यात्ष दोगा कि उत्तरी भारत में दिल्ली राजधानी बनाकर एुक सुस्लिम 
सहतनत की नींव पड़ने पर, उत्तरी भारत की भाषा का पुक नया स्वरूप 
प्रचक्षित हुआ, जिसकी प्रतिष्ठा-सूमि पूर्वी पंजाब एवं परिचमी उत्तर प्रदेश की 
योलियाँ थीं। घर की बेटी होने पर भी पहले-पहले वह उपेक्षित हो रही; 
दिल्‍ली के मुसलमान शासकों और उनके हिन्दू का नों, दोनों ने ही इसे 
भूली-भठकी अनाथ बालिका की भाँति दी माना ।इुँललमान लोग साहित्यिक 
डपयोग के लिए फ्रारसी का झ्राश्रय लेते थे, क्योंकि फ्रारसी ( विदेशी भार- 
तोयकृत मुसलमानों की ) कुछ अंशों में वंशाजुगत तथा ( आस्म्म में अपने 
विजेताओं और शासकों के सद्दायक होकर, बाद में डनके सहर्मियों के रूप 
में सद्दायता एवं झरभयदान पाते रदे मुसलमान बने भारतीयों की ) सांस्कृतिक 
भाषा थी। हिन्दू क्ञोग जब भी कुछ लिखते, तो राजस्थान में राजस्थानी के एक 
साहित्यिक रूप 'डिंगल” तथा पश्चिमी अपश्र'श के एक राजस्थान में प्रचल्षित 
रूप 'पिंगल्ल” का ब्यवहार करते थे; उसी प्रकार मध्यदेश में मथुरा केन्द्र वाले 
अजभाखा का और पूर्व में (बिद्वार तक), परिचम में ( पंजाब एवं राजपूताना 
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के कुछ भाग तक ), दक्षिण में ( बरार तक ) तथा उत्तर में ( गढ़वाल्ु,ैया 
कुमायूँ तक ) डसी के विभिन्‍न परिवर्तित रूपों का व्यवद्ार करते थे अवध 
में अवधी या बैसवाढ़ी, कुछ दूर पूर्व में भोजपुरिया, तथा उत्तरी बिहार या 
मिथिला में मैथिल्ली का साहित्यिक कार्यों के लिए डपयोग होता था। 4जाब 
के हिन्दू एक प्रकार की पंजाबी-मिश्नित ब्जभाषा में लिखते ये ।* 

ईसा के विल्लकुल पश्चात्‌ को ही शताब्दियों में सबसे अधिक 
ज्ञालित्यपूर्ण प्राकृत, शौरसेनी प्राकृत की सौधी वंशज ब्जभाला का ही ऊपरी 
गंगा के मैदान में साहित्यिक भाषा के रूप में सबसे अधिक प्रचार था, एवं 
डलस्ली का सबसे अधिक अध्ययन भी होता था। यहाँ तक कि उत्तरी भार, ४४ के 
सुसलमान असिजात-वर्ग भी इसके सौन्दर्य के प्रभाव से बचे न रह सके | पहले 
तो अजभाखा के समक्ष हिन्दुस्थानी को कोई स्थान ही नहीं मिला; परन्तु 
धीरे-घोरे वह भागे बढ़ती चली गईं, यहाँ तक कि अपनी बहनों में उसे 
सम्राज्षी का पद प्राप्त हो गया। अब तो पश्ा प्रतीत होता है कि हिन्दुस्थानी 
( हिन्दी ) के सामने उसडो सहोद्रा-बोलियाँ ( एवं कुछ हद तक सहोदरा- 
आषाएँ भी ) बिल्कुल हारकर लुप्तप्राय दो जायँगी या आज्ञा दी बादेंगी। 
यह खब किस प्रकार सिद्ध हुआ, यही हमारे अगले अध्याय की चर्चा का 
विषय होगा। 


डरे 
जजनजेजिड 
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भारत में एक जनसाधारण की भाषा के ९ कस के इतिहास का 
रस्मरण-- लौकिक संरकृत और मध्यदेश--पालि-शीरसेनी प्राकृत-महा- 
राष्ट्री-- शौरसेनी अपभ्र|श-- ब्रजमाखा-- हिन्दी या हिन्दबी-९११वीं शी में 
उत्तरी भारत का प्रादेशिक- या देशज-भाषा-साहित्ये-- विदेशी मुसलमान एवं 
हिन्दबी-छाहिस्य में प्रयुक्त मिश्रित भाषा-रूप--'पिंगल? -- १ २वीं-१ ३वीं शता- 
ब्दियों की परिस्थिति -पश्चिमी अपश्नंश (औ-कारान्त बोली) बनाम दिल्‍ली की 
हिन्दी या दिन्‍्दवी -- उर्दू नामकरण -- इसकी उत्पत्ति एवं विकास -बातर और भार- 
तीय भाषा--बाबर द्वारा रचित मिश्रित-माषा-' अकबर के समय से झुगल 
सम्राटों की भापा--भ्रकपर द्वारा लिखी ब्रजमाषा की पंक्तियाँ-मिर्चा खाँ की 'ठुह- 
फ़ातुल्‌हिन्द'--दक्षिण में 'उदूं? नाम का उदय- हिन्दी (द्विन्दवी) तथा अमीर 
खुसरौ- १५वीं शती में हिन्दी (हिन्दुस्थानी)--सिक्ख गुद लोग और उनके 
पदू--एक भारतीय मुस्लिम संस्कृति का विकास--तल्मम्बन्धित भाषाएँ--दक्षिणं 
मैं उत्तरी भारतीय उत्पत्ति वाले मुसलमान--उनके द्वारा दिन्दी (हिन्दुस्थानी) का 
व्यवह्धार--“दकनी' हिन्दी (या 'दवनी?) साहित्य का विकास--दकनी हिन्दी के 
१२वीं, १६वीं तथा १७व्रीं शती के लेखक--दकनी हिन्दी द्वारा फ़ारतीकरण 
का मार्ग शस्त होना--उसकी फ़ारसी-अरबी लिपि--आधुनिक-कालीन दुकनी पर 
उत्तरी भारत की उर्दू का प्रभाव--“दकनी? अब केवल एक स्थानीय बोली मात्र-- 
दकनी का उदाहरण तथा १७वीं-१८्वीं शी के उत्तर-मारतीय मुसलमान -रेक्ता -- 
उदूं में बाइरी उपादानों की परिषुष्टि तथा पचावट-- 'यावनी” -- इस उद' या 'घुखल- 
मानी हिन्दी? का प्रसार- दिल्‍ली ले लखनऊ--खड़ी बोली--खड़ी बोली का ख्द्य- 
साहित्य--कलकता और खड़ी बोली (हिन्दी एवं उद“) गद्य का आविर्भा मर 
कता की फोर्ट विलियम कालेज के लेखक-- १धवीं शती में हिन्दुस्थानी (हिन्दी एवं 
डदू) की स्थापना-शआरन्तर्जातिक या आन्तर्देशिक भाषा के रूप में हिन्दुस्थानी 
(दिन्दुस्तानी)-इस भाषा को अंग्रेजों का सहयोग-स्कूल, विश्वविद्यालय, 
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कालेज तथा दिन्दी एवं उदू --खड़ी बोज्ञी हिन्दी में पद्य- उतरी भारत की हूटी- 
फूटी या 'बाज्ञारू हिन्दी? तथा उसका उद्‌भव- विभिन्‍न बोलियों के प्रसिद्ध अन्ध -- 
हिन्दी के देशब उपादान -- 'ठेठ हिन्दी? -- 'ठेठ हिन्दी? के अन्य --प्रचलित हिन्दु- 
स्थानी की ठीक-टीक परिस्थिति - सरलीकृत व्याकरण की माँग--इस प्रचलित एवं 
सरलीकृत हिन्दुश्थानी के विकात पर पश्चिमी हिन्दी के क्षेत्र से बाहर के बोलने 
बालों का प्रभाव-हिन्दी-उदृ' का झगड़ा, उसमें अ्रन्तर्दित बातें-वास्तविक 
इशष्टिकोण । 





हम यद्द देख जुके हैं कि क्िप्त प्रकार हिन्दुस्थानी भारत की एक 
सावेजनिक भाषा के इतिहाल की ्कुजा में अस्तिम कट्ठी के रूप में हमारे 
सामने भाई है। इस सारे इतिहास में, दमेशा डत्तर-भारतीय मैदानों के 
पश्चिमी भाग--आंधुनिक पंजाब पुव॑ पश्चिमी उत्तर प्रदेश--में उद्भूत भाषा 
ही सावंजनीन भाषा बनरुर रही है। लवंप्रथम, बहयण-प्रथों के थुग के पश्चात्‌ 
हम संस्कृत अर्थात्‌ “लौकिक संस्कृत” को पाते हैं। इसके मुख्य अमि- 
भावक प॒व॑ संचालक उदीच्य या पश्चिमोत्तर क्षेत्र (अर्थात्‌ वत्तरी पंजाब) 
तथा सध्यदेश (अर्थात्‌ पश्चिमी उत्तर प्रवेश) क्षेत्र के आह्यण लोग थे। घमे- 
कार्य की भाषा बन जाने के पश्चात्‌ शीघ्र ही संस्कृत देवल्लोक से सम्बन्धित 
हो गई, भर सारी ऐदिक लीमाशों से परे की वस्तु गिनी जाने लगी | तय से 
आज तक भो वह अखिल्ल दिन्दू भारतव में विद्वज्जनों को साधारण भाषा के 
रूप में प्रतिष्ठित रद्दी है। इसके पश्चात्‌, थोड़े से समय के लिए एक पूर्वी बोलो, 
भारत के पूर्वी प्रदेश 'प्राच्य” की प्राचीन प्राकृत सर्वाप्र स्थान प्राप्त करती है। 
इसका कासण था--बौदों तथा जैनों द्वारा पूर्व में बेदिक क्ंकादड तथा यज्ञ- 
याग-पश्चबल्ति भ्रादि के विरुद आरस्म किया हुआ एक सर्वेताघारण प्रति- 
क्रियात्मक आन्दोलन, जिसके फल-स्वरूप बौद्धिक चेतना की एक लहर-सी 
आ गईं । साथ ही एक पूरी वंश, मौय॑-बंश का राजनीतिक प्रभाव भी पूर्व को 
योली के उत्थान का पुक मुख्य कारया बना। परन्तु सध्यदेश एवं प्रश्निम 
बालों ने शोत्र हो अपना खोबा हुआ स्थान पुनः प्राप्त कर लिया, और 
मुफ़्यदेश को बोलियों को आधार बनाकर पाल्नि भाषा का निर्माण हुआ। 
लि के परचात्‌ उस्ली का एक कनीयस्‌ रूप शौरसेनी प्राकृत श्रचक्षित हुआ, 
जो ईसा की प्रथम सहस्ताब्दी के अधिकांश भाग में स्वापिक्ष अधिक लाजित्य 
एवं सौहवदूरण उत्तरी भारत का प्रादेशिक भाषारूप समा जाता था । शौरसेनी 
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प्राकृत, का ही एक कनीयस्‌ रूप अब तक सस्भवतः महाराष्ट्री-प्राकृत के नाम 
से पुकारा जाता रहा; इसे इंसा की प्रथम सहख्वाब्दी के मध्य के आस-पास 
बथ्च रचना को एक ल्ालिस्यपूर्ण माध्यम समसा जाता था। यही शौरसेनी 
आकृत राजपूताना की योलियों के साथ मिश्रित होकर शौरसेनी अपअ्रश बन 
जाई जिसका साम्राज्य भारतीय-झआार्य प्रादेशिक भाषाओं पर कई शताब्दियों 
तक छाया रहा। तुढों विजय के पहले भारतीय चालू या कथ्य बोलियों 
में लबसे भ्रधिक प्रचल्षित यहों शौरसेनी अपभ्र|श था। उन दिनों परिचमी 
अपभ्र|श का स्थान आजकल की हिन्दुस्थानी का स्ला था। उसे घाघाररूप 
मानकर विभिन्न साहित्यिक बोलियों की रचना हुई, जिनमें स्थ/नीय उपादानों 
का डपस्थित रहना अवश्यम्भावी था। पश्चिमी अपक्रश की डत्तरा- 
चिकारिणी कुछ अंशों में ब्रजभाषा हुई | ब्जभाषा ३२०० से १८१० ई० 
तक के सुदीधध काल के अधिकांश भात में सारे उत्तरो भारत, मध्यमारत तथा 
राजपूताना, और कुछ हृद तक पंजाब की भी सर्वश्रेष्ठ साहित्यिक भाषा बनी 
रही वश्चिमी श्रपश्रश का उत्तराधिकार कुछ इशों में हिन्दुस्थानी (हिन्दी) 
को भी मिलता, जब कि पहले तो उसका उत्थान दिर्ली में हुआ, एवं तत्पश्चात्‌ 
उत्तर-भारत के सुसल्लमान श्राक्मणकारियों के साथ वह द्िण में भी पहुँची । 
+«बीं-११वीं शती ई० में जब अपने मुस्रक्षमानी मज़दब को साथ लिए 
हुए, तुर्कों तथा ईंरानियों ने उत्तरी भारत पर आक्रमण करना पुव॑ आधिपत्य 
जमाना आरम्भ किया था, उस समय राजपूत राजवंशों में साहित्यिक रचनाओं 
की भाषा, धार्मिक एवं शास्त्रीय भाषा संस्कृत के अतिरिक्त, पश्चिमी अपअश 
हो थी, जिसमें मिन्न-मिश्न प्रदेशों की स्थानीय बोलियों का प्रभाव रहता था। ४ 
विशुद्ध ब्रज्ञ या नव्यभारतीय आय॑ अवस्था की हिन्दी का तब तक उदय नहीं 
हुआ था। संस्कृत एवं प्राकृत को छोड़कर उत्तरी भारत की अन्य किल्ली भाषा 
में पद्च-रचना होने का भुसल्लमानी इतिहासों में खबसे प्राचीन उल्लेख हमें 
१०३२ ईं० का मिलता है। निज़ञामुद्दीन द्वारा अपनी 'तयक़ात-ए-अकबरो! में 
यह बात लिखी है कि कल्लंजर के राजपूत नरेश ने श्रपने द्वारा उपहार- 
स्वरूप भेजे हुए खुले एवं बिना महावत के कुछ हाथियों को पकड़कर डन पर 
ढ़ते हुए तुक लिपाहियों की बीरता एवं चाह्य पर “हिन्दू भाषा! में कुछ 
चच्य किखे, और उन्हें महमूद गज़नवी के पास भेज दिया । महसूद ने ये पथ 
“हिन्दुस्तान के डन विड्वज्जनों तथा अ्रस्य कवियों को दिखल्ाए, जो उसके 
दरबार में थे / विदेशी उद्भव का हिन्दी में लिखने वाला सबसे प्राचीन 
सुसक्षमान मस्‌'ऊद॒ इब्न स्रा'द था, जो महसृद॒ के पौत्र इबरादीम के दस्यार में 
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था तथा ११२५ से ११३० ईं० के बोच में मरा। उसके पूव॑ज ईरान के 
हमादान नामक स्थान से भारत श्राये थे, और उसके द्वारा फ़ारसी, अरबी एवं 
“हिन्दी' में रचित 'दीवानों! का उल्लेख अमोर खुपरौ ने किया है। यह ! 
मालूम नहीं पढ़ता कि यद्द 'द्िल्दी” ठीक-ठीक कौनली बोलती थी, परन्तु बहुत 
सम्भव है कि वह अजमाल्ा या पश्चकाज्ञीन हिन्दुस्थानी के सदश न होकर 
$सवीं शी में प्रचलित सर्वधाघधारण की साहित्यिक अपश्र श ही रही हो । 
(देखिए--'पत्रों ओरिप्यटल्ल कास्क्रो नस को कार्यविव(णी! में प्रो० हेमचन्द्र राय 
का “भारत में दिन्दुस्थानो कविता का प्रारम्भ” शोर्षफ लेख, सैल, ६३१) | 
क्योंकि १ शेवीं-१४वीं शती ई० तक हमें द्िन्दी या हिन्दुस्थानी का दु्शन वी 
नहीं होता | इनके अतिरिक्त १२वीं-१३्वीं शती के पंजाब के एक मुसलमान 
संत्र बाबा फ़रोद द्वारा रचित भी कुछ “हिन्दी” कविताएँ. बतलाई'जाती हैं। 
उनका हम आगे उल्लेख करेंगे। 

दिल्‍्लो के भन्विम हिन्दू मुपति एथ्दीराज या पियौरा की बीर-प्रशस्ति 
का वर्णन 'पृष्वीराज-रासो' नाम के बढ़े भारी ग्रन्थ में किया गया है, और 
इश्के रचविता प्रथ्वीराज के दरबारी कवि चन्द बरदाई साने जाते हैं। इस 
महाकाब्य का वर्णित विषय तथा भाषा, दोनों कहाँ तक प्रामाणिक हैं, भ्र्थाव_ 
१ २वीं-१ वीं शती ईं० के हैं, जब कि हसडा प्रप्िद केक जीवित था, यह 
बात विवादमप्रस्त है। तक सम्मत रूप से यह श्रजुमान बाँधा जा सकता है 
कि इश्षमें स्वयं चल्द को लिखों भी बहुत स्लो रचनाएँ मौजूद हैं, परन्तु भाषा 
अवश्य बहुत-कुछ बदुल्ल गई होगी । सुनि श्री जिनविजय जी को १६वीं शी 
के अन्तिम चरण के लिखित प्रबन्धों या गद्य-कथाओं के पुक जैन संकज्षन की दो 
ंस्कृत में लिखी गई गद्य-क्‍थाओं में कुछ पश्चिमी अपभ्र'श के पद्य मिले हैं। 
ये पद्च “बन्द बज्ञिदुक' (अर्थात्‌ चन्द बरदिद्य” या “चन्द बरदाई) के जिखे 
हुए हैं, तथा 'राप्तों' के नागरी-प्रचारिणी-सभा द्वारा प्रकाशित संस्करण के 
कुछ (बहुत ही विकृत) प्यों से काफ़ी मिलते-जुलते हैं। (देखिए--३६३६ में 
अहमदाबाद तथा कल्लकत्ता से प्रकाशित 'दिंघी जैन प्रन्थमाल्ना! के दूसरे 
अन्थ “अ्रबन्ध-चिन्तामणि/-प्रन्थ-सम्बद्ध 'पुरातन प्रबन्ध-संप्रह' का प्राककथन, 
पृष्ठ ६-१०) । प्रथ्वीराज तथा जयचन्द-विषयक उक्त दोनों गद्य आख्यानों में 
आये हुए पद्मों की भाषा शुद्ध अपअ्नश है; परन्तु यही बात “पध्वीराज 
राषो! पक ल्लब्ध॒एवं अ्रक्ाशित पाठ की भाषा के विषय में नहीं कद्दी जा 
सकती ।४वैसे भी 'रासो! की भावा कोई जीवित भाषा नहीं है; वह किसी 
भी काल्न था प्रदेश की बोलचाल की भाषा नहीं थो। बह तो एक कृत्रिम 
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साहित्यिक भाषा है, जिसमें अनेकों शताब्दियों के काल की तथा हजारों 
मीज्षों के क्षेत्र की कितनी ही भाषाओं के रूप सम्मिक्षित हैं। हसके सुख्य 
डपादान तो परिचमी अपभ्र'श के हैं, और साथ-लाथ आद्य पश्चिमी हिन्दी, 
राजस्थानी बोलियों तथा आर्य पंचाबी को विशेषताओं का जहाँ-तहाँ पुट 
मिल्ला दिया गया है।“4२०० ईँ० के परचात्‌ इस प्रार को पृक मिश्रित बोली 
राजपूदी काव्य में धीरे-धीरे प्रयुक्त होने लगी, तथा “विंगल” या विंगल्‌” नाम 
से प्रसिद्ध हुईं। परस्तु राजपूत-चारण-काब्यों की यह मिश्रित भाषा एक विशिष्ट 
प्रकार कौ-पुक वर्ग-विशेष की ही--भाषा थी, जिसे उसका अध्ययन- 
अभ्याल्र करने वाले ही समर सकते थे; यद जनलाघारण की भाषा नहीं थी। 

+कों एवं ईरानियों के भारत में बसने तथा दिल्‍ली के प्रथम सुखल- 
मान राजवंश के प्रतिष्ठित होने के पश्चात्‌ उत्तर-भारतीय मैदानों की 
जनता के लिए पुर खवेत्ताधारण की भाषा के रूव में डपयुक्त होने 
ज्ञायक पश्चिमी अपभ्रश का डिल्वित्‌ परिवर्तित रूप ही था। ब्रजमाखा 
आगे चलकर १६वीं शताब्दी में प्रकाश में आई; और बैसे भी अजमाला 
सर्वे्ाघारण की प्रचक्षित भाषा न होक(, एक विशिष्ट साहित्यिक भाषा ही 
बनी रही (गुजरात एवं पश्चिप्रो राजस्थान को साहित्यिक भाषा पक ही 
थी; यह वर्दों के प्रचक्षित परिवमी अपक्रंश से दी निकल्ली हुई पुर भाषा 
थी। इस भाषा का १४वीं-१६वीं श्तियों में रचित उच्चकरोटि का जैन एवं 
मराह्मणीय साहित्य शरभी हाल में प्रकाश में आया है। इस प्रकार हम देखते 
हैं कि १२वीं-१श्वीं शतो के पश्चात्‌ हिन्दुस्थानी का विकास समयाजुकूज्न 
ही हुआ--वह तभी हुआ जब कि उसकी आवश्यकता थी। विशेषतः विदेशों 
सुसल्ञमान शासकों के लिए तो उसको अतोव आवश्यकता थी, क्योंकि बाइर 
से आये रहने के कारण सुसल्िम काल से पूर्व की देश की भाषागत या खादि- 
जिथिक परम्परा को न तो वे समरू सकते थे, और न समसने का प्रवस्न ही 
करते ये । ये शासक जब भारत में ही उत्पन्न सुसलमान होते थे, तो उनका 
आषा एवं खाहिस्य देशज परम्परा से सम्बस्ध पहले से विच्छिल्न हुआ रहता 
था; इस प्रकार देशी पुव॑ विदेशो दोनों हो सुध्लमान धीरे-धीरे इस परम्परा 
को खो बैंडे। ऐसी स्थिति में इस प्रार की कोई भी भाषा, जिसे जनसाघा- 
रु अविक-से-अधिर संख्या में समर सकते हों, दोनों प्रकार के भारतीय 
झुश्लजमानों के लिए प्राह्म हो जाना सबंध स्वाभाविक या । साथ ही साधारण 
दिख्दू जतता को भो इसमें झायत्ति नहीं थी, क्योंकि उनकी प्राचीन साहित्यिक 
बरम्परा में किय़ो प्रकार का विज्षेत या हस्तक्षेप नहीं पढ़ा। 


श्ध्र हिन्दी (हिन्दुस्थानी) भाषा का विकास (२) 


परन्तु यह अजुमान किया जा सकता है कि हिन्दू ल्लोग विशेषतः 
“आ'-कारास्त ओोलियों के चेत्र ( पश्चिमी उत्तर प्रदेश एवं पंजाब ) वाले इस 
भाषा के प्रति उदासीन ही रहे होंगे। किसी ने भी इच्छा करके अथवा औप- 
चारिक रूप से इसका श्रारम्भ पक नई भाषा के रूप में नहीं किया; यह तो 
“झा'-कारास्त परिचमी हिन्दी की बोलियों से विकलित तथा प्रथम भारतीय 
सुखललमानों की पंजाबी भाषा से प्रभावित एक अदृष्ट रूप से निर्मित हुईं भाषा 
यथी। दिल्‍ली के बाज़ारों में इसडा स्वभावतः ही ब्यवहार होता था, क्‍योंकि 
दिल्‍ली 'भा'-कारास्त बोली वाले याँगरू जे में है। यदद एक ऐसी झृत्रिम भाषा 
नहीं थो जिश्का उद्भव दिल्‍ली के तुरक शासकों के दरबारों तथा कौजी ढेरों में 
डुब्ना हो । हसका नाम स्वव्रथम “हिन्दी! या 'हिन्दूवो” (हिन्दवी) था, जिसका 
अर्थ 'हिल्द? था भारत की श्रथवा “हिन्दुओं' की भाषा था । दूसरा नाम 'जूबाने 
उठ” (क्ौजी छेरे की भाषा) बहुत आगे चलकर १७वीं शताब्दी के अन्त में उस 
समय प्रचलित हुआ्ना, जब कि मुग़ल्ल सन्नाद्‌ ने दद्िण के सुपलमान राज्यों 
सथा सराठ़ों काद्मत करने के लिए दल-पर-दल भेजना आासम्म किया, 
और सुग़ह्न सेना के साथ दृढ़िण में दिकली को बोली भो खवंत्र इष्टियोचर 
होने लगी। 

“उदू” शब्द का 'राजा के रहने या ठहरने का नगर या स्थान! 
इस श्रथ में प्रयोग भ्रकवर के कुछ सिक्कों पर मिलता है। यह शब्द वास्‍्तव 
में तु-विजेताओं के साथ आया था। अपने सूल स्वरूप में यह पुक भा 
साई शब्द है, जो विभिस्न तुर्डी भाषाओं एवं बोलियों में 'झोदु', 'डदू", 'बुसे 
आदि कई रूपों में पाया जाता है। “डदू”--यह रूप सूल्ल तु्ों का फ़ारसी- 
छत बर्ण-विस्यास्त के कारण परिवर्तित रूप है। सूल् तुर्कों शब्द का भय॑ होता 
है 'प्रधान व्यक्ति का तम्बू, ठेरा, डेरा डालना, निवास-स्थान', इत्यादि । तुर्क 
थुबं संगोल सरदारों के तस्वू ही उनके दरबार थे; और बाबर तुके होने के कारण 
उसके द्वारा चज्राये हुए 'मोग़ल! वा 'मुग़्र/ वंश के दरार का नाम हुमायूँ 
के समय से फारसीकृत एवं भारतीय कत होते-दोते भी सूल तुकों शब्द से थोड़ा- 
खरा परिवर्तित होकर “डदू” ही रहा । फृःश्ली एवं भारतीय भाषा में अन्तिम 
दीघ स्वरोच्चार को प्रधानता रहती है; उक्त रूप का एक कारण यह भी था। 
सुर्ी में भरत्र तक यद्द शब्द 'डेरा, घर या स्वदेश” के श्र में प्रयुक्त होता है? 
देखिए--'तुझं का घर या स्वदेश” के अथ में प्रयुक्त आधुनिक तुकों की पुक बोली 
(स्मानूज्ी ) का समस्त शब्द--'तूक॑-झओदु” (7७४८ 0700) । अकबर पर्व 








दरबारी भाषा श्ध्३ 


जहाँगीर के राजल्वकाल में तो फ्राससी के अतिरिक्त किसी श्रन्य भाषा को 
च्रबार की भाषा मानने का प्रश्न ही नहीं था। इंग्लैंड में स्टुअट वंश के 
ुनरागसन के समय तथा १2वीं शती के आरम्भ में रूस देश में फ्रेक्च की जो 
अतिष्ठा थी, उससे भी कहीं अधिक ऊँचा स्थान १३वीं-१७वीं शी में उत्तर 
आरत के सुसक्िम राज्यों के भारतीय अमिजञात वर्गे में फ़ारसी को प्राप्त 
था। यदि कोई मुसलमान या हिन्दू दरबारी अमीर या सरदार किसी देशज 
आाषा के संरक्षक बनते अथवा उस्चमें स्वयं कविता करते, तो वह भाषा हिन्दू 
साहिल्‍्यकारों में प्रचक्षित तथा संस्कृत शब्दावल्ली, काब्यालझ्लार आदि से युक्त 
ससद परम्परा वाज्बी द्ोकर फ़ारसी के टक्कर की दी हो सकती थी | अकबर, 
के एक दरबारी तथा कवि खानखानोँ रहीम बजमाषा में ही कविता करते| 
थे; यहाँ तक कि स्वयं अकबर के लिखे कुछ बजमाषा के दोहे भी बतलाए, 
जाते हैं। इतना सब-कुछ होते हुए भी लिपि एवं आस्मा में सम्पूर्णंतया हिन्दू 
अजभाषा को सरकारी या औपचारिक रूप से मान्यता प्रदान करने का प्रश्न 
ही खड़ा न होता था । दिकली तथा झागरा के अमीर-उमरा हिन्दुस्थानी का 
'एुक प्राचीन रूप खड़ी बोली बोलते थे, जिसके साथ पंजाबी, ब्रज, जयपुरी, 
मारबाड़ी आदि निकटस्थ बोलियों के तथा काक्नी बड़ी संख्या में फ्रारसी एुवं 
अरबी के शब्द मिल्ले रहते ये। परन्तु अब तक सुसव्वमानों में किसी ने भी 
इसे पूर्ण रूप से प्रहण नहीं किया था भर न इसके क्षिए. फ्राससी लिपि का 
अयोग ही हुआ था। हाँ, कबीर झादि कई साथु-सन्‍्तों पुवं धार्मिक 
डपदेशकों ने धार्मिक उपदेश, शिक्षा, व्याख्यान तथा स्वाजुभव एवं रहस्या- 
स्मक भावनाओं को ब्यक्त करने के सुन्दर माध्यम के रूप में इसको अवश्य 
स्वीकार किया था। कब्बीर आदि कुछ अवसरों पर भरबी-फारसी शब्दाबल्ली 
का प्रयोग करने में भी न हिचकते ये । देशज भाषा या तो बजभाषा के रूप 
में अथवा प्रारम्भिक हिन्दुस्थानी के रूप में दिक्ली के बादशाही दरबार के 
बाहर फिर भो पनपती रह्दी। अकबर तथा डसके पश्चात्‌ के सुराल्ष खत्राद्‌ 
अपने घर पर दिन्दुस्थानी का द्वी एक श्राद्य रूप बोलते ये, परन्तु तब तक 
'येस्ी कोई भारतीय भाषा विकस्चित न हो पाई थी जिसे “बादशाही बोली” 
आा 'दुरबारी ज़यान! कहकर पुकारा जा खकता, ठीक उसी तरह जैसा कि 
$श्वों शत्ती के इंगलैयड में टकसाज्नी भाषा को 083 प78व0 कद्दा 
जाता या । 

१२०० से १६५० ई० तक के काल में भारतीय तथा भारतोयकृुत 
<ंजाबी और हिन्दुस्तानी मुसलमानों के सर्वोच्च वर्गों द्वारा व्यवहत पर्व 





श्ध्छ हिन्दी (हिन्दुस्थानी) भाषा का विकास (२) 


विकसित भाषा के उदाहरण सीधे अविच्छिन्न रूप से कहीं नहीं मिलते | 
घुक सूक़ी सन्‍्त बाबा क़रीद ( शेख्‌ फरीदुद्दीन गंज-शकर, जन्म : सुल्तान 
के निकट ३१७३ ई०, रुंट्यु : १२६६ ईं० ) के नाम से प्रचल्षित दो कविताएँ 
( 'सबद” ) स्िक्खों के “झादि-्र्थ” में मिल्नो हैं; परन्तु इनकी भाषा कहाँ 
तक प्रामाणिक है, यह पता नहीं चलता। “आादि-प्रस्थ' वाले हन दोनों 
खबदों ( शब्दों ) का पाठ प्रत्यक्ष रूप से बिगड़ा या परिवर्तित जान पढ़ता 
दहै। इन दोनों कविताओं की भाषा में असल्ली प्राचीन हिन्दो कौ-सी ध्वनि 
'निकल्लती है; और यद्यपि शब्दावल्ली 'क़ारसी-अरबी के परिवर्तित शब्दों से 
मिश्रित है, तो भी उसमें भारतीय उपादानों की ही प्रधानता है। भारतीय इति- 
हास पर फूरसी में लिखे गए अन्थों में से अंग्रेज़ी पाठकों के ल्लाभार्थ 'आाद्य- 
डदू' कथोपकथन! के कुछ नसूने डॉ० ग्राहम बेली (07. 5:28778 ऐक]९५) 
ने इकट्ठे किये हैं (देखिए 8503, [09907 [78ए४४००, १६३०, अंक ६, 
आाग १, पृष्ठ २०५-२०८ )। इन नसूनों के डुकढ़ों से हमें ज्ञात होता दै 
कि तब तक १६वीं शती में १७वीं-+८वीं शती वालो 'खढ़ी-बोल्ी हिन्दी” 
अ्रतिष्ठित नहीं हो पाई थी, परन्तु भारतीय झुख्ललमान अ्मीर-डमरा तथा 
झुल्ला-मौज्वोगण फारली-अरबी शब्दावल्ली का प्रयोग दूर से करते थे। 
शासकों की भाषा स्वयं हिन्दी या पंजाबो का ही एक या एकाघिक रूप 
बन गई, हस बात का प्रमाण तुर्की विजय के पश्चात्‌ भारत में प्रणीत फारसी 
अ्रस्थों में अनिवाय॑ रूप से लिये गए भारतीय शब्दों से मिल्नता है; इसके 
अतिरिक्त फ़ारपी शब्दों का श्थं भी स्वयं भारत में आकर बदल गया। 
इस प्रकार के परिवर्तित भर वाल्ले भारतीय पुव॑ फ्रारखी शब्दों की पुक 
तालिका प्रो» मुहम्मद अब्दुलग़नी ने अपनी 'ुग़क्ष दरबार में फारखी 
आपषा पुव॑ स्लाहिस्य का इतिहास्त' विषयक अंग्रेजी पुस्तक में दी है (देखिए भाग 
$, शष्ठ १३३-३३७, इल्लाहाबाद, १६२६)। इसी प्रकार मोरक्‍्को के प्रसिद्ध विश्व- 
अमणकारी हब्नवतूता (१३०४-३३७८) की '“अमण कथा में भारतीय 
शब्द मिलते हैं ( देखिए इनकी तालिका प्रो० ग़नी की पुस्तक, भाग १, एड 
६२-६३ ) । प्रथम झुग़ल्ल सन्नाद्‌ बाबर की तुकों में लिखी आत्मकथा में भी 
ऐसे ही भारतीय शब्द मिलते हैं (देखिए वही, प्षष्ट १६) । यह बात बढ़ी 
रोचक प्रतीत होती है कि बाबर ने भो अपने भारतीय मुसल्यमान रिस्ताले 
में भारतीय भाषा का इतना प्रचार पाया कि डस्ने भी पुकाघ दोहा प्रयत्न- 
स्वरूप इसमें बना द्वी डाला, जो उसकी कविताओं के हस्तलिखित ग्रन्थ में 
मिलता है। इस दोदे की पहली पंक्ति हिन्दी में है और दूसरी मिश्रित 





ब्रजभाषा और मुगल बादशाह श्र 


अरबी, तुकी एवं हिन्दी में-- 
“मुज-का न हुआ कुज हवत-ए-मानक-ओ-मोती, 
कुक्रा ह्ालीन बस बुल्गुसिदुर पानी-ओ रोटी |” 
<झुझे माणिक भौर मोतियों की हृवल (इच्छा) नहीं है। ग़रीब स्थिति के 
ब्वोगों के लिए पानी और रोटी ही काफ़ी हैं। 
बाबर के सदश एक विदेशों विजेता के लिए जो भाषा केवल 
मनोरंजन एवं एक साहित्यिक औल्‍्सुक्य का प्रयोग-मात्र थी, बही उसके 
आारतीयक्त पौत्र भारतीय सम्राद्‌ अकबर के काल तक पुक पूर्णतया प्रचलित 
स्वाभाविकु प्रयोग की भाषा बन गईं। 
+हैकबर ने अ्जभाषा में दोदे लिखे; और यदि हम उत्तर-भारत की उस 
काल की किसी भाषा को “बादशाही बोली” कददना चाहें, तो वद्द निश्चय ही 
अजमभाषा होगी #बोलचाल् के अतिरिक्त उदू* का तब तक अस्तित्व ही न था, 
और जो थी वह भी पूर्णतया भारतीय थी। अकबर के नाम से प्रचलित दोहों 
में से पुक-दो बहाँ उद्छ्॒त किये जाते हैं-- 
“जाको जस है जगत में, जगत सराहै जाहि, 
ताको जनम सफल है, कहत अकब्बर साहि [” 
> जिसका जगत में यश है या जिसकी जगत सराहना करता है, उसो का 
जन्म सफल है, यह अकबर शाह का कथन है। (देखिए रामनरेश त्रिपाठी :[ 
“कविता-कौसुदी', भाग १, छठा संस्करण, संवत्‌ १६६०, पृष्ठ ४८-४९, इलाहा- 
याद;, इसी पुस्तक में “अकब्बर” नाम वाली दो और कविताएँ मिलती हैं)” 
अकबर द्वारा अपनी दृद्धावस्था में अपने निकट-के मित्रों की रुत्यु के संबंध 
में रचित बतल्लाया गया पुक दोहा इस प्रकार है-- 
“वीयल सौ मजलिस गई, तानसेन सों राग। 
हँसिबो, रमिबो, बोलिबो, गयौ बीखल साथ॥”? 
> पीथल (बीकानेर के ए्वीराज) के ख्राथ सभा गई; तानसेन के साथ गाना- 
बजाना; और हेंसी-छुशी, बोलचाल, सारी बीरबल के साथ समाप्त हो गईं। 
(ओ अल्खधघारी सिंह द्वारा अपनी 'राढौर बीरों की कहानियाँ” में पहली 
कह्दानी 'राजा रामसिंदजी,” 'रष्ठ ३४८, १६३७ बीकानेर, में डदुत; और 
भी, अकबर के बतलाये गए एक और दोद्दे के ्षिए देखिए प्रो० ग़नी की ऊपर 
डछिसित पुस्तक का भाग ३, इलाहाबाद, १६३०, प्ष्ठ ३३-३२)। अकबर के । 
बंशज जहाँगीर एवं शाहजहाँ ने तो बजभाषा का अध्ययन किया बतलाते हैं और' 


१६६ हिन्दी (हिन्दुस्थानी) भाषा का विकास (२) 


औरंगज्ञेय के समय के विषय में भी 'तृदरतुल-हिन्द”' से यद् बात प्रमाणित 

होती है कि दिल्ली दरबार के मुसलमान डमरा भी ब्ज्ञभाषा से अत्यन्त प्रेम 

रखते थे। 'मभासिरे-आज्मगीरी' (979]0:96८8 [00८8 का पाठ, एष्ठ 

३३४ के इल उल्लेख के लिए लेखक सर यदुनाथ सरकार महोदय का आभारो 

है) के अजुसार, १६६५ ईं० के आरम्भ में जब औरंगज़ेब दुछषिण में था, तय बढ़ी 

दूर बंगाल से पुक मुसलमान प्रवास करता हुआ बादशाद् से मिलने कृष्णा 
नदी बाले प्रदेश में पहुँचा, और वहाँ पहुँचकर उसने बादशाह से कद्दा-- 

“आप झुके अपना 'मुरीद” (आध्यात्मिक शिष्य) बना लोजिए।” हस पर 

औरंगज़ेब ने उसे निम्न देशज़ पद्च की पंक्तियाँ कहकर फटकारा बतलाते दं-- 

“डोपी लेन्दे, बावरी देन्दे, खरे निलज, 
चूहा खान्दा मावली, व्‌ कल कन्चे छुब |” 

| तुम अपने लम्बे, बालों को छोड़कर (फ़रकीर की) टोपी लेना चाहते हो। 

अरे खरे निलंज्ज ! तुम्हारा घर (मावल्ली ! देखिए भरवी “मंव्ा! > घर) तो चूहा 

खाये जा रहा है, भौर तुम कक्ष उस पर छुप्पर छाने की बात करते हो। 
चौद॒दवीं_ शताब्दी के अन्त तक दृद्दिण के सुसल्लमान राज्य-- 

१. यह १६७५ ई० के श्रासपास फ़ल्रुद्दीन मुहम्मद के पुत्र मीजा खाँ 
द्वारा प्रणीत फ़ारसी का एक श्रत्यन्त रोचक अन्य है। इसके पहले 
तीन खरडों में ब्रअभाषा की लिपि, लेखन, व्याकरण, छल्द-व्यवस्था तथा 
बजमाषा काव्य के रस अलंकारशाज्ञ के विषय वर्णित हैं । तसश्चात्‌ इसमें 
भारतीय क्रामशास्त्र, भारतीय संगीतशास्त्र तथा शामुद्रिकशास्त्र का वर्णुन है, 
और अन्त में परिशिष्ट रूप में एक हिन्दी-फ्ारसी शन्दकोष दिया हुआ है। 
अजमाषा-विषयक खण्ड नब्य-भारतीय-श्राय॑ भाषाशास्त्र की दृष्टि से इसलिए, 
महच्चपूर्ण है कि यह सम्मवतः एक नव्य-मारतीय-आरय भाषा का प्राचीनतम 
ज्ञात व्याकरण है । पुस्तक के इस भाग का अंग्रेजी में अचुवाद विश्व-मारती, 
शान्तिनिकेतन के स्व० प्रो० एम०जियाउद्दीन ने १६३५ ई० में इन पंक्तियों 
के लेखक की अस्तावना के साथ प्रकाशित किया था। 

२. मूल पाठ इतने विगढ़े हुए रूप में है कि उसे ठीक-ठीक पढ़ना कठिन हो 
जाता है | फिर भी फ्रारसी लिपि में लिखी हुई इन पंक्तियों को रोमन अक्षर में 
बैशा ही लिखने पर कुछ इस प्रकार पढ़ा जाता है :॥ए9५ [उएत9 9 फ्राफ़ 
(जब कफ ०॥--०ए ६007 9/'जोऊ ६ए ह. 09009 ०0, यहाँ 
औरंगजेब ने पंजाबी का व्यवहार किया है, न कि हिन्दुस्थानों का; 'जबाने 
डर्दू-ए-मुअल्ला? की तो बात ही दूर रही । 





दखनी और उद्‌--हिन्दवी! श्ध्छ 


अहमनी साम्राज्य एुवं उसके तत्कालीन पाँच ढुकड्े--बरार, बीदर, गोलकुणडा, 
अहमदनगर एवं बीजापुर--जहाँ उत्तर-भारतीयमुखल्लमानों का आधिपत्य था, 
दिल्‍ली से ले जाई गई उत्तर-भारतीय भाषा के केन्द्र बन खुके थे। खास करके 
गोलकुण्डा में तो उत्तर-भारतोय बोलियों का एक साहित्यिक रूप तक विकः 
सित हो छुका था। बीजापुर का भी इसमें भाग था। १७वीं श्ती में हिन्दुः 
स्थानी की एक बोल्ली (था बोलियों!) को हम दक्षिण में बसे हुए उत्तर- 
आारतोय झुसलमानों की साहित्यिक भाषा के रूप में पूर्ण प्रतिष्ठित हुआ पाते हैं। 
और जब, औरंगज़ेब की चढ़ाइयों में गई हुईं सुग़ल् सेना के साथ-साथ दिल्‍ली 
की हिन्दुस्तानी (या हिन्दुस्थानी) दक्‍्कन में पहुँची, तब बहुत पहले आये 
हुए उत्तर-सारतीय सुखल्लमान आक्रमणकारियों के साथ वहाँ आकर बसी हुई 
पहले वाल्ली भाषा से मिलन बतल्ाने के लिए इस (दिल्ली वाल्ली भाषा) का 
नाम 'ज़बाने उद्‌-प-मुअछा' (>शाही ढेरे की भाषा) रख दिया गया। 
आधुनिक प्रचल्षित शब्द 'उदू” डसी बर्ण॑नात्मक नाम का संक्तिप्त रूप दै। 

अब हम घुनः दिल्ली एवं इसके आसपास विकसित होने वाल्ली भाषा 
के मूल विषय पर आते हैं। इसके सूल नाम उस समय “हिन्दी! और 
'हिल्दवी” थे। कभी-कभी स्पष्ट रूप से बतज्ञाने के लिए इसे 'देहलवी” (दिल्ली 
की भाषा) भी कह्दा जाता था। भारतोय-सुसलिम साहित्य के एक महान्‌ 
लेखक तथा अपनी फारसी कविताओं की श्रेष्ठता के कारण फारसी के उच्च- 
तम कोटि के कवियों एवं विद्वज्जनों में गिने जाते भ्रमीर ख़ुसरों ($२१३- 
१३२२) इस “हिन्दवी/ में लिखना आरम्भ करने वाले प्रथम गययमान्य 
लेखक माने जाते हैं। अमीर खुसरो इस भाषा को बहुत अच्छी तरह जानते 
थे, और उन्हें अपनी हिन्दवी भाषा एवं उसकी उच्च साहित्यिक संस्कृति का 
अमिमान या । (इस प्रकार वे तरकाल्वीन बोलचाल की हिन्दुस्थानी, साहित्यिक 
बोली अजभाषा, प्राचीन अपभ्रश तथा सम्भवतः संस्कृत को भी एकत्रित रख- 
कर ही देखते थे |) खुसरो तो 'हिन्द्वी' को अरबी एवं फ़ारसी तक की समकप 
मानते थे। उनके नाम से चलते कई छोटे-छोटे गोत, दोहे, पददेलियाँ एवं प्रेम- 
गीत तथा फूरप्री-मिश्षित “हिन्दबी” भाषा में बनाये हुए कुछ मिश्रभाषा-पद्य, 
वास्तव में उन्हीं की मौलिक रचनाएँ हो सकते हैं। ये सारे १४वीं शताब्दी के 
रखे हुए हैं, भौर इस दृष्टि से हिन्दी के कुछ प्राचीनतम नमूनों में से हैं। हाँ, 
आज की उपलब्ध हृस्तल्लिखित प्रतियों के पाठ का विगत .शवाब्दियों में 
परिवर्तित हो जाना अवश्य यहुत-कुछ सम्भव है। 

3३वीं-१४वीं शी में अमीर खुसरो की कोटि के सुसलमान लेखक का 





श्ध्द हिन्दी (हिन्दुस्थानी) भाषा का विकास (२) 


भारतीय देशज भाषा में लिखना एक अपवाद-रूप घटना ही कही जा सकती 
है। हिन्दू जोगों ने भी राजधानी एवं राज-द्रबार में बढ़तो हुईं बोली की 
डपेज्षा नहीं की । ११वीं शर्ती में ही नवोदित हिन्दी ने काफी उन्नति कर ज्ली 
थी और इसका प्रभाव अन्य प्रतिष्ठित उत्तर-भारतीय साहित्यिक बोलियों पर 
पढ़ चुका था। भारत के मद्दात्‌ सन्‍्तकवि कबीर (१४वीं शी) के प्राचीन हस्त- 
लिखित ग्रन्थों में उपलब्ध उनके काव्य को भाषा (१६वीं शी) के सूरदास की- 
स्री विशुद्ध अजभाषा न होकर एक मिश्चित सह 2 ।बच्द हिन्दी (हिन्दुस्थानी) 
तथा बजभाषा का पुर मिश्षित रूप है। और, ्ँधपि पंजाब में प्राचोन भ्रपञ्अ॑श' 
को परम्परा में आई हुईं ब्रजमाषा का बड़ा जोर था, तो भी पंज्ञाब के कवियों, 
को यद्द हिन्दी या हिन्दुस्थानों श्रधिक मनोजुकू सिद्ध हुईं। स्रिक्‍्ख पंथ के 
आरम्भिक गुरुओं की भक्ति-विषयक कविताओं की भाषा इसकी साह्षी दै। उप- 
थु'क् बातों को दृष्टिगोचर रखते हुए यह कद्टा जा सकता है कि कबीर की भाषा 
तथा पंजाब के कवियों की पंजाबो-दिस्दुस्थानी-बजभाषा की मिश्रित-सी भाषा 
से हिन्दुस्थानी का साहिस्य के लिए उपयोग पूर्णंतया निश्चित हो छुका था। 

१६वीं शती के द्वितीयादू में भ्रकबर के राजस्वकाल में एक विशिष्ट 
आारतीय-सुस्लिम संस्कृति का विकास हुआ । ॥७वॉ-$घरवों शत्ती के 
सुग़ज् सन्नादों के शासन के नीचे यह पूर्ण रूप से ्रस्फुटित एवं फल्नित हो 
गईं। यह भारतीय-सुसल्रिम संस्कृति आधुनिक भारत के हिन्दू एवं मुसल- 
मानों की सम्मिल्षित रिक्य है ।' वी श्री के अन्त तक सभी भारतोय सुसत्न- 
मान (विदेशी, देशज अथवा मिश्रित रक्त वाले) फारसो को पक विदेशी 
भाषा के रूप में अजुभव करने लगे ये, और देशज भाषाओं को पूर्णतया स्वीकार 
कर चुके थे। और जब उन्होंने उत्तरी भारत में, देश की भाषा में सराहिस्य की 
रचना करना आरम्भ किया, कब मम्हदोने देशज भाषाओं में से सर्वाधिक प्रति- 
्ित अजभाषा को ही छुना। 

अजभाषा के स्थान पर साहित्य के लिए विशेषकर हिन्दी या हिन्दु- 
स्थानी के प्रयोग का आदुर्श उत्तरी भारत के समझ सवंत्रथम “दक्कन! बालों 
ने ही रखा। १३वीं से $६वों शताब्दी तक उत्तर-भारतीय सुखल्लमान 
सिपाहियों अथवा भाग्यास्वेपण करने ब्राले आगस्तुकों के रूप में लगातार 
दक्कन में आ्राते रहे । यहाँ वे मराठा) कन्नढ़ तथा तेहयु चत्रों में बसते पु 
अपनी भ्राजीविका के साधन, काम-धन्धे आदि जमाते गए; कभी-कभी तो 
बे तमित्न प्रदेश तक भी जा पहुँचे। दक्‍्कन में उक्त उत्तर-भारतीय सुसलमानों 
के वंशज आज जो भाषा बोलते हैं (इसके उदाहरण “लिंग्विस्टिक सर्दे झोक 





दखनी भाषा और दखनी साहित्य १६६ 


इण्डिया भाग ६, खण्ड ३ में देखिए ) तथा १६वॉं-१७वीं शतती की 
आरम्भिक दकनी! (या 'दक्‍्कती!) कविता की भाषा ( देखिए 'डदू 
शहपारे' डॉ० सख्पद मोहिडद्दीन क्राद्री, हैदराबाद-दक्‍्कन, भाग $, १६२६ ) 
को देखते हुए यह बात स्पष्ट प्रतीत होती दै कि $शेवीं से १६वीं शतती तक 
डुक्‍्कन में आकर बसने वाले उत्तर-भारतीय सुसत्लमान अधिकांशतः पंजाब, 
बॉगरू प्रदेश तथा 'जानपढ़ दिन्दुस्थानी' के क्षेत्र के थे । (हिन्दुस्थानी--'बल्ला', 
+रखा', 'करा! या 'किया', बोला,” मारा”, आदि के बदले “चल्या,! “रख्या', 
“करवा', “बोल्था', 'मार्‌या” झादि का प्रयोग इस विषय में वृष्टव्य है। पंजाबी 
'पुवव॑ बॉगरू योज़ियों तथा कुछ 'जानपद़ हिन्दुस्थानी” बोलियों में “वल्लेआ', 
था “चढ्ल्था,? 'रक्‍्खेझा,! 'मारेआा,” “बोल्या”'> पंजाबी “अक्खेशा' आदि के 
सइश रूप मिलते हैं। ) जो भी हो, दक्षिण में प्रतिष्ठित हुईं उत्तर-भारतीय 
जानपद भाषा पंजाब एवं पश्चिमो उत्तर प्रदेश से उत्पन्न होने के कारण यदि 
बिलकुल हिन्दुस्थानी नहीं, तो डस्की सहोदरा भाषा तो अवश्य थी। 

इसमें सन्देह नहीं कि दुक्कन में एक ही भाषा नहीं वरन्‌ कई पक परस्पर 
निकट सम्बन्ध वाली योलियाँ पहुँची थीं। परन्तु १६वीं शी में गोलकुणढा 
में इन सबका पुक सादित्यिक प्रचलित रूप विकसित हुआ जिसके सवंप्रथम 
ऋलापूर्ण कवि सुल्ला वज्ही ( “कुस्ब सुर्तरी” ( १६०६ ) तथा गद्य-रस्थ 
+सब-रस” ( १३३४) के निर्माता ) तथा गोलकुणडा के सुल्तान मुहम्मद 
कुकी कुस्व शाह ( १श८०-१६१ ) थे। १६वीं शतती का अस्त होते-न- 
होते दी दक्षिण के उत्तर-भारतीय सुखत्षमान, हिन्दू शैली में, हिन्दी देशज डन्दों 
में ठथा अधिकांश संस्कृत पूर्व प्राकृत शब्दों वाल्ली भाषा में, घार्मिक कविता 
की रचना करने गे थे । केवल लिपि को छोड़कर, यह सारा साहित्य बिलकुल 
'हि्दू परम्परा का उसी प्रकार अजुकारो था, जैसे उत्तरी भारत में आरम्भिक 
अबधी भाषा में रचित मलिक सुहम्मद जायसी का 'पदुमावती” (११४२)। 
अज्ही तथा सुल्तान कुली क्ु्य शाह के भी पहले के मुस्मान कवियों में 
युक सूक्ती पीर तथा धर्मोपदेशक, शाह मीरानजी ( सृत्युः दिजरी ६०२० 
१४६६ ई० ), उनके पुत्र शाह्द बुरह्ाजुद्दीन जानम ( रूत्युः दिजरी ६६०६ 
११८२ ई०--देखिए 'उदू* शहपारे” तथा नीचे डक्लिखित प्रो० सुदम्मद दाफ़िज 
सैयद का 'सुख-सदेखा' का संस्करण ) तथा अहमदाबाद के मिर्यों खूब 
सुदस्मद चिश्ती, जिन्होंने १९७२ ई० के लगभग 'लूब-तरंग” की रचना को, 
ओ। नौ अन्यों के प्रणेता शाह बुरहाजुद्दीन एक अत्यन्त डस्कृष्ट कविये। 
इन्हीं प्रस्थों में से एक 'सुख-सहदेला' का अ्रेप्रेज़ी में झजुवाद तथा सम्पादन 
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इल्लाह्याद विश्वविद्यालय के प्रो० मुहम्मद द्वाफ़िजु सैयद ने १३३० में 
किया था । फ्रारसी-अरवी लिपि में क्लिखा होने पर भी 'सुख-सदेला' की 
शब्दावल्ली तथा छुन्द-व्यवस्था “हिन्दू हिन्दी! की दैं। इसकी दिन्दी बहुत- 
कुछ कबीर तथा अन्य सन्त कवियों की-सो है। शाह बुरद्दान तथा उनके 
पिता दोनों द्वी बीजापुर में प्रतिष्ठित हुए | शाह छरद्दान की भाषा में कुछ 
पंजाबी से निकटता बिलकुल स्पष्ट दिखलाई पढ़ती है; इसके अतिरिक्त यह 
बात भी ध्यान देने योग्य है कि वे अपनी भाषा को 'भाकान-भाखा? भर्थात्‌ 
'्जमाखता' न कहकर 'गुजरो' कहते हैं। इस “ुजरी” नाम से उक्त भाषा 
की उत्पत्ति तथा सम्बस्धों पर प्रकाश पढ़ता दै। स्पष्ट है कि गुजरात” पूवाँ 
'गुज्रावाला” आदि नगरों को अपना नाम देने वाले पंजाब के गूजर ज्ञोग- 
काफ़ी यढ़ी संख्या में उच्तर-भारतीय सेनाओरों के साथ 'दक्कन” आये थे, और 
उन्होंने अपने नाम तथा बोली को दक्षिण में कुछ समय तक बालू रखा 
था । ( इन्हीं 'गुजरों' की उपजाति की पक शाख््रा प्राचीन काज्ञ में सौराष्ट्र 
यथा काठियाबाढ़ तथा “जाट” पुव॑ तस्निकटस्थ प्रदेशों में झआकर बस्च गई थी, 
और उनके झाधिक्य के कारण ईसा की प्रथम सहस्ाब्दी के द्वितीयाद्ध' के 
आरम्भ में 'ल्ञाट” आदि का नाम बदलकर “गुज़ेरत्रा” या “गुजरात” हो 
गया था। ) शाह बुरद्दान की इस “गुजरी” बोली से गुजराती का कोई सम्बन्ध 
नहीं है; यह तो पश्चिमी हिन्दी पूर्व पंजाबी के 'आा-कारान्त समूह की ऐसी 
बोली थी जिसमें 'दोता” के अर्य में 'हो! धातु के साय-साथ “बछू' घाद भी 
थी । इस प्रकार 'दक्कन' की साहित्यिक परम्परा का आरम्भ १३वीं शताब्दी 
में हिन्दुस्थानी की एक सहोद्रा भाषा को लेकर हुआ; यह परम्परा करक्ती 
समय तक चल्लती रही, और भझन्‍्त में उत्तर की हिन्दुस्थानी या उदू' के लिप. 
रास्ता तैयार करके उसी में मिल्ष गई । 

उत्तर भारतीय सुसल्मान ल्लोग अपने घरों से तो बहुत दूर पढ़े ही थे, 
और डनके ल्षिए फारसी दुगुनी परे चल्ली गई यी। वे फूरसो का अध्ययन 
करने की आशा नहीं रख सकते थे ( क्योंकि वह तो केवल्ल उनका नाममाक्र 
का सम्बन्ध भारत से बाहर के मुसलमानों के साथ जोड़े रखने-भर के लिए 
थी ) और अपनी उत्तर-भारतीय देशल भाषा को भी आज्ञा न देना एवं 
चालू रखना उनके लिए नितान्‍्त आवश्यक था; नहीं तो झत्यन्त बडी 
यहुसंख्या वाले हिन्दू मराठों, कन्नढ़ों एवं तैलंगों में छुप्त हो जाने का डर 
था। अतएुव उन्होंने अपने साथ उत्तर से ज्ञाई हुई हिन्दुस्‍्थानी को ही पके 
रखने का निरचय किया, क्योंकि इसके द्वारा वे दिल्ली तथा मुखल॒ज्िम प्रभुत्व 
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एव सुसल्षिम संस्कृति के अल्य भारतीय केन्द्रों से अपना जीवित सम्पर्क 
कायम रख सकते थे। वे अपनी भाषा को फ्रसी लिपि में लिखते थे जिससे 
उस्चका सूत्र-संचाज्न या उत्कर्ष सुसक्ञमानों के द्वाथ में ही रदे । हाँ, आरम्भ 
में तो सात उन्होंने अपनी भाषा को, विचारों या शब्दों, दोनों की दृष्टि से 
फूरसी से सम्बद्ध रखने का विचार हीन रखा था। उन्होंने स्वभावतः 
भारतीय ( हिन्दी ) शब्दाबल्लो तथा भारतीय विचारों ( आावश्यकताजुसार 
थोढ़े-बहुत सुश्लक्ममानीकृत ) को ही अपनाया। परन्तु दक्षिय में यह उत्तर- 
आरतीय भाषा सुसज्षमानों से इतनी भ्रविस्किल्त गिनी जाती थी कि स्थानीय 
दिन्दुओं में डप्का नाम 'सुश्र॒लषमानी” प्रचल्षित हो गया। १७बीं तथा १८र्वी 
शताब्दियों में इस भाषा में उल्कपेपूर्ण साहित्यिक हलचल्न रही । इसके श्रेष्ठतम 
गिने जाने योग्य अन्य सुक्तान सुहस्मद क़ुली कृत्य तथा मुरला वज्दी आदि 
द्वारा रचे गए। परन्तु $स्वीं शती के पश्चात्‌ दिल्‍ली की 'हिन्दु- 
स्तानी! के आगमन के साथ-साथ दुक्‍्कन में बोलियों का एक संबर्ष 
शुरू दो गया। इसमें दिल्‍ली की हिन्दुस्तानी ( जिसे “दकनी! भाषा की 
मिल्‍नता में दक्षिण में 'शिमाल्री रदू” (उत्तरी उदू' ) कहा जाता है ) 
को जीत हुईं, और तथ से वही दृक्कन को पुकमात्र साहित्यिक भाषा के रूव 
में पूर्ण रूप से झराधिपत्प जमाये हुए दै। झारम्भ को भाषा अब दृक्तिण या दुक्कन 
के सुसलमानों के घर की हूटी-कूडो बोलो के रूप में रद गई दै। दक्षिण- 
आरत के ये सुशकषमान ( जो यहाँ कई पीढ़ियों से बसे हुए हैं ) 'सुल्कीः 
कहलाते हैं, जबकि उत्तरी भारत से हाज्ञ में आये हुए सुसल्मान 'प्रैर-सुल्की! 
या नवागस्तुक कहलाते हैं। 'दकनी' अ्य केवल 'सुक्को” क्षोगों के घरों को 
हृडी-कूडी भाषा रह गई है। 

उत्तरी भारत के हिन्दुस्थानी भाषियों ने दककन के सुसल्मानों के 
आदर्श का अजुसरण किया, और १७वीं शताब्दी के अस्त से फूारसी लिवि में 
'दाजदूरवार को भाषा,” फ्ारसी-युक्त दिल्‍ली को हिन्दुस्थानी में, साहित्य" 
निर्माण करने के प्रयश्न आरम्भ कर दिए । दिल्‍्लो की हिन्दुस्थानों के फारसी- 
मय रूप के खवृप्रवम कवि वल्ली माने जाते हैं; और ये दुक्कन में रह चुके 
थे। तब को भाषा पश्चकालोन उद्‌* को तरह फारसी से बिल्कुल लदी हुई न 
थी; फारसो के शब्द अपेक्ताकृत कम संख्या में मिलाये जाते थे; एक पंक्ति में 
कहीं-कहीं छितरे हुए ('रेफ़ता') रहते थे । इसलिए आधुनिक उदू-हिन्दुस्थानी 
पद्य की भाषा का आाद्य रूप 'रिहता! कहल्लाता था। $श्वों शतती के 
कबीर के कुछ पद॒ ही नहीं, १२वॉं-१ शवों शती के बाबा फुरीद के पद्च भो 
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'रेड़ता! के कहकर पुकारे जा सकते हैं । इस दृष्टि से वल्ली को अपेक्षा बाबा 
फ्रीद को “वाबा-प-रेहता! ( +रेख्ता के जनक) कहना अधिक उपयुक्त 
जैंचता दै । 
उत्तरी भारत के सुखलमानों के लिए बल्ली की 'रिप्रता! एक अत्या- 
वश्यक कमी की पूर्ति रूप सिद्ध हुई, और कुछ दी समय में वह बढ़ी प्रसिद्ध 
हो गई। इस प्रकार हिन्दुस्थानी के एक उदू' साहित्यिक रूप का उन्नब हुआ; 
और जब १७२३ हँ० के झासपाल वली विल्ी में वल गए तय उद्‌* कविता 
की एक नह परिपाटी का उदय हुआ । लिपि के कारण डदू", राजभाषा एवं 
सांस्कृतिक भाषा, तथा भारत में हसुलञाम की धार्मिक भाषा, फ्रारसी एवं अरबी 
के साथ सम्बद्ध हो गई । लिपि के साहश्य के कारण उसमें फ्रारसी एवं अरबी 
की शब्दावल्ली का समावेश भी सहज भाव से होने लगा। इस प्रकार के 
अधिकाधिक समावेश से एक तो लेखक के धार्मिक एवं सांस्कृतिक दृष्टिकोण 
का परिचय मिलता था, और दूसरे लेखक को अपने 'मुसल्लमानी भाषा? के 
* पायिदश्य-प्रदर्शश का अवसर मिलता था। इस प्रकार हिन्दुओं की भाषा 
"हेल्दवी' को उत्तर-भारतीय सुसलमानों की इच्छा एवं झुकाव के अजुरूप 
सुसलमानी स्वरूप दे दिया गया। पहले-पहल तो उत्तर-भारतीय प्रदेश के 
हिन्दू अपनी विशुद्ध (सूरदास की) या मिश्षित (कबीर की) अजभाषा अथवा 
अवधी (तुलसीदास की) में ही जगे रहकर उदासीन बने रहे। जो अधिक 
कइटरपन्‍्थी ये, उन्होंने फ्रारसी क्िपि एवं शब्दावली वाल्ली इस नूतन खाहि- 
ल्यिक भाषा को, जो विशेषकर सुखलमानों में ही प्रचल्षित थी, अजुष्डानिक 
रूप से अपवित्र एवं भ्रशद्ध खमका। उन्होंने इसे 'जामनी' या 'बामनी' 5 
“यावनी! (यबन या झहिस्दू बबबरों की भाषा) कहकर घुकारा। 
१७वीं शताब्दी के अन्त से नहीं तो १८वीं शताब्दी के भारम्म से, 
सुखलमानों द्वारा बोली जातो तथा विकसित इस उत्तर-भारतीय हिन्दी भाषा 
के लिए एक नया नाम प्रयुक्त होने लगा : यह नाम था “हिन्दोस्तानी”। बहुत 
अधिक सम्भव है कि इस नाम का उज्ञव हिन्दुस्तान! या उत्तर की भाषा की, 
“दकनी! (अर्थाद्‌ दक्षिण की हिन्दी भाषा) से मिन्‍्नता बोध कराने के लिए, 
सर्वप्रथम दुक्कन में हुआ दो। केटेलेयर (!7०६८७९:) तथा अन्य यूरोपीय लोग, 
जो युजरात या दक्षिण में इसके सम्पर्क में आये, इस नाम से परिचित ये। 
क्वगभग १७२० ईं० तक इस नाम को, उत्तरी भारत के लोगों ने, कविता की 
सुविकसित दरबारी भाषा, '़बाने उद्‌”, की पृक प्रकार को सूज बोली 
के अरथ॑ में स्वीकार कर किया (और हिन्दुओं ने तुरन्त ही “हिन्दुस्थानी' 









दिल्‍ली में उदू: साहित्य का प्रारम्भ र०३े 


कहकर इसका भारतीयकरण कर क्िया)। परन्तु सारे हिन्दू ही ज़वाने- 
डदू' से विुख न थे। कबीर का आध्यात्मिक एवं मानसिक वातावरण तथा 
उनका काव्य मुसलमान की अपेज्ा हिन्दू हो अधिक था । उन्होंने हिन्दू जोगों 
को हिन्दुस्थानी और ब्जभाषा की मित्रित-सी बोली से परिचित कराया। 
हिन्दू लोगों ने दिल्ली की भाषा के बढ़ते हुए महत्त्व कों पहचाना। वद्द 
दि में फ़ैज् खुकी थी, भर पश्चिमोत्तर में भी प्रचलित थी। अजमाषा पर 
उसका प्रभाव पढ़ चुका था, और $झवीं शी में वह पूर्व में बंगाल तक पहुँच 
गई थी। दिल्‍ली से एक सुसलमान अभिजात वंश अवधी (पूर्वी हिन्दी) के चेत्र 
के हृदय लखनऊ में झाकर बसा, और वहाँ इल हिन्दुस्थानी को (भल्ले ही अपने 
सुसल्ममानी रूप उदृ' में) प्रतिष्ठित कर दिया। दिल्लो के परचात्‌ लखनऊ 
डू* का दूधरा घर बन गया; और (कम-से-कम लखनऊ शहर की सीमा से) 
स्थानीय आाषा, जिसने विश्व को 'तुबसोदास् दिया था, लगभग बिल्लप्त हो 
गईं ।४ी7-कारान्त बोलियों वाले क्षेत्र, पश्चिमी उत्तर प्रदेश एवं पंजाब के 
लोगों ने हिन्दी-हिन्दुस्थानी के फ्रारसोमय रूप उदूं को भी सहज ही स्वीकार 
कर लिया, क्योंकि यह भाषा उन्हें अपनी मातृ-भाषा के निकट की-सी जान 
पढ़ी । परन्तु सध्य एवं पूर्वी उत्तर परदेश के अजभाषा, कनौजी, अवधी तथा 
ओजपुरिया बोलने वाले जन इसकी ओर तब तक डठने आकर्षित न हो सके |” 
$प्वीं शताब्दी के अन्त तक तो हिन्दू लोगों ने भी इस प्रति- 
'ष्हित दूरबारी भाषा की ओर ध्यान देना आरम्भ कर दिया था। इसे 
जोग 'खढ़ी बोली” कहने लगे थे, जब कि अजरभाषा, अवधी आदि अन्य 
बओोलियाँ “पढ़ी बोली” (+ गिरी हुईं बोली) कही जाने लगी थीं।स॑ब कण 
3श्वीं शी के आरम्भ तक पत्रों या पृठाइश अन्य दुस्तावेज़ों के अतिरिक्त' 
हिन्दुस्थानी में गद्य को रचना नहीं हो पाई थी, अतएव साहित्यिक कल्ला के, 
विकास की कोई गुझाइश ही न थी । विशुद खड़ीबोली-हिन्दुस्थानों के सवे- 
अथम हिन्दू लेखक मुल्शी सदासुख ने (१८वीं शताब्दी के अन्त में) 'भागवत- 
जुराण! का गद्य में अजुबाद “सुख-सागर” नाम से लिखा। उन्होंने अजमाषा 
'युव॑ अ्वधी के लिए पहले से ही प्रयुक्त देवनागरी लिपि का व्यवहार किया, 
और उच्च कोटि के राब्दों के क्षिए उन्होंने संस्कृत का झराक्नय लिया। उनके 
चंस्चात्‌ कलकत्ता की फोर्ट विज्लियम कॉलेज के अंग्रेज विद्वान जेम्स गिल- 
कराइस्ट (]877९5 (८७८७८) ने हिन्दू एवं सुसल्ममान दोनों जाति के 
लेखकों को हिन्दुस्थानी गयय लिखने के लिए प्रोत्साहन दिया। फल्नतः डढू 
गण के दो प्रारम्भ के ब्रस्थ मोर अम्मन का “बागो-बहार” (पुर्ंतया प्रकाशित 
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३८६०४) तथा हाक्िजुदीन अहमद का “खीरद अफरोज्ञ! (३८०३-१८३२) लिखे 
गए। साथ द्वी नागरी हिन्दी के भी दो आद्य अन्यों, लक्लूजी जाल के 'प्रेम- 
सागर” (१८०३) एवं सद॒ल् मिश्र के 'नासिकेतोपाख्यान! (१८०३) की रचना 
ुई ॥ 
हे इस प्रकार गद्य के माध्यम के रूप में हिन्दुस्थानी अपने दोनों रूपों-- 
नागरी-हिन्दी एव उदूं---में श्राधुनिक जगत्‌ के समझ १८०० ईं० के झआास्ल- 
पास आ गई । ३७वीं शताब्दी में कोई 'हिन्दू हिन्दी” या 'सुसलमान हिन्दी 
न थी और न उद' पुव॑ हिन्दी का विरोध दी था। दक्कन के मुसलमान लेखकों 
ने अवश्य इसे विकसित किया था; फिर भी, झगड़े को मुख्य वस्तु, इसको 
शब्दावज्ली, अधिकांशतः भारतीय या हिन्दू दवी रही थी। हिन्दी या हिन्दवी 
या देहक्षवी नाम की जो सामान्य हिन्दुस्तानी (हिन्दुस्थानी) भाषा थी, वह 
हिन्दू एवं मुसलमानों की सम्मिलित सम्पत्ति थी। “हिन्दुस्तानी” (हिन्दुस्थानी) 
नाम ही डूस बात का परिचायक था कि 'देहल्बी” या “दिल्ली की भाषा 
अपने संकोरण दायरे से बाहर झा रही थी; और 'ज़बाने-उदृ” परे यही बोध 
होता था कि उसका ब्यवह्वार केवल दुक्कन में शाहो ढेरों एवं सेना में होता था। 
परन्तु १ श्वीं-२०वों श्तियों में एक विचित्र अ्कार की घटना हुईं। कवि, विद्वान्‌ 
एवं पशिडित ल्लोग तो इसके पीछे ज्गभग डेढ़ सौ वर्षों से कगे हुए थे । इसः 
प्रकार यद्यपि हिन्दी या हिन्दुस्तानी (हिन्दुस्थानी) के दोनों रूपों का व्याकरण, 
शब्दावली, धातुएँ आदि सारी वस्तुएँ एक ही थीं, फिर भी भिन्न-भिन्न ्िपियों 
(देशल भारतीय नागरी, तथा विदेशी फारसी-झरयी) का उपयोग, तथा एक झोर 
आवश्यकता से अधिक फूरसी पर तथा दूसरी ओर संस्कृत पर झुकाव होने के 
कारण जो पुर ही भाषा की केवल दो साहित्यिक शैक्षियाँ-मात्र होनी चाहिए 
थीं, वे बिलकुल 'न्यारी-स्यारी” या भिन्न-भिन्न दो भाषाएँ बन गई । 
इस प्रकार पश्चिमी हिन्दी की “आा'-कारान्‍्त बोलियों से पुक प्रचल्षित 
साव॑देशिक भाषा का जन्म हुआ, जिस पर १३वीं शती एवं तत्पश्चात्‌ आय 
पंजाबी का भी थोढ़ा-बहुत प्रभाव पढ़ा। १६वीं शी में प्रथम बार दुक्‍्कन | 
इसके पुक रूप का साहित्य के ज्षिए उपयोग हुआ, जो ब्जमाषा से मिलकर!| 
उत्तरी भारत की भविष्य की स्लाहित्यिक भाषा का प्रारम्भिक स्वरूप बना-। हसी। 
सावंदेशिक भाषा के 'दकनी” रूप का दढ्षिण में गोलकुण्डा आदि स्थानों में 
काब्य-रचना के ल्लिप होते उपयोग का आदुश सामने रखते हुए, दिल्‍ली के मुसल- 
मानों ने भी खबंप्रथम इसे फररसी लिपि में लिखकर इसका काब्य के लिए 
ब्यवद्वार किया। १८वीं शी में झारम्भिक उर्दू कवियों को रचनाओं में हिन्दु- 
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स्थानी का सुल्ल॒लमानी रूप इस प्रकार प्रतिष्ठित हो गया; और उसी शततो! 
में हिन्दुओं ने भी हिन्दुस्थानों का ब्यवद्वार आरम्भ किया। $ श्वीं शताब्दी के ( 
आरम्भ के साथ-साथ हिन्दुस्थानी का नव्य-भारतीय-आरय॑ साहित्यिक भाषाओं | 
के मद्न पर अपने द्विप्रुख रूपों, नागरी-हिन्दी गद्य एवं उदू गद्य, को लेकर | 
अथम प्रवेश हुआ । उदू' पद्य के रूप में उसका निर्माण शताब्दियों से हो रहा 
था, और नागरी-हिन्दी पद्च के रूप में श्रीगणेश होना अभी बाकी था। 

अऑग्रेज़ों ने हिन्दुस्थानी के इन साहित्यिक रूपों को--विशेषतया 
'फारसीयुक्त उदू' रूप को--अपनी सम्पूर्ण सहायता दो, क्‍योंकि कुछ अंशों में 
यह उन्हें दिल्ली के मुग़ज्ों से उनके काल की सुब्यवस्थित, ५दरबारी भाषा 
एवं तत्पश्चात्‌ सारे उत्तरी भारत में फैली हुईं प्रचलित भाषा के रूप में, 
मिल्ली थी हिन्दुस्थानी के उदू' रूप का कोरट-ऊचहरियों में एवं सेना में (रोमन 
एवं फ्रारसी दोनों क्लिपियों में) प्रयोग हिन्दी-दिन्दुस्थानी के नागरी स्वरूप 
को भी कतिपय अवसरों पर चलने देने की छूट तथा कलकत्ता, हल्ाहाबाद 
व पंजाब में विश्वविद्यालयों के खुलने के पश्चात्‌ इन भाषाओं को प्रथम तो 
स्कूलों में एवं तस्पश्चात्‌ कालेजों में मास्यता देना-इन्हीं सब कारणों को 
लेकर, नागरी-हिन्दी एवं उद्‌' की सफलता सुनिश्चित हो गईं । पत्रकारों, प्रचा- 
रकों, राजनीतिक पुव॑ धार्मिक कार्यकर्ताओं, सभी ने हिन्दुस्थानी के दोनों में 
से पुक-न-पुक रूप को अपना लिया। सुसल्षमानों के लिए १६वीं एवं ३७वीं 
शताब्दी में अजभाषा एक मनोरंजन का साधन-मात्र थी। १८वीं शताब्दी से 
'रारसी पुवव॑ अरबी पढ़े-लिखे डत्तर-भारतीय तथा दक्‍्कन के मुसलमानों ने उत्तर 
आरत को अन्य सभी जन समूह में ब्यवह्नत भाषाओं को छोड़-छादकर केवल 
डदू' से ही अपना सरोकार रखा। हिन्दू ्ञोग अपनी श्जभाषा एवं अवधी 
की निधि बढ़ाते रहे, परन्तु १४वीं शती के पश्चात्‌ नागरी-हिन्दी उनका विशेष 
यान झाकृष्ट करने गो । विद्ज्ञो शताब्दो के मध्य से, डदू" कविता के उदा- 
हरण को सामने रखकर, तथा भवधी एवं ब्रजभाषा की 'विभिश्नता पूव॑ प्र/वोन 
अप्रचल्लित रूप को देखते हुए दिन्दुओं ने भी नागरी-हिन्दी (खड़ी-बोल्ी) या 
डकसाली हिन्दुस्‍्थानी में पथ-रचना आरम्भ कर दी। आधुनिक खड़ी-बोली 
(जागरी-हिन्दी) में भत्यस्त उच्च कोटि के कवियों की संख्या उत्तरो्तर बढ़ती 
ही गई है; उनमें से कुछ तो वास्तव में विलक्षण प्रतिभाप्मम्पन्न हैं। आय भी 
अज और अवधी के पूजक 'दिन्दी” कविता लिखने वाल्ले सज्जन निकल अवश्य 
आते हैं, परन्तु इन बोलियों का साहित्यिक जोबन पक प्रकार से शेष हो खुका 
है। जिनके घर की ये भाषाएँ हैं, वे उस्त रूप में इनका थोड़ा -बहुत व्यवहार 
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भल्ले ही करते रहें । पंजाबी बोलने वाल्नों ने (सिक्‍्खों को छोड़कर, जो कि अपनी 
देशज पंजाबी भाषा एवं गुरुमुखी लिपि को बराबर पकड़े हुए हैं), अजमाषा, 
कनौजी पूर्वो द्विन्दी, बिद्दारी, राजस्थानी तथा अन्य कई भाषाएँ एवं बोलियाँ 
बोलने वालों ने धौरे-धोरे शिक्षण के लिए एवं स्रावंजनिक जीवन में अपनी 
मातृभाषाओं की जगदद नागरी-हिल्दी या उदू' को अपना लिया है। 
१७वीं एवं $८र्वी शताब्दियों में हिन्दी (हिन्दुस्तानी या हिन्दुस्थानी) 
का प्रस्सार, सारत के लिए केन्द्रित मुग़्ञ सरकार की सबसे बढ़ी देन है। दिल्ली 
के शादी दरबार की प्रतिष्ठा इस भाषा के साथ सवंत्र जाती थी। फ़ारसी कुछ- 
कुछ अपदुस्थ हो; चुकी थी, और हिन्दी या हिन्दुस्तानी (हिन्दुस्थानी) का 
फ्रारसीयुक्त रूप 'ज़बाने उदू'-ए-मुश्रह्ा” 5 शाही ढेरे या दरबार की भाषा--पएुक 
प्रकार को बादशाही भाषा--ददी खबंत्र ऐसे लोगों के बीच, जिनका १८वीं शती 
में राजदरबार, फ्रौज, शासन से सुग़त्व साम्राज्य के विभिन्न सूबों में किसी भी 
प्रकार का सम्पर्क था, एक फैशनयुक्त एवं सुरुचिपूर्ण भाषा के रूप में प्रच- 
ज्ित थी । थे 
डदू' के शायर, मौलवो, सुस्शों तथा सुक्ला ज्ञोग अपनी ही राह्न चल्नते 
रहे और फ्रारसीमरो उदू का निर्माण एवं वर्द्धन करते रदे । उस्सी प्रकार पंडित 
ज्ञोग तथा अन्थ लेखक लोग संस्क्ृतभरी हिन्दी का निर्माण करते रहे । परन्तु 
साधारण जनों का हिन्दी या हिन्दुस्थानो के विषय में पक दी रुख़ रहा; इनमें 
पश्चिमी पंजाब ले कगाकर पूव्वों बंगाल तक के हिन्दू-मुसलमान सभी ये । व 
अब भी, साधारण जीवन में जब अपने से भिन्न भाषा वाल्लों ले बातचीत करना 
चाहते हैं तो प्रवल्षित हिन्दुस्थानी का ही म्यवहार करते हैं । नागरी-हिल्‍्दी पर्व 
डदू' के रूप में हिन्दी के कोष को सख्द्ध बनाने के लिए संस्कृत तथा झरबी- 
फ़ारसो के भणडारों से एकन्नित की हुई विचारों पु भाषा-सौन्दर्य की निधि से 
उन्हें कोई सरोकार नहीं है। हाँ, बंगाल के बाहर उत्तरी भारत में केवल हिन्दुओं 
के जीवन में घ्म॑ एवं १०००87८० या रमस्याश्रों के कुछ अत्यस्त उच्चक्रोटि 
के महान ग्रन्थ विज्वकुल घर कर गए हैं, और विगत कुछ शताब्दियों से उनके 
जीवन को भ्राध्यात्मिक एवं साहित्यिक शक्ति एवं प्रेरणा प्रदान करते रहे हैं; 
डड्ाहरणाथ॑ तुल्लस्तोदाल का. 'रामचरित-मानस” तथा उनके कुछ श्रन्‍्य ग्रन्थ, 
सूरदास का “सूरखागर', अाक्द्दा-ऊद॒ल ( दिल्ली पूर्व अजमेर के अन्तिम हिन्दू 
नरेश शथ्वीराज चौहान के भानजे ) के बावन युद्धों के वर्णनों के गीत, नाभाजी 
दाल की 'भक्त-माल', पूव॑ कु अन्य अन्य | जब तक अनपढ़ आदमी सार को 
। था भ्रथवा कोई अन्य व्यक्ति उसे समझा सकता था, तब तक इन 
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अन्यों में कौनसी बोली प्रयुक्त थी, यह- प्रश्न ही न उठता था । इस प्रकार 
(आ्राचोन अवधी की) तुलसीकृत 'रामायण' पंजाब से बिहार तक खवंत्र प्रचक्षित 
है, तथा (ब॒न्देली में लिखे) आल्द्वा-ऊद॒ल के गीतों को भोजपुरिया अथवा मगद्दी 
क्षेत्र वाले भी बड़े चाव से सुनते हैं। जनता ने हिन्दुस्थानी के सर्वश्लाधारण में 
सर्वाधिक प्रचल्षित बोलचाल के उस श्रेष्ठ रूप को अपनाया जिसमें अधिकांश 
शब्द देशज हिन्दुस्थानी के, थोड़े-बहुत फ्रारसौ-अरबी के, तथा काफी बढ़ी 
संख्या में संस्कृत के शब्द थे। साधारण जनता के सामने उच्च सांस्कृतिक शब्दों 
के निर्माण करने या कहीं से उधार लेने का अवसर ही न आता था; क्योंकि 
डदाहस्णाथ॑, तुलसी के अस्थों द्वं 'सूर-सागर” का संस्कृत शब्द-भाणडार उनके 
खामने अक्षय रूप से विद्यमान था। परन्तु जब-जब उन्हें अपने पाँवों पंर खड़ा 
होना पढ़ता था, तब आवश्यकताजुसार अपने समझ उपस्थित सामग्री (देशज 
अथवा संस्कृत अथवा आह्मस्ात्‌ की हुईं विदेशी ) की सहायता से साधारण- 
तया अच्छे शब्दों का निर्माण कर लेते थे; उदा० 'झाग-बोट ( + ह72-७908६5% 
$:20ा०९: से बस्बैया हिन्दुस्थानी में); 'डणडा तार', “गर्म हार! (९०४ 
&)प०४३६ं२०); 'इवा-गाढ़ी! (१/०६०:-८७४); सेवादलत (" 
'एगए१६०९:३व॥ 30टांब] 58:9क्‍८०);जादू-घर' 0/05०७7०);'बिजली-बत्ती? 
(8०८५पं८।. 00; 'द्ाब-घढ़ी? (एए7:8७-७३६८७); 'सोस्न-कागज'(8]0: पं 
247०८); “चीर-फाढ! (09०:४६४००); 'गरमी-नाप! ([0७:४४०७४८६७३) 'दिश- 
सेवक! (?४६४०८; “बाब्नचर' (520७७; 'जंगी-ज्लाट'! (00फ्राषक्यवेटानंग- 
८आंश 'किलान-संघ, मजदूर-संघ! (ए2700९४ [,800ए:०४ एप्रंत) 
तार (ए/ए2(९४७); 'चिढ़िया-घर' (ह.एंबवफ, 200); 'तेजी-मन्दी? (छंडप्पट8७ 
204 00]]7९88 ०६ ६४६ 0(०::2८), इस्यादि । नागरी-द्विन्दी तथा डदूँ, 
के समथंकों के समझ खड़ी सांस्कृतिक शब्दावली ए्॒वं लिपि की समस्या को 
खुलसाने में हमें जन-साधारण को हिन्दुस्थानी से कोई विशेष सहायता नहीं 
मिल्ल सकती । परन्तु जीवन के साधारण एवं अक्ृत्रिम दिन-प्रतिदिन के ब्यापारों 
के लिए नागरी-हिन्दी एवं डढूं, दोनों हो साहित्यिक भाषाएँ, जनसाधारण की 
हिन्दुस्‍्थानी से बहुत-कुछ सीख या ले सकती हैं। 

कुछ विद्वानों ने नागरी-हिन्दी एवं डदूं, दोनों की प्रतिष्ठा-भूमि देशज 
भाषा की व्यल्जकता का पूरा-पूरा प्रयोग कर देखने का प्रयरन किया है। वे 
लोग फ़ारसी-अरबी तथा संस्कृत दोनों प्रकार के शब्दों को छोड़कर, केवल्ल प्राकृत 
से आये हुए विश्वद्ध हिन्दी या हिन्दुस्थानी शब्दों को ही स्वीकार करने के पद 
में हैं। उद्ाहरणाथं, इन लोगों के मताजुखार फारसी 'शीरीं” अथवा संस्कृत 
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“मेष्ट या सुमिष्ट! को छोड़कर ठेठ हिन्दुस्थानी रूप 'मीठा” का डपयोग होना 
चाहिए; उसी प्रकार (संस्कृत ) 'इंप्सित, प्रार्थित या हच्छित” अथवा (फारसी) 
“डवास्त' के बदले “सन-माँगा'; '्वज्जाशीला/ (संस्कृत ) अभवा 'शरम्मिन्दा! 
( फ़ारसी ) के स्थान पर 'ल्ाजवस्ती! आदि प्रयोग करना उन्हें ठीक जेंचता 
है । हन्शा-अक्ल्ा-खाँ ने अपनी 'कह्दानी ठेठ हिन्दी में” ( लगभग १८२० ई० ) 
तथा 'हरिश्ौध' ( अयोध्या्षिंद उपाध्याय ) ने अपने 'ठेढ हिन्दी का ठाठ! 
(१८६६ ) एवं 'अधसिला फूल” (३६०२) में, संस्कृत पु्व फ्रारसी-भरदी के 
शब्दों का बिलकुल त्याग करते हुए केवल्ल प्राकृत से प्राप्त विशुद्ध हिन्दुस्थानी 
शब्दावल्ली के सहारे उपयु"क् प्रकार की “आदर्श हिन्दुस्थानी' में लिखने के 
अयल्न किये हैं। परन्तु ये रचनाएँ केवल साहित्यिक कक्माबाज़ियों वो लिए 
हुईं हैं, जिनका उपयोग एक ऐसी महान्‌ भाषा के ल्षिए नहीं किया जा सकता, 
जो विगत कई शताब्दियों से देशज ( संस्कृत ) तथा विदेशी ( फ़ारसी-अरबी 
दब शंग्रेज़ी ) दोनों भयदारों से अपने कोष को परिपूर्ण करती रही है।- इस 
प्रकार साधारण जनता की बोल्चाल की इिन्दुस्थानी द्वारा सामने रखा हुआ 
हमारे प्रश्न का निराकरण अस्वीकार्य हो जाता है । क्ञिपि के विषय में भी बद्दी 
हाल है। 

उत्तरी भारत की प्रचल्लित या जनस्लाघारण की हिन्दी ( हिन्दुस्थानी ) 
ने एक और समस्या हमारे सामने त्वाकर रखो है, जो अब तक विशेष प्रकाश में 
नहीं आई, परन्तु आगे-पीछे कभी-न-कमी जो आकर रहेगी। “सांस्कृतिक शब्दा- 
बल्ली एवं लिपि! के दो गंभीर प्ररनों के अतिरिक्त, योलचाल की हिन्दुस्थानी ने जो 
एक और बढ़ी भारी, स्थात्‌ पहले बाले प्रस्‍नों से युरुतर, समस्या हमारे समझ 
सखी है, वह दे “व्याकरण की प्रमस्या'। साहित्यिक हिन्दुस्थानी का स्वयं 
अपना श्राघार भो एक बोलचाल की बोली है; प्तए॒व उसका व्याकरण 
भी उसके अपने “घर के/--धर्थात्‌ पश्चिमी ढत्तर प्रदेश एव पूर्वी पंजाब के 
चेत्रों के--जनों के सिवा अन्य लोगों को काफ़ी जटिल्ञ प्‌्वं कठिन प्रतीत होता 
है। पूर्वी हिन्दी बोलियाँ, बिहारी बोलियाँ, बेंगल्ा, अस्मिया एवं उढ़िया, 
गोरखाली, व्ाबिड़ी भाषाएँ तथा मराठी भी, यहाँ तक कि राजस्थानी, गुजराती 
सिन्धी तथा पूर्वी एवं परिचमी पंजाबी बोलने वाले लोग भी, हिन्दी ( हिन्दु- 
स्थानी ) बोलते खमय उसके श्रमुख ब्याकरण-विषयक विशिष्टताओं के रूप को 
काफी प्रमाण में सरल्न बना क्षेते हैं--अनेक बार तो उनके बिना ही काम चला 
लिया जाता है। इसके फल्नस्वरूप, साहित्यिक हिन्दी एवं बढूं, तथा हिन्दी , 
के “घर के जिलों” ( परिचमी उत्तर प्रदेश एव पूर्वी पंजाब ) की जनता द्वारा 
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बोली जाती न्‍्यूनाधिक प्रमाण में न्याकरणशुद्ध हिन्दुस्थानी के विभिन्‍न रूपों 
के अतिरिक्त, एक और भ्रकार की हिन्दुस्थानी भी खड़ी हो गईं है जिसका 
ज्याकरण सरल बना लिया गया है। यह भ्राम बोलचाल्न की हिन्दुस्थानी है, 
जिसका व्यवहार, जानपढ़ हिन्दी या हिन्दुस्थानी क्षेत्र के बाहर समस्त भारत 
में दवाट-बाट, कारखानों-गोदामों, सेनाओं, बन्द्रगाहों आदि में, सत्र, साधारण- 
सवा होता रहता है। इस विषय का उल्लेख पहले परिच्छेद में एक बोर हो 
झुका है, एवं आगे भी करने का अक्सर आएगा । हिन्दी (हिन्दुस्थानों) के साढ़े 
चौबीस करोड़ बोलने या समसने वालों में से लगभग बीस करोढ़ हिन्दुस्थानी 
का यही सहज रूप बोबते हैं; और उनके ज्लिए साहित्यिक हिन्दुस्थानी की 
विशिष्ट व्याकरण को सोखना भस्यन्त कठिन है, यहाँ तक कि उनमें से अत्यन्त 
मेघावी व्यक्ति भी उस व्याकरण को सीखना कश्टसाध्य अजुभव करते हैं। 
डपयु'क्त विवेचन से हमारे समझ एक अल्यन्त महस्वपूर्ण प्रश्न उपस्थित 
डोता है। वद यह दै : २० करोड़ व्यक्तियों द्वारा अपने व्यक्तिगत तथे। सावे- 
जनिक जीवन में न्यवहत इस सहज भाषा को, जिसके सहजोकरण के कारण 
ड्सका ओज या व्यक्षकशक्ति विज्कुल कम नहीं हुईं, दस मान्य करें, 
अथवा साढ़े चार करोड़ से भी कम ( स्थात्‌ तोन करोड़ भी नहीं ) क्षोणों के 
अर की भाषा को हर चेत्र में छा जाने एवं अपनी जटिलताओं को सवंल्ाधारण 
वर ल्ाद देने का अधिकार दे दें ! 'मध्यदेश' के अपेक्ाकृत कमसंख्यक जनों 
ने हिन्दी ( हिन्दुस्थानी ) को सारे भारतवर्ष के सम्मुख लाकर रखा, और 
आरतीय जन ने इस उपहार को सहपे स्वीकार किया । परन्तु जनता ने अपनी 
आवश्यकताजुसार, उसके सूजन रूप को परिवर्तित न करते हुए उसमें कुछ 
थोड़े-बहुत फेरफार अवश्य कर लिये। यदि ये फेरफार भारतीय जन के लिए 
'दितकर सिद्ध हों, यदि उनके कारण अर्थ एवं बोधगम्यता में कमी आये बिना 
सहजता एवं सरलता आ सके, तथा पुष्टता एवं ल्लाक्िस्य की हवानि हुए बिना 
डपादेयता में बृद्धि दोती हो, तो हम क्यों न उनको स्वीकार कर लें ? 
हिन्दी-उदू' के कड़े की उत्पत्ति एवं विकाल्न का अष्ययन एक 
अत्यन्त रोचक विषय हो सकता है, परन्तु प्रस्तुत अवसर डसकी चर्चा के किए 
बिलकुल उपयुक्त नहों दै। श्री० चन्द्रवल्ली पायडेय पुम० ए्‌० के (ढंदा० “बिहार 
में हिन्दुस्तानी', संत १६६६; 'कचहरी को भाषा और लिपि/, सं० १३8९; 
+उदृ' का रहस्य”, सं० १६६७); शाह सादिय नाहिरुद्दीन बुरी के (नागरी-अचा- 
री सभा द्वारा प्रकाशित, 'मुल्की ज़बात और फ़ाज़िज़ सुश्लजमान', सं* 
4६६७) तथा श्री बेंकटेशनारायण तिवारी के ('दिन्दी बनाम डदू १६४३८, 
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इजल्लाह्यबाद) सुलिखित नियन्धों तथा अन्थों से इस विषय की काफी जानकारी 
प्राप्त दो सकती दै। यहाँ यही उत्लेख कर देना पर्याष्त होगा कि १६वीं 
शताब्दी में आय हिन्दी के सुलल्मान भाषियों द्वारा इस भाषा को जाने या 
अनजाने फ्रारसी लिपि में लिखने के प्रयत्न में ही इस रगड़े के सूचम अंकुर 
निहित ये | भारतीय भूमि पर द्वी भारत एवं भारतीय संस्कृति के भ्रस्तित्व को 
अस्वीकार करने वाली विचारश्तरणि पर जिस भाषा एवं साहित्य का धीरे-धीरे 
निर्माण हुआ है, डसे भारत के सुपुत्र चुनौती दिये बिना कैसे रह सकते ये ? 
यह असम्भव था; और फलस्वरूप अस्यन्त संस्कृतगर्मित हिन्दी का जन्म 
हुआ | ज्यों-ज्यों *८्वीं एवं १४वीं शताब्दियों में मुसलमानों की शक्ति का 
उत्तरोत्तर दास होता गया, स्ों-स्यों पुनः एक बार १६वीं एुवं १७वीं शताब्दियों 
के सुसल्तिम साम्राज्य की पुनःस्थापना के स्वप्न देखे जाते रदे। हस प्रकार 
डदू' का निर्माण पुक बीते हुए स्वर्णयुग की स्झृतियों पर हुआ । अतपुव, बहुत 
से मुसलमानों के ज्िए, विशेषकर उनके लिए जो अपने को एक अपूर्ण सौभाग्य 
एवं गौरव को पूर्ति का उत्तरदायी समसते थे, उद्‌* को एक प्रकार की स्वजाति- 
प्रोति पुव॑ धार्मिक श्रद्धा की-सी भावना से पकड़े रहना स्वाभाविक ही था | 
साथ ही एक कारण कुछ भारतीय सुसल्लमानों का यद्द डर भी था, कि बहु- 
संख्यक हिन्दू यदि कभी अपनी संस्कृति का प्रसार इृढ़ता एवं कठोरता के लाथ करने 
लग जायें तो मुसलमानों का अस्तित्व ही मिट जायगा । इस सांस्कृतिक इढ़ता 
पु उसके साथ प्रयुक्त धोने वाली झाशंकित कठोरता के कुछ नये प्रमाण 
“शद्धि! एवं 'संगठन” के आन्दोलनों, हिन्दू-एकता के सिद्धान्त के प्रचार, तथा 
आरयंस्माज एवं हिन्दू मिशन द्वारा हिन्दूध के पुनरुत्थान कार्य में रखे गए 
कढ़ाई के रुख से सम्भवतः खड़े दो गए । साथ-साथ, ब्रिटिश भारत की राज- 
जनीतिक कूटनीति, विशेषतः ब्रिटिश साम्राज्यवादियों की “भेद डालकर शासन 
करने की नीति” भारत के राजनीतिक कल्लेवर में बराबर सास्प्रदायिक एवं 
धार्मिक ईर्ष्या एवं धणा का विष-संचन करती रद्दी । इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय 
लीबन के सूल्यों के प्रतिख़े किये हुए सूठे इष्टकोण--धम्मं को जाति, संस्कृति 
एवं आर्थिक व्यवस्था से अधिक महस्व प्रदान करने की दूषित दृत्ति--एुववं शक्ति, 
अधिकार एवं सम्पत्ति की बढ़ती हुईं लिप्सा, इन सभो वस्तुओं को लेकर, 
साहिस्य तथा शैल्ली के चेत्र का एुक प्रश्न बढ़ा-चढ़ाकर बहुत महत्त्व की राष्ट्रीय 
समस्या बना दिया गया था। यढ़ि हमें भारतीय जीवन में घुसे हुए इस विप- 
कीट का उन्सूबन करना है, जैसा कि होने लगा है, तो उसके लिए उच्च राज- 
नीतिक सिद्धास्तों, संतुह्षित विचार एवं ऐसे शिक्षण की आवश्यकता है जो 
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जनता को राजनीति एवं धर्म को न मिलना, अन्य लोगों के घ्॒मं के प्रति 
असहिष्णुता का त्याग करना आदि सिस्ताद। स्वार्थी खाम्राज्यवाद का उल्मूलर 
तो हो ही चुका है। 

अब बह समय आा' पहुँचा है जब कि हमारे भाषा-शास्त्रियों एवं राज- 
नीतिज्ञों को, जोकि इस प्रश्न को भज्ञी भाँति समसते हैं, भारत की राष्ट्रभापा 
हिन्दी या हिन्दुस्थानी की शब्दावत्ली, लिपि तथा व्याकरण की त्रिविध समस्या 
पर गरस्भीरता से विचार करना चाहिए। ५ 


४ 
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हिन्दी ( हिन्दुस्थानी ) की समस्याएँ तथा उन्हें हल करने 
के लिए प्रस्तावित सुकाव 

हिन्दी ( हिन्दुस्थानी ) के आधुनिक-कालीन विभिन्न रूप, जिनके कारण 
हिन्दी की समस्याएँ खड़ी हुई--(१) संस्कृतमय हिन्दी, (२) फ़ारसी-अरबीयुक्त 
हिन्दी या उद्‌", (३) बाज़ारू हिन्दी--हिन्दी की कमियाँ--अपने किसी भी रूप में 
अन्य भाषा-माषियों की सांस्कृतिक भाषा नहीं--नागरी-हिन्दी एवं उदू” भारत के 
अन्य जनों की कहाँ तक सेवा करती हैं १--अंग्रेजी, भाएत की वास्तविक सांस्कृतिक 
आषा--हिन्दी, संयुक्त भारत का प्रतीक--“अहिन्दी-भाषी! प्रदेश एवं हिन्दी का 
अवेकास--हिन्दुस्थानी जनों” के समझ हिन्दी-समत्या का रूप--चार्मिक मेद का 
आधा पर असर--शिक्षुण तथा सार्वजनीन जीवन में भाषा की द्विविधता-- 
समस्या का अखिल-भारतीय स्वरूप--द्िन्दी की आन्तःप्रान्विक तथा आदान- 
अदान (मेल-मिलाप) की भाषा के रूप में पहले से ही प्रतिष्ठा--समस्या का त्रिविध 
स्वरूप--लिपि-विषयक, सांस्कृतिक-शब्दावली-विषयक एवं व्याकरण-विपयक-- 
लिपि की समस्या--देव-नागरी लिपि एवं उसका मदत््व--भारत को बादरी जगत्‌ 
से सम्पर्कित रखने की दृष्टि से देव-नागरी बनाम फ़ारसी-अरबी लिपि--अरबी 
लिपि की प्रतिष्ठा पर अन्य बगहों में भी हुए. आघात, इन्दोनेसिया में, तुर्की में, 
अफ्रीका मैं एवं सोवियत्‌ रूस मैं--ईरान में उसकी स्थिति--अरबी लिपि का मूल- 
भूत सिद्वान्त--उसके दोष--अरबी लिपि की कमियों के उदाइरण--यह लिपि 
भारत की राष्ट्रीय लिपि नहीं हो सकती--रोमन वर्णमाला--रोमन बनाम देव- 
“नागरी--इस ठुलना का निष्कर्ष--रोमन की तुलना में देव-नागरी लिपि के दोष-- 
शब्दों का परथकूकरण--उनके रूप-विषयक तथा ध्वन्यात्मक उपादानों मैं--वर्णों का 
'मारतीय ( देवनागरी ) क्रम एवं रोमन आकति--भारत के लिए प्रस्तावित 
आक “भारतीय रोमन! लिपि--हिन्दी ( एवं अन्य भारतीय भाषाओं ) के लिए. 
आरतीय-रोमन लिपि का प्रयोग--अन्तःकालीन द्विलिपि-प्रयोग की स्थिति में दोनों 
लिपियों का साथ-साथ प्रयोग--रोमन लिपि का अन्तर्राट्रीय स्वरूप--रोमन 
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हिन्दुस्थानी का प्रयोग देवनागरी में लिखित नागरी हिन्दी एवं फ़ारसी-अरबी मैं 
लिखित उदू' के साथ-साथ किया जा सकता है--जब तक रोमन लिपि न अपनाई. 
ज्ञाय तब तक भारत की अन्य सभी लिपियों में देवनागरी की सर्वमान्यता के कारण-- 
लिपि एवं शब्दावली से किसी भाषा एवं उसकी संस्कृति का स्वरूप निर्धारित होता 
है--अवनतिकालीन मुगल भारत के सुसलमान अमीर-रईसों द्वारा निर्मित फ़ाससी- 
अरबीयुवत उदू का ऐकान्तिक स्वरूप--हिन्दू हिन्दी का इन झुसलमान रईसों पर 
अमाब--उदू' भाषा तथा साहित्य का वैदेशिक एवं अभास्तीय स्वरूप--भारतीय 
साहित्य में 'क़ाससी और अखस्थानी सामान! की स्वीकृति--उदृ" साहित्य के. 
माध्यम से भारत में आये हुए. ईरानी रमन्यास तथा इस्लामी एवं अन्य अरबी 
किस्से-कह्दानियाँ--आधुनिक भारत की इस्लामी” भाषा के रूप में 'उद्‌?--फिरए 
भी एक वर्ग-विशेष की ही भापा--भारतीय भाषा की आधार 'संस्कृत' से उदू 
का बिच्छिन्त होना--उदू' का फ़ास्सीकरण--आ्रात्मनि४? (छेण0798) भाषाएँ: 
तथा “परभ्त! या 'परपु्ट! (8077०४०४) भाषाएँ---लातीन एवं रोमानी-समूह की 
भाषाएँ, तथा संस्कृत एवं भारतीय भाषाएँ---उदू" के कुछ विधायकों का अत्यन्त 
संकुचित तथा भा्त-विरद्ध मानल--फ्ाससीमय उदद' का उत्तर-पदेश मैं घढता हुआए 
प्रभाव--भारतीय सिक्कों पर फारसी लेख--अल्तावित मध्य-पन्थी भाषा--भारतीय: 
राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा प्रचारित “हिन्दुस्थानी” का स्वरूप--फ़ास्सीमय उद्‌' को मिली 
सहायता--उसका प्रतिफल--“आ्ाल इण्डिया रेडियो” तथा हिन्दी-उदू' की समस्या 
--फरती-अरबी सांस्कृतिक शब्दाबली बनाम भारतीय राष्ट्रीवा--अरबी तथा तुर्की 
एबं फारसी के सदश अन्य इस्लामी? भाषाएँ--भासतीय राष्ट्रीयता, एवं मास्तीय 
सुसलमानों का संल्कृत के प्रति रुख में आया हुआ अनिवार्य परिवर्तत--आरम्भिक 
उद्‌' के कवि 'नजीर” एवं उनकी शब्दावली--भारतीय (हिन्दू) संस्कृति तथा इतिहास 
में संस्कृत का स्थान--कम-से-कम हिन्दुओं की ओर से संस्कृत को श्रान्तर्जातिक या 
आन्तदेंशिक के रूप में पुनः प्रतिष्ठित करने का सुभाव--फ्रारसीमय उदू' एंड 
संल्कृतनिष्ठ हिन्दी वाले प्रश्न का बंगला आदि उद' की भाँति फ़ास्सीमय न हुई. 
भाषाओं से सम्बन्ध-राष्ट्रमाषा के रूप मैं हिन्दी की सांस्कृतिक शब्दावली का 
मुख्यतः संस्कृत से ही लिया जाना अनिवार्य--हिन्दी मैं आत्मसात्‌ हुए साधास्ण 
फ़ारसी-अरबी उद्भव वाले शब्दों को भी हिन्दी में चालू रकल्रा जाय--इस राष्ट्रीय 
हिन्दी भाषा में इस्लामी धर्म एवं संस्कृति से सम्बन्धित शब्द फ़ाससी-अखबी से ही 
लिये जायें--हिन्दी में फ़ारसी-अरबी एवं संस्कृत के शब्दों के कृत्रिम मिश्रण की 
विफलता-फ़ारसी-अरबी उपादानों का हिन्दी की शैलीगत विशिष्टता या सौन्दर्य- 
बृद्धि के लिए अतिरिक्त साधन के रूप में उपयोग की सम्भावना--लिपि एवं शब्दा- 
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-बली के विषय में ठोस या कार्यकर सुकाव--हिन्दी (हिन्दुस्थानी) व्याकरण एवं उसके 
सरलीकरण का प्रश्न--इस प्रकार का सरलीकरण आवश्यक एवं व्यवहार्य भी है-- 
निम्न प्रकार की व्याकरण-विपयक कठिनाइयों से मुक्त बाज़ार हिन्दी? : (१) विभक्ति- 
साधित बहुबचन रूप, (२) संश्ञशब्दों का प्रत्यय ( परसर्ग ) ग्राह्यी एक वचन 
रूप, (३) सम्बन्ध पद, विशेषण, एवं क्रिया का व्याकए्णात्मक लिज्न, (४) किया 
के विभिन्न 'ुरुपों! एवं 'कालों? के अवुसार बने हुए. रूप, (२) भ्तकालिक सकर्मक 
किया के लिए. 'कर्मणि प्रयोग” की व्यवहार--उपयुक्त 
एक अत्यन्त बिस्तीर्ण प्रयोग की व्यवद्वारिक स्वीकृति-मात्र 
नदुस्थानी ) के सहजसाध्य 








अब तक हम यह देख छुके हैं कि भारतीय भाषाओं में दिन्दी ( हिन्दु- 

स्थानी ) का क्‍या स्थान है, पुवं उसका यह स्थान कहाँ तक ऐतिहासिक 
घटनाओं पर आश्चित है। अब हमें यद् विवेचन करना है कि हिन्दुस्थानी के 
समझ महच्वपूर्ण समस्याएँ कौन-कौनली हैं? उन समस्याओं का नागरी-हिन्दी 
एवं उदू' का मातृभाषा या देशज भाषा के रूप में ब्यव॒द्वार करने वालों के 
अतिरिक्त अन्य भाषाश्रों को मातृभाषा मानने वालों पर कहाँ तक प्रभाव पढ़ा 
है | तथा इन समस्याओं को किस प्रकार हल क्षिया जाय ? उन विभिन्न 
ओलियों तथा भाषाओं को यदि हम एक बार छोड़ दें, जो कि हिन्दुस्‍्थानी 
( नागरी-हिन्दी अथवा उद्‌ ) की छत्रद्याया तल्ले आ छुकी हैं, तथा जिनके 
बोलने वाले सही या गज्नत रूप में अपने को मोटे तौर पर 'हिन्दी की बोलियाँ? 
कही जाने वाल्ली भाषाएँ घर पर बोलने वाले समभते हैं, तो हमें झाधुनिक 
आर में हिन्दुस्थानी के सवंल्ाघारण स्टत्रो-पुरुषों द्वारा प्रयुक्त केवल तीन रूप 
मिलेंगे : 

(१) देवनागरी अच्रों में क्षिल्चित संस्कृत-निष्ठ हिन्दी, जिसमें हिन्दी के 
शब्दभायडार की पूर्ति के क्षिए संस्कृत के कोष से पूरी-पूरी सद्दायता ली 
जाती है; परन्तु साथ ही फ्रारसी-अरबी के कई आवश्यक शब्द भी इसमें 
सम्मिल्षित हैं; 

(२) क्रारसखी-झरब्री ल्षिपि में लिखित फ्ारसी-अरबी-निष्ठ हिन्दी। 
इसमें फ्रारसी पुव॑ अरयी के शब्दों की प्रधानता रक्‍्खी जातो है, तथा संस्कृत 
के शब्द क्गभग नहीं के बराबर हैं। यह भाषा बिल्लकुल खुले तौर से 
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सुश्ब्रमान भाषा है, पुवं डसको प्रेरणा तथा इष्टिकोश निश्चित रूप से अभार- 
सीय हैं। 

(३) 'बाज़ारू हिन्दी! या “बाज़ारू हिन्दुस्थानी/--पुक ऐसी भाषा 
जिसकी व्याकरण (१) या (२) की सद्दी हिन्दुस्थानी की ब्याकरण से बहुत 
कुछ सरलीकृत है। स्वंस्ाधारण जनता में इसी का प्रचार है; (जानपद हिन्दु- 
स्थानी योलने वाल्ले या पश्चिमी हिन्दी प्रदेशों के निवासी, अन्यन्न वाज्लों की 
अपेदा, इसका अधिक शुद्ध रूप योलते हैं)। इसकी शब्दावली का ठीक-ठीक 
रूप निश्चित नहीं है, क्योंकि इसमें संस्कृत, फ़ारसो-अरवी एवं अन्य विदेशी 
सथा “तदूभव' उपादातों से निर्मित सभी प्रकार के शब्द प्रयुक्त रहते हैं। इसडी 
शब्दाबल्ली का रूप संक्षिप्त रहने का कारण यह है कि यद्द केवल साधारण बोल- 
चाल्न की भाषा है। 

हिन्दुस्थानी के उपयु"क्त तीनों रूपों में से एक भी किल्ली बंगाली, 
डड़िया, आस्तामी, गुजराती, मद्दाराष्ट्री, तमिल्ष या कश्ड ब्यक्ति के लिए 
निश्चित रूप से सांस्कृतिक भाषा नहीं दै। कोई भी महाराष्ट्रीय या बंगाली व्यक्ति 
इस बात का अजुभव नहीं करता कि भ्पनी मातृभाषा की अपेक्षा नागरी-हिन्दी 
था उदू* के माध्यम द्वारा उच्चतर संस्कृति की प्राप्ति हो सकती है; बाज़ारू 
हिन्दी का तो प्रश्न ही दूर का है। इस समय कोई भी नागरी-हिन्दी अथवा 
डदू' को अंग्रेज़ी का ख्रमकक स्थान देने का स्वप्त भी नहीं देख ख़कता। नागरी- 
हिन्दी एवं उदू का झाज़ अपनी ख्राहित्यिक भाषा के रूप व्यवहार करने वाले 
जन उसी प्रकार बंगल्ला या गुजराती, पंजाबी या बढ़िया, तमिल्ष या तेहयु, 
करनद़ या मराठी का ब्यवह्वार करने वालों से अपनी किंचित्‌ भी सांस्कृतिक था 
बौद्धिक श्रेष्ठता सिद्ध नहीं कर सकते । तेलुगु तथा मराठों पर दैदराबाद-दकन 
में पिछला सुललमानी राज्य वहाँ के शासकों की यौद्धिक अथवा सांस्कृतिक 
ऑओष्डतरता का द्योतक नहीं था। किसी के लिए यह कहना भी असम्भव है कि 
मरादी तथा तेल्यगु साहिस्यों से उद्‌' का साहित्य परिमाण या युयणणों में डच्बतर 
है, भौर न यही कद्दा जा सकता है कि उद्‌ मराठी तथा तेलुगु से ओज, 
अ्यंजकशक्ति, मधुरता तथा गीतास्मकता में थोड़ी भी उच्चतर है। (हाँ, विभिन्न 
रूपों में पुक विस्तीण छेत्र में प्रसारित वह अवश्य दै |) इस प्रकार के प्रश्न पर 
चुलनाएँ करना बड़ा निरर्थक और वादुपस्त हो जाता दै। डन लोगों के लिए 
हो, जो नागरी-हिन्दी या उद्‌' में ही जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, अथवा हप 
दब आध्यात्मिक झानस्द का अदुभव कर सकते हैं, ये भाषाएँ पर्याप्त हो सकती 
हैं। विज्वड़ी हुई भाषाएँ योलने वाले कुछ हिन्दू तथा अन्य भाषाएँ बोलने 
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बाले बहुत से सुसतमान भी, जिनकी भपनी भाषाएँ हिन्दी ( दिन्दुस्थानी » 
के दोनों रूपों से कई एक बातों में निम्नतर कोटि की हैं, इनको उच्चतर संस्कृति 
के साध्यम के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। उदाहरणायं, गुजराती, स्रिन्घी, 
काश्मीरी, अकृणान तथा बंगाली मुसक्षमानों को प्लम्भवतः उद्‌' भारत की 
सर्वश्रेष्ठ इस्लामी? भाषा जेंच सकती है। इसके अतिरिक्त, क्योंकि डदू में 
हो किसी भी भारतीय भाषा की भपेझा, विशेषकर सुसलमानी विषयों पर 
बिस्तीयं लाहिस्य उपलब्ध दो सकता है, इसलिए केवल उस साहित्य तक 
पहुँचने के लिए भी प्र्येक भारतीय मुसलमान का डदू' सीखना आद्शखूप 
है, इस प्रकार भी उक्त सुसक्ञमान ज्ञोग सोच छकते हैं। उसी प्रकार त॒लसीकृत 
रामायण, संस्कृत प्लाहित्य के बहुत से हिन्दी भजुबादों तथा हिन्दू घ्म ले 
सम्बन्धित अन्य प्रस्‍्थों को पढ़ने के लिए सिन्धी, पंजाबी एवं नेपाली हि्दू 
भी नागरी-हिन्दी सीखने को इच्छा कर सकते हैं। भौर, पंजाब से आपाम 
तथा काश्मीर से महाराष्ट्र तक उत्तर-भारतीय गायक--कल्लावन्त--प्र,पंद या 
खयाल के गीतों को बजभाषा में तथा गजल्ल, मर्तिया एुव॑ कब्बाली को उबू* 
में गा सकते हैं। अन्य प्रास्तों को सांस्कृतिक भाषा बनने की बात तो दूर रही-- 
जागरी-हिन्दी पुव॑ डदू', दोनों ही (कुछ भक्तिपूर्ण आनस्द्रोपलब्धि को छोड़कर) 
अपने निज के प्रदेशों के ल्लोगों को भी डब्चकोटि का मानल्लिक ल्ाध देने 
में असमर्थ दैं। अंग्रेज़ी को छोड़कर उसके स्थान पर नागरी-दिस्दी या 
ड़दू' लाने के भी अधिकांश लोग विरुद थे, क्‍योंकि उन्हें भय था कि ऐसा 
करने से उनका सॉस्क्ृतिक स्तर नीचा झा जायगा। अतपुव जब-जब डदू या 
हिन्दुस्तानी ( दिन्दुस्थानी ) या हिन्दी को समस्त भारत के लिए स्वीकृत 
कर लेने का प्रश्न उठाया जाता है, तथा भारत की राजनीतिक एकता के नाम 
पर ऐब्छिक रूप से “हिन्दी” या 'हिन्दुस्तानी” की कक्षाओं में भरती होने के 
लिए बढ़े भावनापूरण शब्दों में अजुरोध किया जाता था, तथा जब कभी कांग्रेसी 
सरकार अथवा सुसत्षमान-शास्तित राज्यों में हिन्दुस्थानी ( नागरी-हिन्दी या 
डदू“) अनिवाय॑ रूप ले जनता पर ल्ाद दी जाती थी, तब-तब हमें रुककर चरण 
भर के ज्षिए सोचना रचित था कि, “यदि भावना के प्रर्न को छोढ़ दें, तो इस 
काये के लिए लगे हुए इतने प्रयास का वास्तव में क्‍या कुछ सूल्य है ?” ऐसे 
कुछ गिने-डुने भाग्यवानों के छोटे-छोटे दायरों को छोड़कर, जिन्होंने कि हिन्दु- 
स्थानी के दोनों साहित्यिक रूपों में से पक का भल्षी भाँति अध्ययन किया है, 
बाकी अधिकांश साधारण जन की दृष्टि में हिन्दुस्थानी ( या कोई भी अन्य 
भारतीय भाषा ) का प्रश्न स्पात्‌ प्रथम क्ेणी का महस्व नहीं रखता। उनके 
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इस दृष्टिकोण को सममने की तथा उन्हें प्रेम भाव से एवं तक॑श्रम्मत भाषा में 
खमराकर अपने पत्त में कर लेने को भावश्यकता है। दिन्दुस्थानी भाषा के 
नामरी-हिन्दी तथा डदू, दोनों रूपों में से कोई ल्ला भी खरे भारत की 
सांस्कृतिक भाषा की तरह ब्ववह्ृत होने योग्य नहीं है--यही हिन्दुस्थानी को 
खबसे बढ़ी कमी है। इसी कारण इसे अखिल भारतीय भाषा के रूप में 
समस्त भारत के जनों द्वारा स्वीकृत करवाने में झरावश्यक उनका पूर्णतया 
देस्छिक, सस्तुष्ट तथा अद्धायुक्त सहयोग प्राप् होना, अप्तम्भव-सा हो जाता है। 
किर भी ( अन्य बहुत से देशों की भाँति) भारत भावना-अधान देश है, 
तथा विगत वर्षों के हुए सतत प्रचार-काये तथा देश में प्रस्लारित राष्ट्रीयता 
की अत्यन्त तीबर भावना के कारण भावनाएँ और भी तीबतर हो गई हैं। पुक 
संयुक्त एकीकृत भारत की एक भारतीय राष्ट्रभाषा होनी चाहिए, जो कि देश 
की पुकता का ज्वलन्त प्रतीक हो; और हिन्दुस्थानी ( या हिन्दी ) ही ऐसी 
एकमात्र भाषा है, जो इस पद पर आारूढ़ हो सकती है। 

यदि हिन्दुस्थानी कोई एक एवं अ्रविभक्‍त भाषा होती, तो समस्त 
आरत में उसकी सफल्नता की अत्यधिक सम्भावना खड़ी हो जाती। परन्तु 
डसके एवं भारत के दुर्भाग्य से, बात ऐसी नहीं दै । इसके अतिरिक्त, डल्लककी 
ज्याकरण में भी बहुत-कुछ जटिलता है, जिसके विरोधस्वरूप सराधारणतया 
हमेशा ब्याकरण-विरुद्ध 'बाज़ारू! हिन्दुस्थानी का व्यवहार बरायर होता रहता 
है। जब एक बार यह निश्चय हो जायगा कि हिन्दुस्थानी का कौनसा रूप 
सर्वल्राधारण के लिए स्वीकाये है, तब बाकी भारत के सभी जनों को इस 
डल्लसन से छुटकारा मिल्न जायगा, और विभिन्‍न वर्ग तथा ब्यक्ति इस बात 
का निश्चय कर सकेंगे कि स्वीकृति के लिए छुना हुआ रूप उन्हें किस दृद तक 
स्वीकार्य है। परन्तु स्वीकाययं रूप का निश्वय हिन्दुस्थानी के “घर के प्रदेश! 
से बाहर के करोड़ों लोगों से सम्बन्ध रखता है; अतपृव केवल्न दिन्‍्दुस्थानी के 
स्वाभाविक अभिभावक, जो नागरी- हिन्दी अथवा उद' का यदि घर में नहीं 
तो भी पाठशाला में, साहित्य के लिए एवं सामाजिक तथा ख्रावंजनिक जीवन 
में, व्यवहार करते रदे हों, अकेले ही इस प्रकार का निश्चय न कर सकेंगे । जिन 
पदेशों को हिन्दुस्थानी को एक द्वितीय भाषा के रूप में स्वीकार करना है, 
डनका भी मत यह निश्चय करते समय अवश्य क्षिया जाना चाहिए। 

जहाँ तक सुविधाडुसार, 'हिन्दुस्थानी जन' कदे जाते घर्थाव्‌ उत्तर- 
प्रदेश, बिहार, पंजाब के बहुत से भाग, राजपूताना, संध्यभारत तथा मध्यप्रदेश 
के कुछ भाग के निवासी, पहले से ही नागरी-हिन्दी भ्रथवा उदृ' का साहिस्य 
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आषा के रूप में प्रयोग करते आा रहे जनों का प्रश्न है, उपयुक्त परिस्थिति 
बिलकुल भिन्न है। उनके समझ पुक नवीन भाषा ( जो आर्य॑भाषियों के लिए 
तो घनिष्ठ सम्बन्ध की तथा भपेक्ञाकृत सरलता से बोधगम्प है, तथा ब्राविढ़, 
निषाद, एवं तिम्श्ती“चीनी जनों के लिए बिलकुल विदेशी है ) को पाठ्य-क्रम 
में समावेश करने तथा बचे हुए समय में उसका परिभ्रमपूववेक भरध्ययन करने 
का तो प्रश्न ही नहीं उठता ( जो कि साधारण जीवन में चलते-चल्लते लिये हुए 
अद्युभव की भाँति सीखी हुए भाषा के सीखने से नितान्त मिन्न है )। मुख्य 
समस्या तो यह है कि पक ही भाषा को दो रूपों में तोढ़ दिया जायगा 
जिससे कार्य अनावश्यक रूप से दुगना हो जञायगा, एुवं जनता के समय 
और शक्ति-सामथ्य॑ का दुरुपयोग होगा; और इससे मनोमाल्रिन्य, अधिकार 
हस्तगत करने की चालें तथा विपक्षियों को बढ़ती से ईर्ष्या आाढ़ि उत्तरोत्तर 
बढ़ेंगी। एक बंगाल्ली, या गुजराती, या तमित्ल अथवा महाराष्ट्रीय के लिए 
हिन्दुस्थानी की समस्या दूर की वस्तु है, परन्तु पुक दिद्वारी श्रथवा उत्तरप्रदेशी 
व्यक्ति के ल्षिए तो यह उसके घर से सम्बन्धित अत्यस्त महस्वपूर्ण प्रश्न था। 
व्यवद्वार की दृष्टि से देखा जाय तो यह पुक प्रकार - से घार्मिक विभेदों का 
भाषागत रूप-सा हो गया था, जिससे एक ही जनता के दो भिन्न-भिन्न भागों 
के बीच एुक बढ़ो खाई खुद गईं। यह खाई दिन-प्रतिदिन अधिकाधिक 
विस्ती्ण एवं गहरी होती गई, जिससे देश के अधिकांश भाग में 
सुसंगठित एवं शिष्ट जीबन असम्भव हो गया था। इस्र खाई को सम्भव हो 
खके उतनी शीघ्रता से पार्ट देने की नितास्त झावश्यकता थी; एवं, जैसा कि 
बहुसंख्यक हिन्दू राषट-ेमी सज्जनों का मत था, इसे हमें किसी भी प्रकार पाट 
देना ही चाहिए था। भ्न्यथा, शिक्षण से आरम्भ करके हमारी अधिकांश 
महत्वपूर्ण राष्ट्रनिर्माथ की योजनाएँ विफल हो जातीं। यदि हमें जनसा- 
घारण में शिक्षण का असार करना है, तो उसका माध्यम जनता की माद्भाषा 
ही होनी चाहिए। यदि नागरी-हिन्दी तथा डदू' का सम्मिलन किसी भी 
अ्रकार न हो सके, तो शिक्षण के सभी ज्षेत्रों-प्राथमिक, माध्यमिक एवं हाईस्कूल 
तथा यूनिवर्सिटी--में हमें दो माठ्भाषाओं ढी व्यवस्था करनी पढ़ेगी, क्योंकि 
कालेज तक के उच्च शिक्षण का माध्यम मातृभाषा को बहुत शीघ्र ही बना 
देने का प्रश्न चर्चित है। सरकारी अथवा जिले को शासन-ब्यवस्थो में सर्वत्र, 
अब की भाँठि दोनों भाषाओं--फ्रारसो-अरयी डदू' तथा संस्कृत-निष्ठ हिन्दी 
को, दो बिलकुल भिन्न-भिन्न लिपियों में क्िखते हुए--कायम रखना होगा। 
इस समस्या की महत्त्वपूर्ण उल्नों को स्वयं “हिन्दुस्थानी जनों! को 
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हो अपने-झाप सुल्लकामा पढ़ेगा; यह कार्य उनके लिए अन्य प्रास्तों वाल्ले न 
कर सकेंगे। परन्तु इसके फलस्वरूप डपस्थित होते कई प्रश्नों का असर दूर- 
दूर तक पढ़ेगा, तथा उनका कुछ-न-कुछ सम्बन्ध अन्य भारतीय भाषाभावियों 
से भी है। भाषा का एक विद्यार्थी इस समस्या को दल करने के क्षिए अपने 
अध्ययन के अजुरूप कुछ सुझाव खामने रख सकता है। अ्रतएव इस प्रकार के 
सुझाव पुक ऐसे भाष।विदू के इष्टिकोश से उपस्थित किये जाते हैं, जो अब तक 
की स्वदेश की ही नहीं, विदेश की भी पुतत्गूप घटित एवं आज की घटनाओं 
का निरोक्षण करता रहा है। 
लेखक सर्वप्रथम इस सूज्ञभूत प्रश्न की चर्चा करना नहीं चाहता कि 
राष्ट्रभापा के रूप में आ्राज किसी भारतीय भाषा को प्रतिष्ठित करने की 
कोई आवश्यकता भी है या नहीं । वद्द इस बात को गद्दीत समझ लेता है कि 
इस प्रक्तर की राष्ट्रभाषा के लिए सर्वक्षाधारण की माँग है, एवं उससे भी 
अधिक यह कि ऐसी भाषा सर्वत्र प्रचलित “बाज़ारू? हिन्दुस्थानी के रूप में 
_ इमारे समझ पहले से हो उपस्थित है। “बाज़ार” हिन्दुस्थानी एक महान 
आस्त/आ्रन्तिक भाषा ((70/2६0/559:2९७८) है जो कि एक बड़े विस्तृत 
चैत्र में प्रच्षित है; साथ ही यद्यपि वह एक सांस्कृतिक भाषा (ए६प- 
59:2८॥८) नहीं है, फिर भी वह एक आदान-प्रदान (मेज-मिज्ञाप) की भाषा 
(ए०:४०१॥:४४०:४०॥९) है, जो कि आधुनिक भारत में विद्यमान राष्ट्रभाषा का 
निकटतम रूप दै। लेखक का यह मत बिल्कुल भी नहीं है कि हमें इस भाषा 
को स्वीकार करने के लिए श्रें्रेज़ी को ब्रिककुल स्याग देना चाहिए । नहीं; 
अपने अन्तर्राष्ट्रीय स्वरूप के कारण श्ेग्रेज़ी हो हमारे लिए पवन पुव॑ प्रकाश 
का एक ऐसश्ला वातायन है जिससे दोकर बाहरी विज्ञान एवं साहित्य हम तक 
यहुँच सकता है। 'हिन्दुस्थानी भारत” के लिए हिन्दी-उदृ' की समस्या का 
झुल्लकाने का चाहे जो भी महत्व हो; समग्र भारतवर्ष के लिए एक राष्ट्रभाषा 
का प्रश्न इतना सर्वाधिक महत्त्व का या तुरस्‍्त का नहीं है। और यद्यपि 
हिन्दी-डदू का रूगढ़ा बहुत कुछ असुविधा तथा गतिरोध भी खड़ा कर रहा 
है, फिर भी अ्रव तक उसका महत्त्व शिक्षण शास्त्रियों तक ही सीमित है। 
दिन्‍्दुस्थानी की समस्या त्रिविध-रूपा है (3) लिपि की समस्या, 
(२) उच्च सांस्कृतिक शब्दावज्ली की समस्या, तथा (३) ब्याकरण की 
समस्या । तीसरो समस्या की ओर प्रायः ध्यान नहीं दिया जाता, फिर भी 
बह भाषा का पुक अस्यावश्यक भ्रज्ञः है। हम लोगों का अधिकांश ध्यान पंदले 
दो प्रश्नों पर ही केर्द्रित है। यदि नागरी-हिस्दी तथा डदू' किताबों में क्षिखित 
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आषाओं तक ही स्लीमित रदतों और प्लावंजनिक भाषण-ब्याख्यानादि धन्य 
कार्यों के लिए प्रयुक्त न होतीं, तो शब्दावत्ली को समस्या भी गौण बन जाती। 
परन्तु आधुनिक युग की देन रेडियो एवं 'टॉडी सिनेमा' ('रूपवाणी”) के द्वारा 
पिछल्ले कुछ ही वर्षों में शब्दावज्ञी का प्रश्न अत्यन्त सहस्वपूर्ण बन गया, तथाः 
ऋगढ़े के किए कई नये कारण खड़े हो गए। 

हिन्दुस्थानी ( हिल्‍्दी ) भराजकज्न तीन लिवियों में लिखी जाती है + 
देवनागरी ( नागरी-हिन्दी ), फ्रारसी-घरवी ( उदू') तथा रोमन ( डढू' )+ 
इनमें से अन्तिस का सार बहुत सीमित है । इन सबसे देवनागरी क्षिपि ही 
अपने गुणों के कारण सर्वश्रेष्ठ है, जो अन्य दो ज्िपियों में नहीं हैं। हम 
यहाँ तक कह सकते हैं कि हिन्दुस्थानी का जन्म ही देवनागरी की गोद में 
हुआ । देवनागरी-लिपि ( अपने प्राचीन रूप में ) हिन्दुस्थानी भाषा से अधिक 
प्राचीन है, और इन दोनों का सम्बन्ध कभी विच्छिन्न नहीं हुआ । सुखजमानी 
हिल्दुस्थानी अथवा उदू' भी अपने अधिकांश विदेशी डपादानों के अतिरिक्त 
भी इतनी यार देवनागरी में लिखी गई है, जितनी कि संस्क्ृत-निष्ठ हिन्दी 
फ्रारसी-अरबी में नहीं लिखी गई; उदा० भौरम्भिक 'दकनी/ लेखकों द्वारा, कुछ 
प्राचीन रागमाल्षा झादि विषयक च्च्रों पर हिन्दी के पद्यों में, और आधुनिक 
काल में पंजाय तथा भन्य प्रदेशों के केवल उदू' जानने वाले पाठकों के लिए 
बिखे गए आायंसमाजी प्रचार-पुस्तिक/ओं एव अरन्थों में । देवनागरी लिपि में 
उसझी ऐतिहाल्रिक महत्ता के अतिरिक्त और कई भी विशेष गुण हैं। उसका 
भारत की अन्य प्रान्तीय लिपियों से सहोदर बहनों या चचेरी बहनों का-सा 
सम्बन्ध है। बंगल्ा-झासामी, मैथिली, डबिया, गुरुसुख्ती तथा देवनागरी पुक- 
दूछरे से इतनी निकट रूप से सम्पद्ध हैं, एवं एक-दूसरे से इतनी अधिक मिल्रती- 
जुक्षती हैं कि दस उन्हें एक हो क्षिपि की विभिस्न शैलियाँ तक कद्द सकते हैं ।. 
डदा० ज्ञातोन व्णों के 'रोमन' तथा 'गायिक! या ब्लेक लेटर! (50६8०, छ|8०८ 
[९६६७7) रूप | दृष्षिण भारत ढी तेलुगु-कम्नड़, प्रस्थ-तमिल-मल्लमालम तथा. 
लिंइली लिपियाँ भी मिल्षती-जलती हैं, भौर उसी सिद्धान्त पर बनी हुई हैं।. 
इस प्रकार उत्तर भारदीय मुसलमानों के द्वारा उदू* लिपि के व्यवहार को बोद- 
कर बाकी सारे भारत में ( डीक आइृति में नहीं, परन्तु सिद्धास्तत: ) सभी 
लिपियाँ देवनागरी लिपि की कौडम्बिक लिपियाँ ही सिद्ध होती हैं, और फ्ारसी- 
अरबी क्लिपि इस छुड़म्थ की एकता को भंग करने का कार्य करती है। जगव्‌ के. 
अन्य किसी देश में फ़ारसी-अरदी लिपि का अवशुण उसे राष्ट्रीय किपि न बनने 
देने के ल्षिए पर्याप्त गिन लिया जाता; वह भी तय, जब कि करोड़ों बंगाली, 
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आसामो, उड़िया, पंजाबी ( सिक्‍्ख ), गुजराती, मद्दाराष्ट्री, तेलुगु, कल्तढ़ी, 
तमिल तथा मलयात्री आदि जन, देवनागरो ( तथा महाजनी एवं कैथी ) 
का ब्यवद्दार करने वाले राजपूताना, उत्तर प्रदेश तथा बिहार के ८ प्रतिशत 
हिन्दू जनों के साथ सहयोग दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त, देवनागरी-लिपि भौर 
उसके मूल सिद्धान्तों के माध्यम से ही हमारा सम्बन्ध भारतीय उद्भव वाली 
अरण॑माल्षा का व्यवहार करने वाले बौद्ध तिब्बत, बौद्ध अहादेश, बौद्ध स्थाम तथा 
कम्बुज, तथा मुसलमान जावा एवं बुच्च इन्दोनेसीय द्वीपों से बेंधा हुआ दै। 
डूसके विरुद्ध यह तक उपस्थित किया जा सकता है कि भारतीय भाषा के 
लिए फ्रारसी-झरदी क्षिपि के उपयोग से हमारा सम्बन्ध पश्चिम के मुसत्षिम 
जगत्‌--फ्रासस, भक्तशानिस्तान एवं पश्चिम के अरब देशों--अरबस्थान, 
इराक, सीरिया, फ्रिलिस्तीन तथा मिस्र, पबं उत्तरी श्रफ्रीका के यूरोपीय 
श्लित राज्यों, मलय देश के सुसल्तिम जगत्‌, तथा मध्यवर्ती एवं पशिचमी 
अफ्रीका की इस्ल्ञामीकृत एवं अरबी को स्वीकार कर लेने वाली नीप्रों जातियों 
से स्थापित हो सकता है। परन्तु यह सम्बन्ध सुख्यतया सुखलमानी धर्म के 
आधार पर ही स्थापित हो सकेगा; पु्वं इस विषय में भारत की संख्यागरिष्ठ 
जनता का रुख यद्यपि हमेशा से सहाजुभूतिपूर्ण रहा है, फिर भी उसके 
अत्यन्त उत्साहपूर्णं होने को आशा हम नहीं रख सकते। इसके अतिरिक्त, 
स्वयं अरबी लिवि की प्रतिष्ठा पर भी पश्चिम प॒व॑ पूर्व दोनों ओर से बार 
हुए हैं। अधिकांश अ्रफ्रीको भाषाएँ रोमन अच्ों में भी लिखी जाती हैंः 
अरबी ज्षिपि वहाँ से रोमन को अपदुस्थ करने में समय नहीं दो सकी है, एवं 
हर वर्ष रोमन की स्थिति मज़बूत होती जा रही है। तुर्की वाल्लों ने कई दशक 
डुए भरयी लिपि को छोड़कर रोमस को अपनाया, एवं झात्मसात्‌ भी कर लिया 
है; तथा अपनी ध्वन्यास्मक विशेषताओं के अजुसार उसमें कुछ आवश्यक 
परिवर्तन भी कर ल्षिए हैं। स्रोवियत्‌ रूख़ को तुडीं कुद्म्य की भाषाओं ने 
भी अरबी लिपि का परिस्याग करके रोसन तथा सीरिजिक (0570--रूपी) 
लिपि को अपना लिया है। ईरान.भी परिवतंनकाज्ीन अवस्था में है, औौर 
हाँ भी प्रस्‍्येक अरबी वस्तु के प्रति, जिसमें अरबी द्विपि तथा फरारसी भाषा 
की अरबी शब्दावल्ली भी आ जाती हैं, विश्ञोह की भावना बढ़ रही है। ईरानी 
देशभक्त भ्रभी तक यह निश्चय नहीं कर पाये हैं कि अपनी भाषा के लिए 
रोमन अक्षरों का व्यवहार झारम्भ करें अथवा प्राचीन अवेस्ती लिपिका 
पुनःप्वतन करें। इुद हृद तक पुस्तकों के शीषंक आदि सजावट के कार्यों के 
'क्षिए प्राचीन भवेस्तो क्षिपि का व्यवहार भी आरम्भ हो गया है, पव॑ यूरोपीय 
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क्िपि की तरह बायें से दायें बिखे जाते यूरोप के संगीत-संकेत-चिहर 
फ्रारस में रोमन के प्रचार में बढ़े सहायक सिद्ध दो रहे हैं। तुर्किस्तान तथा 
स्रोवियद्‌ रूस के तुकों का आदर्श सामने रखते हुए क्वारस में भो भाषा का 
रोमनीकरण शीघ्र ही सम्पस्न हो जायगा, ऐसा प्रतीत होता है। इस प्रकार 
फ़ारखी-अरयी लिपि की भी पश्चिम के मुसलमान देशों में अब वद शक्ति 
नहीं रही जो पहले थी। मत्तय देश में भी सलय भाषा प्रायः रोमन अक्तरों 
में लिखी या छापी जाती है। ब्रिटिश मत्षय के मलयेतर भर्थात्‌ गैर-सुसज्षिम 
जन, जिनमें चीनी एवं भारतीय साथ मिलकर मलयों से अधिक हो जाते हैं, 
भी केवल रोमन सत्य का व्यवद्वार करते हैं। डच-शासित प्रदेशों में (आराधुनिक 
स्वाधीन इन्दोनेसिया में) भी रोमन मज्य ही प्रचक्षित है, केवल्न बर्यों का स्व- 
रूप डच उच्चारणों के अजुरूप थोढ़ा बहुत बदुल लिया गया दै। उपयुक्त 
सारी घटनाओं के फल्लस्वरूप अरबी लिपि के अन्तर्राष्ट्रीय तो क्या भखिल- 
इस्क्षामी स्वरूप को भी बहुत कुछ कति पहुँची है। 

अरबी क्षिपि के निर्माण के सूल्न सिद्धास्तों से हो उसकी अधिकांश 
कमियों का पता चलता है। अरबी ल्लिपि अपने आय स्वरूप में, रोमन एवं 
अन्य यूरोपीय वर्णों की जननी आाचीन प्रीक की भाँति फ़िनीशियन क्षिपि पर 
ही झ्ाधारित है। फिनीशियन ढ्िवि का निर्माण केवल फ़िनीशियन भाषा 
की श्रावश्यकताओं को देखते हुए हुआ था। इस लिपि के निर्माता शेमीय 
(5<पधं८) आया के स्वरूव के विषय में कुछ मत निश्चित कर जुके ये, 
जिसकी कुछ विशेषताएँ ये थीं: तीन भचरों वालो घातुएँ, कयठ-नालीय 
स्पष्ट ध्वनि ( अरबी के 'हस्ा” ) के सइश विचित्र ध्वनि, जिसे ए्थक्‌ व्यअन 
ध्वनि माना गया; अघोष “ह” (हे! ८) तथा खबोष “' (देन! ८) की गलल- 
विल्ञज्ञात ऊष्म ध्वतियाँ। हनके अतिरिक्त जिस लिपि का उन्दोंने झाविष्कार 
किया, उसमें हस्व स्वरों को स्थान ही नहीं दिया गया। जब प्रीक लोगों ने 
अपने व्यवहार के क्षिए इस लिपि को अपनाया, तथ उन्होंने स्वर-ध्वनियों को 
नहीं छोड़ा, परन्तु कुछ प्राचीन ब्यंजनाइरों का स्वरों की तरह उपयोग करना तय 
कर लिया। इस प्रकार एक अस्यस्त प्रतिभाषुर्ण अथवा अचानक अपने-झाप 
सम्पस्न हुईं घटना को छेकर, जगत्‌ की प्रथम वास्तविक वर्णमाला का जन्म 
डुझा। परन्तु स्वरों को न प्रदशित करने की प्राचीन फ़िनीशियन प्रणाली 
सौरिया एवं उत्तरी अरबस्थान की शेमीय भाषाओं की विभिन्‍न वर्णमालाओं 
में चन्नती रही । इन्हीं में से एक से श्वीं शताब्दी ह० के झाद्याप्त प्राथमिक 
अरबी लिपि, भ्राद्य 'कूफी' लिपि की उत्पत्ति हुई, जो आगे चलकर परिवर्तित 
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डोोकर «वीं-परवीं शताब्दी की विकलित “कुकी! बन गई। इसी से विशेष 
ब्यंजनों का बोध कराने के लिप तथा स्वरध्वनियाँ दिखलाने के लिए “चुकता' 
आदि की पद्धति चलाकर १२वीं शती की अरबी लिपि “नस्ल” तथा फारसी 
क्षिपि “नस्तलीक़” विकसित हुईं । स्वरचिद्व फिर भी गौण ही बने रहे । फ़ारस 
चाल्ञों ने अपनी परिपूर्ण लिपि अवेस्ती, तथा कुछ अनिरिचत एवं दुबोष्य 
पहुक्षवी को छोड़कर, अरबों को विजय के पश्चात्‌ ७वीं शती में झरयी लिपि 
को अपना लिया,और वे भी लिपि के अजुसार स्वरों का बहुत कम उपयोग 
करते रदे। भारत में यह फ़ारसी-झरबी लिपि ज्यों-की-स्पों हिन्दी या हिन्दुस्थानी 
के साथ प्रयुक्त करने के लिए सम्भवतः १६वीं शत्ती में दककन में अपनाई गईं। 
(इसके अपवादरूप हिन्दी भाषा के उदाहरणों के कुछ डुकढ़े हो सकते हैं, जो 
फ़ारसी इतिहासों एवं भारत पर लिस्ले गए अन्य प्रन्थों में मिलते हैं। इनका 
संकलन, स्व० डॉ० ग्रैदैस बेदी ([07. 0:80/8708 8०५) ने डू" डद्गमों से 
छणा€्ं७ ०६६४६ 3८४००] ०६ 0०0६३ 5६७०१०४ लन्दन, अंक ६, भाग 
१, एष्ठ २०१-२०े में १६३० में प्रकाशित अपने “भारम्मिक उद्‌ बोलचाल' 
एथ्याफ ए:70० (ए०7ए९:४४४४०7 में किया है।) फ्रारसी-अरबी लिपि से 
आश्ुनिक उदू* लिपि को विकसित होते-होते करीब ३१० वर्ष लगे जिसमें 
ये नये वर्ग सम्मिलित किये गए; “च, ज, ट, ढ, ढ” के ल्षिए निश्चित वर्ण “ह' 
जोड़कर बनाये हुए महाप्राणों के संयुक्त रूप, यथा 'क्‌ ह (ख)', “गू हू (घ)" 
“च्‌ द्‌ (४)', ज्‌ हू (२)', द्‌ हू (5), “द ह्‌ (ढ)', 'प्‌ हू (क)', “ब्‌ हू (भ)' 
'द हू (६)', तथा “न ह्‌! पं स्‌ ह्‌। १६वीं-३८र्वी शरतियों में इन सबके 
विषय में कोई निश्चितता नहीं थी। 

फ्रारसी-अरबी क्िपि में बहुत सी कमियों हैं ः (3) स्व॒र-चिह्«ों की 
अलुपस्थिति, तथा दीर्घ रवरों पुवं द्विस्वरों का योध कराने के लिए अत्यन्त 
डिष्ट पद्धति का अजुसरण--केवल पक “यू' से 'य', 'दे', 'है', ए' का तथा व्‌ 
से 'ब” (ए और ४) 'औ',' ऊः एवं “पो! का काम चल्ना लिया जाता है। इसका 
सतद्ब यह दै कि डदू' ( या फ़ारसी ) को धाराप्रवाद टीक-दीक पढ़ खकने के 
लिए पहले किसी भी ब्थक्ति को उदू* भाषा बहुत अच्छी तरह जानना आव- 
श्यक हो जाता है, भले ही वह सभी वर्णों से परिचित है। (२) लुकतों का डप- 
योग ब्यम्जन बर्णों का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। उदा० एक थोड़ी सी सुढ़ी 
हुईं भाड़ी लकीर के नीचे पुक बिन्‍्दी या जुक़ता जगाने से 'ब! बन जाता है, 
(....) एवं नीचे दो विन्दियाँ लगा देने से 'प” और “दे, ए, ई” बन जाते हैं 
(९, ४); ऊपर दो जुक़ते छगा देने से 'त' (>-) बन जाता है; तीन बिन्दियाँ 
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ऊपर लगाने से 'स” (5) बन जाता है; एक अर्द्ध वतु'ल्ञाकार लकीर के बीच 
में एक बिन्‍्दी लगा देने से 'न' (.., ४, 3,) बन जाता है, इत्यादि । ये जुकूते 
आँखों को थका देते हैं, तथा प्रायः घसीट में ये छोढ़ दिये जाते हैं। (३) झाथ 
या मध्य स्थानों में कुछ वर्णों की आकृति का संकुवित या छोटी हो जाना तथा 
प्रावः जुड़े हुए संयुक्त वर्णों का उपयोग। घसीट में फ्ारसी-झरवी लिखाबट 
आधुनिक शौरहैसड लिपि के सदश बन जाती है। हिन्दुस्थानी या भम्य किसी 
भाषा का वाक्य इस लिपि में बढ़ी जल्दी लिखा जा सकता है, परस्तु उक्त 
आपा के पूरे अभ्यस्त व्यक्ति के सिवा श॒द्धता एवं सरबता से दूसरा कोई उसे 
पढ़ नहीं सकता । 
क्रारखी-अरबी लिपि का ब्यवह्ार हिन्दी ( हिन्दुस्थानी ) तथा फ़ारसो 
क ज्षिए किस प्रकार दो सकता है, इसका उदाहरण फ्रारसी क्लिप का हू-बन्‍्हू 
अच्चर से अच्चर रोमन प्रतिलिपि करने पर मित्र सकता है। इसमें हम () का 
अलिफ़” या “अक्तिफ्र-हम्ज़ा' के बंदलले उपयोग करेंगे। ( फिर भी व्यंजनों का 
संकुचन तथा उनके स्वरूप का परिवतेन तो इस प्रतिक्षिपि में भी साफ़-साक् 
दिखाया नहीं जा सकता )। 
(१) बह रखना बस रखो, घरो गरोबी बेश । 
शीतज्ञ बोली क्षेकर चलो, सभी तुम्हारा देश ॥ 
डदू' लिखाबट की रोमन प्रतित्षिपि +-- 
क्ाय्शा 05 डफ्रज तीधःज ॥7जफज 058, 
350 जज जद टॉप बज पत्र तेज़, 
(२) बिज्ञरी चर्वेके, मेह्ा गरजे, लरजे मेरौ जियरा। 
'घूर॒य पडवा पौन चलतु है, कैसे बारों दियरां ॥ 
अदू' लिखावट का रोमन प्रतिरूप -+ 
ांएड <जाएछ प्रजा हाएंफ विडज गाए वि 
एज एल एफए ८(६॥फ, हज़डछ ७ एच तेज, 
(३) श्रगर आन्‌ तुके-शिराज़ी ब-दस्त आरद दिल्लेग्मारा, 
ब-स्ाले-हिन्दबश्‌ बख्शम्‌ समकन्दो-बुख़ार-रा । 
>> भगर वह निरद॑य शीराज़ का तु मेरा दिल्ल अपने द्वाथ में ले ले, ठो उसके 
कपोल्न पर के काले तिल के बदले मैं समरकन्द और बुख़ारा न्‍्यौद्ावर कर दूँ 
या दे ढालूँ । इस फारसो लिखाबट का रोमन रूप ।-- 
हा 0 पाए हैंए29 905६ :व वी घ्रए, 
05 फप्तेत 0ए४ंण डप्ावणते ज 0डए 
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(४) पद॑:दवाती मी-कुनद्‌ दर कसरे कैसर 'अनकबूत, 
बूम नौबत मी-ज़नदू दर अुम्बजे-अफ़रालियाब ॥| 

(>कैसर के किले में मकड़ो पर्दे लगाने का काम करती है, और अफ़रालियाब 
के युम्बज में उक्लू नगाढ़ा बजाता है। ) 

इसकी फारसी लिखावट का रोमन प्रतिरूप:-- 

काका तन छज़ेया0 १% बड़ा पड़ा एवएऐचज६४ 

एप ए्रज् प्राएड70 तः 8700 (755४. 

इस पद्धति के अजुसार शंग्रेज़ी के 0800, 9९००, छांपते, ०4, 
७५५४० सारे शब्द केवज ७४० ही लिखे जायेंगे, भौर आादय फ़ारसी 'शीर' 
डूब, तथा 'शेर'- सिंह, दोनों 397 ही बिखे जायेंगे। इस प्रकार की ल्लिपि 
की तुदना में रोमन लिपि तो साझात्‌ स्पष्टता की सूर्ति दिखलाई पढ़ती है, 
और फ्रारखी-भरबी की तुलना में वर्णों की आकृति कुछ जटिल द्वोते हुए भी 
डेववागरी तथा अम्य भारतीय ल्िपियाँ बिलकुल सुनिश्चित और अमरहित 
जान पढ़ती हैं, क्योंकि किसी शब्द की ध्वनियों को ठीक-ढोक लेखनबद्ध करने 
के लिए उनमें किसी भी प्रकार की कमी नहीं दै। हिन्दुस्थानी के लिए अरबी- 
फ्रारसी क्षिपि की स्वीकृति से कोई लाभ नहीं होगा। इसमें सिवा सुसलमानों 
की भावना के और कोई भो गुण नहीं है; भौर वह भावना भी पुक संकुचित 
हुथा भशिद्धित एवं अज्ञानजन्य धामिक कहदरतापूर्ण दृष्टिकोण पर झाधारित 
है। इस भावना को सम्मान देने के लिए खासकर केवल इस्ज्ाम से सम्बन्धित 
विषयों के किए इस लिपि का प्रयोग चालू रखा जा सकता है। परन्तु खमस्त 
भारत के मस्तक पर, जो कि इस भावना से अजुप्राणित नहीं है, इस लिपि को 
ज्ाढ देना अन्याय ही नहीं, अविचारणीय है । प्रस्तावित 'परिवतेनों वा सुधारों” 
चाल फ्रारसी-झरवी लिपि को भी भारत की 'एकमात्र' तो क्‍या 'पुक' राष्टरल्पि 
बनने का भी न तो अवसर ही प्राप्त हो सकता है और न इसके लिए उसका 
अधिकार ही है । 
अब उक्त स्थान के लिए हमारे सम देवनागरी तथा रोमन लिपियाँ 

रद्द जाती हैं। देवनागरी लिपि की सुदीध् प्रत्नता बाह्मी से द्वोते हुए सम्भबतः 
और भी पहले को मोहें-जो-दढ़ो तथा ह॒दप्पा की द्विपि से आई मानी जा 
सकती है; हमारो संस्कृति एवं इतिहास के विभिन्‍न. युओों के साथ हसका 
दौकाज्ीन सम्पर्क बराबर बना रहा दै। वास्तव में, स्वभावतः देवनागरी 
ही मार्क की पुकमात्र राष्ट्रीय लिपि है, साथ हो उसमें निद्चित उसके गुण भी 
बिल्ञकुल्ल प्रत्यक्ष हैं। इसकी तुलना में, जहाँ तक भारत एवं भारतीय भावना 
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का प्रश्न डठता है, पं जब हम अंग्रेजो के ज्षिए उसके प्रयोग से, उसकी 
कमियों को देखते हैं, तब रोमन लिपि बिल्कुल, अभी कज्न की नवागन्तुक 
तथा हात् ही में बढ़ी-चढ़ी-सो जान पढ़ती दै। परन्तु देवनागरी के पह्च में 
एवं रोमन के विरोध में इतना सब-झुछ द्वोते हुए भी, लेखक इस निष्कर्ष पर 
पहुँच छुका है कि आवश्यकताजुसार परिवर्तित तथा अजुक्रम बदली हुई रोमन 
जिपि ही दिन्दुस्थानी तथा अन्य भारतीय भाषाओं के लिए उपयुक्त हो सकती 
है। इस प्रश्न पर लेखक का पूर्ण विवेचन (2४]८०८६८४ (पए९एअं६9 [0णाणवा 
०६ ६४७ 70०9६. ०६ 7,९६६८६, भ्रंक्ठ २७, पृष्ठ १-१८ में सन्‌ ३६३९ में प्रका- 
शित्त 'भारत के द्षिए एक रोमन वर्ण॑सात्षा' शीषक अंग्रेजी लेख में दिया जा चुका 
है; यहाँ उसका पिष्टपेषण करने की लेखक आवश्यकता नहीं समझता | भारतीय 
लेखन-प्रणाल्षी के वर्णों के अजुकरम की वैज्ञानिकता लेखन की झन्य सभी प्रया- 
लियों में सर्वश्रेष्ठ है, और रोमन भक्ठरों की भाकृति की अपेक्ाकृत सरलता उनका 
सबसे बड़ा गुण दै। यहाँ देवनागरी ल्षिपि अपने वर्णों की भ्रपेक्षाकृत जटिल्रता, 
संयुक्ताधरों के उपयोग तथा लिखने की पुकध्वनिनिष्ठ न होकर पुकाधिक ध्वनि- 
मय पद्धति के कारण, रोमन से पीछे रद जाती है। देवनागरी और अन्य आशु- 
निक भारतीय वर्षों के साथ प्राचोन भारत के बाह्मो वर्णों तथा ग्रीक या रोमन 
बं्णों की तुलना कर देखिए; पक ही दृष्टि में यह भेद स्पष्ट हो जायगा । हसके 
पश्चात्‌ संयुक्त व्यंजन और स्वर वर्णों के बाद में लिखे जाते रूप आते हैं : 
इन संयुक्त ब्यंजनों के कारण वर्ण॑मात्रा में बहुत से जटिल बर्ण॑ बढ़ गए 
हैं, हालाँकि उनमें जड़े हुए बर्णों के हुकढ़ों से सम्मित्नित वर्णों को झाकृतियाँ 
पहचानी जा सकती हैं। परन्तु स्वरों के लिए नीचे या ऊपर बनाए हुए 
रूपों का पुक नया ही समूह बनाना पढ़ता है; यद्द एक अनावश्यक वस्तु 
है जिसका दम परित्याग कर सकते हैं, भौर वह भी ज्ञाम के साथ । इसी प्रकार, 
स्वर-चिह्नों को व्यंजनों के साथ जोड़ने की रीति के कारण, लेखन का सूत्र उपा- 
दान ( एक या पुकाधिक व्यंजन तथा पुक स्वर का बना हुआ ) पृक झछर 
(5590«) दी गया है, न कि किस्ली स्वर था ब्यंजन के लिए लिखा जाता पुक 
वर्ण, जैसा कि उदाहरण रोमन लिपि में दै। व्यवहार में फ़ारसी-अरवी लिपि भी 
अआराज्ञरिक (59!!40/८) हों है, केवल उसके स्वर भाग साधारणतया लिखे नहीं 
जाते--साधारणतया वे समर या मान लिए जाते हैं और स्पष्ट लिखे नहीं 
जाते । 





तमिल्न, संस्कृत या हिन्दी, बंगल्ला अथवा मराठी के सइश भाषाओं 
के शब्दों का विश्लेषण दो प्रकार से किया जा सकता दै--पुक तो उनके भ्र्थ- 
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सम्बन्धी डपादानों का, और दूसरा उनके ध्वन्यास्मक डपादानों का। पहले का. 
सूजाघार “ब्युस्वत्ति' और “रूपतर्थ' है, एवं दूसरे का ध्वनितर्व' | डद़ा० 
मराठी के एक क्रियारूप 'पाहिजे! (> चाहिए) का अरथदृष्टि से विश्लेषण इस 
प्रकार दोगा--घातु-'पाह्‌ + ( वर्तमान कर्म प्रत्यय )-इज्‌' + ( प्रथम पुरुष- 
बाची प्रत्यय)' एए; उसी का ध्वन्यात्मक श्राजरिक विश्लेषण पहले हस प्रकार-- 
“वा-हि-जे! तथा दुबारा स्वरों को भी तोढ़ते हुए इस प्रकार--'पू-आ-हू-इ-जू-ए/ 
होगा। उसी प्रकार बंगला--'राखिक्षाम' ( मैंने रखा) का अथ॑-तापिबक 
विश्लेपण “राख + इल्‌ + श्राम! तथा ध्वन्यास्मक विश्लेषण, 'रा-खि-ला-म, र्‌ + 
आ-खू-इ-लू आम! होगा। श्राचीन भारत में ध्वनियों का ज्ञान अत्यन्त परि- 
पूर्ण होते हुए भी ब्राह्मी वर्णमाला के ध्वन्यात्मक विश्लेषण का सूल्ाघार, 
जद्दों तक लिखित अक्षरों द्वारा सूचित डीक-ठीक ध्वनि का प्रश्न था, 
आचरिक (55!202) विश्लेषण ही रदा,न कि मिन्न-मिन्‍न ध्वनियोंका 
अन्त तक विश्लेषण ( यद्यपि यद्द भी प्राचोन भारतीयों को पूरणंतया 
अवगत था )4 अतएब रोमन तथा भारतीय दोनों लिपियों की 
अच्छाइयों के संयोग से एक आदर्श वर्णमात्रा तैयार की जा सकती है। 
लेखक ने ऐसी ही एक रोमन-भारतीय या भारतीय-रोमन वर्ण॑माल्ा प्रस्तुत 
की थी, जिसमें कोई नये बिम्दीवालले या टोपीवाले अचर (006020 बाते 
0597०० 7,०६६०:७) न हों, परन्तु कुछ आवश्यकताबुसार जगा लिए जाने 
बाले 'घूचक' या “अल्षामात” विह्ञ बना लिए जायें, जो कि साधारण रोमन 
में भ्रविद्यमान भारतीय ध्वनियों को सूचित करने के छिए सूजन अचरों के पहले 
या पीछे व्यवह्नत किये जा सकें। डदा० स्व॒रदी्धता भद्रों अथवा ऊपर की. 
आड़ी पाई (-) द्वारा खूचित करने के बदले ( जिसमें नये टाहप आवश्यक: 
होंगे, यथा--9, ०), साधारण स्वर वर्ण के पश्चात्‌ दो बिन्दियाँ ल्गाकरः 
सूचित की जा सकती है ( डदा० आरा 3: ए ०, ई 3:, झ ०, ऊ ८: )। उस्ली' 
अकार सूर्द्धल्थों के लिए विशेष बिन्दी वाले अच्तरों ( यथा--9 0, 9, 9 ] )का 
उपयोग न करके साधारण ( ६,०, 7, 7,  ) अक्षरों के पश्चात्‌ एक उद्धरण चिह्न 
ह्गाया जा सकता है, (यथा, (-ट, व >ूड, ० ण, 7 ढ़, >ल)। 
आधुनिक देवनागरी लिपि में छुपाई के लिए ज्गभग ३०० से भी अधिक 
विशेष प्रकार के टाइपों की आवश्यकता पड़ती है; इस भारतीय-रोमन के 
ब्यवद्ार से वह्द संख्या घटकर केवल १० के लगभग रह जायगी । झावश्यकता- 
जुसार क्गाये या हटा किये जाने वाले 'सूचक-चिह्लों' के साथ में उपयोग से, 
केवल श्रग्रेज़ो भाषा की छपाई के लिए आवश्यक टाइपों की सहायता से ही 
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कोई भी भारतीय भाषा शुद्ध रूप में छापी जा सकेगी। उक्त सरलता से 
अपाई के सूल्य में होने वाली भारी कमी एवं स्रादरता-परलार के कार्य में होने 
चाली महत्वपूर्ण सहायता का अजुमान लगाया जा सकता है। रोमन अक्ठरों 
के अजुक्रम को भारतीय वर्णमाल्ा के ( संस्कृत के) क्रम के अजुसार इस 
अकार बदल लेना होगा-- 

अ झा, इ ईं।" उ ऊ, ऋ ऋ, जे, एप, झो 





कक, है कब छ,.. क 2५. 76 (०), ० (०), 
ये औ, अं जा; क ख ग घ ढ३ च छु जरू म 
अं बए,. बाय बंप ड़ व 8 हो गए ८ की ये गे आ॥। 
ड डडढठश; तय द्‌ धन प फ ब भसमः 


पाक का ओआा ध्पावकाएफएओएएफएफपम्ड 
य र॒ तल व श ष॒ स॒ ह छ; 6; क्र ज़ रूख़क्ा 
3 |% | ऋषो३ 8४ 8 8 के | आ३र्क 2 ४ के थू. 
और, इन वर्णों के वही भारतीय नाम “क, ख, ग, घ,' आदि रखे 
ज्ञायेंगे और महाप्रायों को 'प्राययुक्त' कद्दा जा सकता है, (यया प्राणयुक्त 
७! 4: < 'ख' ७, इत्यादि)। इस प्रकार हम एक ऐसी सर्वश्रेष्ठ लिपि बना 
सकते हैं, जैसी कहीं भी नहीं मित्र खकती। ४ को 'ह” कहेंगे हरगिज एच" 
आंधट॥ नहीं; वैसे £< “ग', जी! नहीं, 7, चार! नहीं। 

अब, लेखक का यह सुझाव है कि हिन्दुस्थानी के ज्षिपि-सम्बन्धी 
ऋगड़ों का निराकरण रोमन लिपि को स्वीकार करके किया जा सकता है। 
इससे केवल रूगग़ों का ही समाधान न होगा, यकिकि भनेक ल्ञाभ भी होंगे। 
पाई की सुविधा तथा साक्षरता का प्रसार उनमें से दो मुख्य महत्वपूर्ण क्ञाभ 
हैं, मिस्दें हम सहज दी भूल नहीं सकेते। यदि इस भारतीय-रोमन स्लिपि के 
विरुद्ध कोई तक॑ हो सकता है, तो वह हमारी प्राचीन, वैज्ञानिक, तथा 
"यूरृंतया परीक्षित राष्ट्रल्षिपि के ्विप हमारी स्वाभाविक भावना एवं अजुराग 
ही हो सकता है। जीवन में भावना नगण्य वस्तु नहीं होती; प्रत्यक्ष जञामों 
के समझ भावना-प्रेरित अ्रनिच्छा को दूर हटाना ही श्रेयस्कर होगा, विशेषतः 
"देसी परिस्थितियों में जब कि हमारे देश की लिपि को समस्या को हमें प्रा 
उपकरणों की सहायता से द्वी सुलकाना पढ़ रहा है। 

पहले-पहल भारतीय-रोमन ह्विपि का प्रयोग हमें सभी भारतीय 
आपाओं के ल्विप करना न होगा, यद्यपि लेखक की दृष्टि से लच्य यहो रखना 
डोगा; भर जहाँ तक उसे प्रतीत द्वोता है, कभो-न-कमो यद्द दोकर ही रहेगा । 
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परन्तु यद्द एक या दो पीढ़ियों के द्विलिपि-प्रयोग के पश्चात्‌ होगा जबकि 
खूल्ल लिपि एवं रोमन दोनों साथ-साथ चलती रहेंगी । हसके पश्चात्‌ जनता 
को दृष्टि में भी भारतीय-रोमन प्रणाली की तुलनात्मक श्रेष्ठता प्रमाणित हो 
जायगी | भारतीय-रोमन लिपि में क्िखा हुआ, लेखक के द्वारा प्रस्तावित हिन्दु: 
सुथानो का परिवर्तित रूप आधुनिक भारत के लिए सर्वश्रेष्ठ राष्रभाषा बन 
खड़ता है। रोमन ज्षिपि भय अपने उद्गम-स्थान रोम की, या हटल्ली देश की. 
या पश्चिमी जगत्‌ की न रहकर, सारे विश्व में प्रसारित दो चुकी है। ध्वनियों 
को सूचित करने को एक अल्यन्त सुगम और सर्वाधिक. प्रसार वाली प्रणाली 
के रूप में वह उसी प्रकार संस्कृति का एक आयुध बन थुडी है, जैसे आधु- 
निक विज्ञान के आविष्कारों के फल्नस्वरूप प्राप्त हुई कई प्रणालियाँ तथा 
बन्त्र-भौज़ार। जब पक वस्तु वास्तविक रूप में भ्रस्तर्राष्ट्रीय बन छुड़ी है, 
तो यदि हम उसे स्वेच्छा से, खुगम मानकर, एवं अपनी विशेष आवश्यकता- 
जुसार परिवर्तित करके प्रहण करें, तो इसमें लज्जा का कोई कारण नहीं 
रहता। 

जिपि की समस्या के लिए तो हमारा यह सुकाव है। सावंजनिक एवं 
राजनीतिक कार्यों के ज्िप, अथवा ऐसे सभी अवश्लरों पर जब कि हमें अंग्रेज़ी 
के अतिरिक्त एक राष्ट्रभाषा के व्यवद्वार करने को आवश्यकता पढ़े, तय हमः 
इस रोमन हिन्दुस्थानी' का डपयोस कर सकते हैं। “हिन्दुस्थानी जनतए 
अपनी रुचि, अपने धम तथा संस्कारों पु वातावरण के भलुरूप, कुछ समय 
तक (या हमेशा के लिए भी) देवनागरी में द्षिख्ित नागरी-हिन्दी तथा फ्रारसी- 
अरबी में लिखित उद्‌' का आज की तरह ही ब्यवद्यार करती रहेगी। परन्तु 
आरतीय संविधान संद्दिता में भाषा संबंधी घारा को थोढ़ा परिवर्तित करके इस 
पकार बना दिया जाय हि “भारत के संयुक्त राज्यों की सरकारी भाषा रोमन 
अछरों में लिखी सूल या सरल हिन्दी ( या हिन्दुस्थानी ) होगी,” तो बद्द 
ऋगड़ा शास्त हो जायगा और ज्षिपि की समस्या का सुल्लमना दी शब्दावज्ी 
की समस्‍या के हल की ओर पहला कदुम होगा। 

इस विषय में लेखक अपना यह निश्चित मत भो स्पष्ट कर देना चाहता 
है कि यदि रोमन क्िपि स्वीकृत न हों तो डसके पश्चात्‌ केवल्न देवनागरी 
ही एकमात्र ऐसी लिपि दै जिसमें भारत में सबसे झ्धिक प्रचल्नित होने 
के तथा राष्ट्रीय लिपि बनने के श्रन्‍्य सारे आवश्यक गुण हैं। जब तक 
रोसन क़िपि साधारणतया स्वीकृत न हो जाय, तब तक राष्ट्र की ओर 
से देवनागरी का व्यवहार श्रन्तर्राज्यीय कामों में ज्यादातर हो सकता है, 


2३० हिन्दो की समस्याएँ और प्रस्तावित सुकाव 


अजेसले भारत में सभी दरष्टियों से झत्यावश्यक लिपि की एकता सम्पादित की 
जा सके । 

शब्दावली तथा ल्लिपि, इन दोनों में से कौनसी अधिक महत्त्व 
की वस्तु है, इस विषय में भी बहुत से ज्ञोग अब तक निश्चय पर नहीं भा 
सके हैं। परन्तु अधिकांश लोगों का यही खयाल है कि वर्णमाल्रा ही भाषा 
है । पूर्वी उत्तर प्रदेश ठथा बिद्दार में अनपढ़ मुसलमान और हिन्दू प्रामीण 
जन, ल्लिपि को देखकर प्रायः उदू' को 'क्ारसीः कहते हैं। $८०३ ई० में 
अकाशित ईस्ट हण्डिया कम्पनी की पुक कासून की एस्तक में उदूतथा 
जागरी के लिए “फारसी व नागरी भाखा वो भच्चर' छिखा गया है, 
(ओऔ चस्द्रबल्ली पाये द्वारा डनकी “उदू' का रहस्य! पृष्ठ ८४-८२) में उद्छत)। 
छगमग १० वर्ष पूर्व जब हिन्दो साहिस्य के भ्रध्ययन पुवव॑ विकास के 
उद्देश्य से एक समिति की रचना हुईं, तब उसके संस्थापकों को भी शब्दावल्ली 
की अपेक्षा लिपि का प्रश्त अधिक महस्वपूर्ण जान पढ़ा और समिति का नाम 
“जागरी-प्रचारिणी सभा! रखा गया । डदू' लिपि का प्रयोग होते ही स्वभावतः 
यह भारतीय भाषा फ्रसी एवं अरबों के स्लाथ सम्बद्ध हो गईं। इससे 
इस्लामी विषयों को भी हिन्दी में पूर्णतया व्यक्त धोने का पूरा अवसर मिल्षा 
था भारत की देशीय संस्कृति पर, जिश्नका प्रतिनिधित्व नागरी-हिन्दी 
करती थी, यढ़ा आघात हुआ। उत्तरी भारत के दिन्‍्दू विचार-नेताओं को 
अब हिन्दू संस्कृति को सुरझ्या एवं स्थिति के लिए देवनागरी ल्लिपि की आव- 
श्यक्रता का मदच्च ज्ञात हुआ । भाषा भल्ले हो विज्कुल्ष फरसीमय हो, परन्तु 
जब तक वह देवनागरी में लिखी जाती थी, तब तक कोई भ्रद्चन न थी; उसे 
'क प्रकार से 'सूज्रोस्खात'-सी बना लेना सम्भव न था। इस प्रकार विज्कुल 
फारसीमय हिम्दुस्थानी भो देशीय भाषा “हिन्दी! की तरह चल्लने दी. जा 
सकती थी। 

हिन्दुस्थानी के विषय में अब तक सुसलमानों का रुख, बराबर हढ़ता- 
पूबंक फ़ारसी लिपि तथा अन्य क्रारसी-अरयी उपादानों का जी-जान से संरक्षण 
करने का ही रहा है; साथ ही उनका उद्द श्य, भाषा का उत्तरो्तर फ्राइसीकरण 
करने का रहा है, जिस कार्य को उन्होंने ।८वीं शती के मध्य से कगातार बढ़ते 
डुए वेग से करना चालू रखा है। परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि इस कार्य में 
उत्तर या दिख दोनों ओर के सुसक्षमान बिलकुल अल्लग अपनी ही राह 
चल्नते रहे हैं । ( पंजाब, उत्तर-पदेश एवं विहार के कुछ कायस्थों तथा कुछ 
काश्मीरियों आदि ) कुछ हिन्दुओं को छोड़कर, जिनका लाहौर, दिल्‍ली, 
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आगरा, लखनऊ, इलाहाबाद, पटना तथा दैदुराबाद के सुसल्लमान दुरबार- 
कचहरियों पूर्व शासन से निकट सम्बन्ध था, शेष साधारण जनता 
डपयु'क पद्यस्त्र से अनमिज्ञ तथा उसके प्रति उदालीन रदी। आरस्भ में 
तो यद्द अमीर-डमरा एवं उनके नौकर-वर्ग के व्यवहार की विशिष्ट वर्ग की 
आषा बनी रही, जिसमें साधारणा द्विन्दू जनता से उनका सांस्कृतिक पाथंक्य 
दिखद्ाने के लिए इतने विदेशी उपादान भरे गए जितने भरे जा सकते ये। 
3७वीं तथा १८वीं श्तियों में कभी-कभी इस रईस वर्ग के कई व्यक्ति हिन्दू- 
संस्कृति के कुछ दृष्टिकोयों की भोर उसके बजमभाषा खराहित्य के माध्यम से 
आकर्षित हुए भी; ( उदा० हैं० १६७६ के आसपास का लिखा मी्जा खाँ का 
धवृदरुत॒ल_-दिन्द” नामक फ़ारखी-प्रन्थ जो सुग़ल दरवारिओों के ल्लिए बनाया 
गया था और जिसमें अजभाषा, जल्लित साहित्य, रख एवं अलंकार, भारतीय 
संगीत-शास्त्र, काम-शास्त्र, मानप्त-शास्त्र तथा हस्तरेखा-शास्त्र के विषय चर्चित 
थे। दे० मीर्जा खाँ का 'अ्जमाषा का व्याकरण! का १६३२ है» में शास्तिनिके- 
सन से अकाशित पुम० ज्ियाउद्दोन द्वारा सम्पादित संस्करण की भूमिका ) 
वरनन्‍्तु देखे उदाहरण, यद्यपि वे इतने कम न थे जितने दम सोचते हैं, फिर 
भी उक्त रईस वर्ग के स्वीकृत एुवं सुविख्यात नेताओं ने साहित्य अथवा संस्कृति 
के विषय में ऐसे अवसरों पर अपना सहयोग आजुष्ठानिक या प्रत्यक्ष रूप से 
कमी भी नहीं दिया। उन्होंने अपने द्वारा सर्जित डदू" भाषों पुव॑ साहित्य 
के पुकाल्त मौनार पर अपने को बन्द किये रखा; और उसका तम्निकटस्थ 
चारों ओर के साधारण जोवन से कोई सम्बन्ध न था। मौलाना 'दालौ! पानो- 
पती तथा आधुनिक काज के शायरों को छोड़कर ,उद्‌* कविता की प्रारम्भिक 
अवस्था के सारे काल में उसका बातावरण विशेष रूप से अभारतीय रद्दा-- 
यह विल्ञकुल्ल फ़ारसी वातावरण था। आरम्भिक डद्‌" के कवि भारतीय नदी- 
पहादों--दिमालय, गंगा, जखुना, सिन्‍्ध, नमेदा या गोदावरी इस्यादि--का 
नाम तक नहीं लेते; वे तो नाम भी लेते हैं तो फारस के अनजान पहाड़ों और 
चश्मों का; तथा सध्य एशिया को नदियों उनके पास हमेशा डपस्थित रहती 
हैं। भारतीय फूज्ञों और भारतोय पौधों का कहीं नामोनिशान नहीं मित्नता; 
मिलते हैं तो फ्रारंस के फूल-पौधे, जिन्हें शायर केवल्ल कहीं बाग में देख 
बातों है । कोई भी वस्तु जो फ़ारसी में वर्णित नहीं थी अथवा भारतीय थी, 
डप्तकी ओर ज़बरदस्ती से झाँखें मीच ज्ञी जाती थीं। उदू' के आरम्भिक 
कवि १दर्बी शत्ती में हो रदे सुसलिम साम्राज्य के प्रत्यक्ष दास से बढ़े दुखित 
थे, भौर जो जगत्‌ उन्हें पसन्द नहीं था उससे बचने के लिए वे फारसी काब्य 
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की शरण बषेते थे। इसी का वातावरण उन्होंने उदू' में डतार क्षिया। सारी 
बस्तु सम्पूरणंतया विदेशों थी और उसकी जे भारत की भूमि में नहीं थीं; 
और सुख्यतया इसी नींव के ऊपर १शवीं शती के तथा आइुनिक युग 
के उदू' साहित्य की इमारत का निर्माण हुआ है। 

डदृ' खाहिस्य तथा हिन्दुस्थानी भाषा के उदू' रूप 'गास्थार! कला की 
तरह हैं, जिसके उद्भव एवं स्वरूप के विषय में बहुत-कुछ कहकर भी हम उसे 
आरतीय कल्ला के सरध्यपत में दो सम्मिज्षित कर सकते हैं, मद्यपि उसकी सारी 
कहानी यही रदेगो कि ठसने भारतीय कल्ला को विभिन्‍न राष्ट्रीय पदुतियों 
पर प्रस्यक्ष या अप्रत्यक्ष कितना प्रभाव डाला | विल्लकुल् क्रारखोमप कल्लापूर्ण 
उदू ल्ाहित्य उन हध्यस्त सुसंस्‍्कृत सुलक्षमान एवं हिन्दू खराहित्यिकों को 
गोष्ठियों को प्रसन्‍न कर सकता दै जो केवल मध्यथुगीन फ्रारसी वातावरण 
तथा सध्ययुगीन फ्रारसी कविता के चमन में ही साँस लेते और जीते हैं। 
परस्तु साधारण जनता, भारतीय जनता के अधिकांश व्यक्ति, जिनमें करोड़ों 
ऐसे सुसलमान भी शामिल हैं जो हिन्दुस्थानी के दायरे के बाहर हैं, 
उक्त बातावरण से बिलकुल परे हैं। उदाहरण के किए बंगाली मुसलमानों 
द्वारा रचित स्राहित्य देखिए : झ्रब तक फ्रारसी संस्कृति में से जो-कुछ वे 
आस्मसात्‌ कर पाए हैं, वह हैं कुछ फ्रारसी कहानी-किस्से व दास्तान, “मिज्ाद 
शरीक” ( वैग़म्बर के श्रागसन की आाश्यय॑पूर्ण कहानी ) एवं 'रोज़े-क्रियामतः 
( अन्तिम प्रतय ड्िल ) के रोज़ होने की आश्चयंपूर्ण घटनाओं की कथाएँ, 
जिन्हें हम भरबी था इस्लामी 'पुराण' कद्द सकते हैं; क्बज्ञा के युद्ध की 
विचित्र कद्दानियाँ तथा “अमीर द्ाजञा” पव 'दातिमताई' के किस्से, जिन्हें 
हम भारतीय उपस्यास का “फ़ारस एवं भरब वाज्ा स्रामान! कद सकते हैं। 
मज्ञिक सुहस्मद्‌ जायसी द्वारा रखित 'पदुमावति? ( क्रगभग १९४४ ई०) 
से एक १३वीं शताब्दी के धार्मिक उत्तर-भारतोय मुसल्षमान का मालस्रिक 
गठन एवं झुकाव स्पष्टलया परिछद्ित होता है; अपने - सम्पूर्ण भारतीयत्व 
में डसे किस्ती भी तत्कालीन भारतीय लेखक से मिन्‍न देखना भी कठिन हो 
जाता है; फिर भी इस्क्ञाम पुव॑ं सूक्री मत की झात्मा डस्रकी प्रत्येक 
पंक्ति में बोल रही दै। 

जो भी हो, भाज के ज़माने में फारसीयुक्त उदू' के प्ृष्ठपोषक, पंजाब 
के अधिकांश मुसलमान ( उनमें भो बहुत से पंजाबी के समंक मित्ल 
सकते हैं ), उत्तर-म्देश के लगभग सभी मुसलमान तथा बिहार के भी 
अधिकांश सुसलमान ही हो सकते हैं। गुसरात, दंगाल, महाराष्ट्र तथा भन्य 
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प्रदेशों के मुसलमानों को उद्‌' के प्रति 'इस्लामी भाषा के नाम से खहाजु- 
भूति अवश्य होगी,--और बंगाल्ली मुसत्ञमानों के विषय में तो लेखक 
निश्चयपूर्वक कह सकता है--और उनमें से कुछ अनपढ़ एवं अनभिज्ञ जन उदू 
को “नवीजी की आाषा ( पैग़म्बर मुहस्मद की भाषा) कहकर उस पर 
दूर ही से प्रसन्न हुआ करें; परन्तु ढदू* इन्हें कमो सुविधाजनक नहीं लगती, 
श्र न वे उसका अध्ययन ही करते हैं। सरकार की सहायता के बावजूद 
भी डदू' एक वर्ग-विशेष की ही भाषा बनी हुई है, जिसका भारत को ७३ 
प्रतिशत शथवा ८० प्रतिशत जनता समर्थन नहीं कर सकती । 

पक राष्ट्रभाषा में जटिल्म एवं नये विचारों के अमिव्यक्त करने की 
क्षमता भी होनी चाहिए । प्राचीन पुव॑ मध्यतुग को भाषाओं में सुरक्षित भूत- 
काल्ल के अज्जुभवों से हमें भविष्य का मार्ग तय करने में सद्दायदा मिल सकती 
दै। सभी भाषाओं को अन्य भाषाओं से मद॒द लेनी ही पढ़ती है; विशेषतया 
तब, जब कि वे जम॑न एवं चीनी भाषाओं को तरह 'आत्मनिष्ठ भाषाएँ” न 
होकर, थेंग्रेज्ी, जापानी तथा अधिकांश भारतीय भाषाओं की भाँति 'परपुष्ट 
भाषाएँ? हों। भाषाओं में उनके निर्माण-काल में ही “आत्मनिष्ठ” या 'परपष्ट 
बनने की बृत्ति विकल्लित हो जाती है। ऐसी कई भाषाएँ हैं जिनका उद्भव 
प्राचोन समय की सांस्कृतिक भाषा एवं श्राधुनिक काल में भी अधीत 
साहित्यिक भाषा के रूप में प्रतिष्ठित किस्ली भाषा से हुआ रहता है। ऐसी 
आपाएँ, स्वभावतः झ्ावश्यकता पढ़ने पर अपनी सूत्ष उद्गत वात्ली भाषा 
रूपी माँ से ही शब्द उधार लेती दैं। झाधुनिक जातोन ससूह की भाषाओों-- 
इृटाड़ियन, फ्रेंच, स्पेनिश, केटेलरोनियन, पोत्‌गीज़ तथा रूमानियन--के विषय 
में मद्दी हुआ । वे साधारणतया झावश्यक नई शब्दावली अपनी माँ लातीन से 
लेती हैं। उसी प्रकार आधुनिक प्रीक प्राचोन ग्रीक से सहायता प्राप्त करती है। 
(8८४शां$5870८९) या यूरोप की सांस्कृतिक पुनर्जाग्ति के समय से समस्त 
यूरोप की सर्वश्रेष्ठ सांस्कृतिक भाषा के रूप में स्वीकृत प्राचीन प्रीक भाषा 
अन्तर्राट्रीय ख़मसौते से नवीन वैज्ञानिक शब्दावल्ली के त्रिप सबसे सुगम 
अंडार मानी जा चुकी है। फ्रसी, भर्थाव्‌ आधुनिक फ्रारसी, ७वीं शताब्दी 
की ईरान पर अरबों की विजय के पश्चात्‌ झरबी की छाया तल्ले झा गई; 
और अरबी को धार्मिक भाषा के रूप में प्रशुस्व प्राप्त हो जाने के कारण 
फूरसी के भ्रम्तदित झास्मनिष्ठ गुणों का ज्ञोप होना आरम्भ हो गया। घीरे- 
धीरे फारसी एक परपुष्ट भाषा बन गई, पु अरबी के पीछे-पीछे चलने बाली 
हो गई । आधुनिक भारतीय-झाय॑ भाषाओं की तुलना आधुनिक ल्ञातीन समूह 
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की भाषाओं के साथ हो सकती है। संस्कृत के घर में जन्म लेकर वे हमेशा 
से अपनी नानी भ्रथवा नानी की बहन से अपनी प्राण-बस्तु प्राप्त करती 
रही हैं । जब कभी ठीक पड़ा उन्होंने प्राप्त किये हुए डपादानों से भी नये 
शब्दों की रचना की; परन्तु दिग्दिगस्त प्रतिष्ठा एवं महात्‌ साहिस्य वाली 
संस्कृत भाषा की देशन ९ष्ठभूमि वाला घर का वातावरण हमेशा उपस्थित 
रहा । संस्कृत की यह मह्दत्ता द्वात्रिवी दक्षिण वाल्लों पर भी विल्ककुक् 
छा गई। और केवल तमिल को छोड़कर भरन्य प्रसुख द्वाविद्र भाषाओं, 
सेखुयु, कल्नढ़ एवं मल्याज्षम ने संस्कृत का प्रभाव स्वीकार कर लिया, एवं 
संस्कृत-पुष्ट भाषाएँ बन गई । (अत्यन्त सम्तद्ध एवं विशिष्ट प्रकार के प्राचीन 
मिल साहित्य के परोष्त प्रभावस्वरूप केवल तमिल्ल भाषा में देशज 
द्वाबिड़ उपादानों की सहायता से नये शब्दों का निर्माण करने की प्राचीन 
शक्ति भ्रय भी बहुत-कुछ पंशों में विद्यमान है, यद्यपि तमिल्ल भी बहुत 
प्राचीन काल से संस्कृत तथा अन्य भारतोय-झआर्य शब्दों को अपनाती रहो 
है।) उत्तरी मध्य-पशिया में प्राप्त भरॉरेखन्‌ ( 0:/0000) शिक्षालषेखों में 
लिखी तुकों भाषा के साहित्यिक जीवन का जब ७वीं सदी में आरम्भ हुआ, 
उस समय तुकों भाषा एक आस्मनिष्ठ भाषा थी। जब सध्य-पशियाई 
त॒ककों में बौद्धमत फैला तब इस आत्मनिष्ठता की शक्ति में और भी वृद्ध 
हुईं। उदाहस्थार्थ हम बौद् शेरणा से १)वों शी में लिखा गया प्राचीन तुर्की 
का ग्रन्थ 'कुद॒ल्कु विज्ञिक' (00:५० 877/:) देख सकते हैं। परन्तु ईरान, 
इराक, पशिया-माइनर तथा मध्य-एशिया में बसे हुए तु्कों ने जब धीरे-घीरे 
इस्ज्ञाम अंगीकार कर लिया, तब उनकी भाषा भी अरवी-पुष्ट होती चल्लो गई 
युब॑ उसमें फारसी एवं अरबी के शब्दों की भरती होने लगी। अत्र तुकीं में 
जवथुग के उदय के साथ-स्ताथ--तथा उसके पहले भी फल्मां पधएआ7 येनि 
सूरान! (नव तूरान) आन्दोलन का आरम्भ होने के पश्चात्‌ से-गैर-तुर्की उपा- 
दानों का बहिष्कार एवं प्राचीन तुकोी शब्दों की पुनः प्रतिष्ठा करने की प्रवृत्ति 
बड़े जोर-शोर से चलन पढ़ी है तथा व्यवहार में भी क्ाई जा रही है। इसका 
उल्लेख हम आगे चल्लकर भी करेंगे। 

( अन्य सभी नब्य-भारतोब-झाय॑ भाषाओं सराढी, गुजराती, बंगला, 
डड़िया तथा पंजाबी आदि की भाँति ) एुक नब्य-भारतीय-आर्य॑ भाषा के 
अज्ुरूप ही, हिन्दुस्थानी में भी संस्कृत के सभी प्राचीन रूपों से शब्द-भायढार 
अपनाने की भ्रवृत्ति स्वभावतः ही रही दै। हिन्दी या हिन्दुस्थानी की यह 
प्राचीन रिक्थ उसके नागरी-हिन्दी रूप में सुरक्षित है। अवधी, म्जभाषा, 
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अज-मिश्रित पंजाबी श्रथवा ब्रज-मिश्रित “खडढ़ी-योली!--स्रभी साहित्य में प्रयुक्त 
उत्तर-भारत के उत्तर-गंगा-मैदान की बोलियाँ बराबर क्रमबद्ध रूप से, लगातार 
संस्कृत से बेरोक-टोक शब्दावल्ली डघार लेती रही हैं, और नब्य-भारतीय झाये- 
आपाओं के लिए यह कार्य अत्यन्त स्वाभाविक माना जाता रहा है। परन्द 
हिन्दी के उद्‌* रूप ने इस स्वाभाविक प्रवृत्ति को छोढ़ दिया। अपनी उत्तर- 
भारत की सहोदर बोजियों से, जिन्होंने प्राचीन परम्परा को जारी रखा, 
और देशज् श्रतिभा तथा उलकी संस्कृति की रक्षक संस्कृत भाषा से 
विच्दिन्न होने के पश्चात्‌ दृच्चिण में हिन्दुस्थानी-पंजाबी बोलियों का अपना 
स्वतस्त्र रूप से विकास हुआ । बुरद्दान शाह, मुल्ला वजही, सुक्तान मुहम्मद 
कु्षी कु्व आदि आरम्भिक कवियों ने तो पहले-पहल विषय, उपमाों, 
शब्दावली तथा इन्दों तक में प्राचीन परम्परा को ही चालू रखा। साहित्यिक 
वैचिस्य के रूप में फ़ारसी छन्द्‌ सवेत्रथम हिन्दुस्थानी भाषा में ६९वीं शती 
में प्रयुक्त हुए । परन्तु फ्रारसों लिपि के प्रयोग से फ्रारसी एवं अरबी शब्दों के 
सहज प्रवेश के लिए द्वार विजकुल्ल खुल गए। और उत्तर की हिन्दुस्थानी के 
ुक्कन में मुगल सेना के साथ झाकर “दुकनी” बन जाने.के पश्चात्‌ भी जब १७वीं 
सी के अस्त में “जूबाने-उदृ-पु-मुअक्ल्ा/ ने दुकनी के डद़ाहरण से लाभ 
डठाना चाहा, तब भी उसके झआरम्भिक कवियों बली, आवरू, नाज़ी, यक्‌- 
रंग झादि ने भारतीय आत्मा एवं भारतीय वातावरण को पूर्णात॑या नहीं छोड़ा 
था। यह्द तो बाद में जाकर शुरू हुआ : और हिन्दी के कई अन्ध फ्रारसी- 
अजुकारकों का दृष्टिकोण तो उद्‌ कवि सौदा के निम्नलिखित शब्दों में संक्षेप 
में दी मार्मिक रूप से दिखाई पढ़ता है-- 
“पार हो कशीशे-शहहे-खुराताँ, तो सौदा, 
सिल्दा न करूँ हिन्द की नापाक कर्मी पर ।? 

( अगर खुरालान के शाह की ओर से मुके थोढ़ा-स्ता भी प्र्लोमन मिल्ले तो 
मैं हिन्द की इस अपवि्न एथ्वी पर दशडबत्‌ भो न करूँ। ) 

डदू* का फ्रारसीकरण कुछ इृद तक तो इस मनोदृत्ति के कारण ही 
था। यह भी खत्य है कि फ़ारसोमय उदू” हैदराबाद एवं उत्तर-प्रदेश के कुछ 
अभिजात रईस कुटठम्बों की, जिनमें कुछ साहित्यिक संस्कार विद्यमान हैं, घर 
की बॉस्तविक भाषा बन गईं है। परस्तु ब्रिटिश सरकार के मुगल शासन की 
फ्रारसी परम्परा को जारी रखने में सहयोग देने के बावजूद भो, साधारण जनता 
से फ्रारसीमय डदृ' धीरे-धीरे उठ रद्दी है। १४वीं शताब्दी में डत्तर-पदेश में 
इसके उल्कपे के लिए उत्तरदायी सुसल्लमान अमीर-रईस तथा कुछ चतुर हिन्दू 
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लोग ये । परन्तु श्री वेंकटेशनारायण तिवारी द्वारा (अपनों हिन्दी बनाम 
डदू” शीर्षक पुस्तक के पृष्ठ ६-१० में ) दिये गए १८३६३ से १8३६ तक के 
डदू* तथा नागरी-हिन्दी के पत्रों के प्राहकों, सइजों एवं कालेज में दोनों भाषाएँ 
पढ़ने बाल्ले विद्यार्थियों, तथा दोनों भाषाओं में प्रकाशित पुस्तकों को संख्या के 
सरकारी आँकढ़ों से यह स्पष्टतया दृष्टिगोचर होता दैकि उदू' के प्रचल्लन 
में उत्तरोत्तर कमी एवं नागरी-हिन्दी के प्रचलन में बराबर बृद्धि होती रहो है। 
$८5६१ ई० में नागरी-हिन्दी पत्रों के केवज्ञ ००० ग्राहक ये जय कि डदू* पत्रों 
के १६२२६ थे; नागरी का प्रतिशत ऑँकड़ा ३१.६१% था एवं उढू का 
६७"३% । परस्तु १६३६ ई० में नागरी-हिन्दी पत्रों के प्राहक ३,२४,८८० हो 
गए पुव॑ उद्‌' के $,८२,श८५ हो गए; प्रतिशत आँकढ़े लगभग उल्लटकर 
नागरी-हिन्दी के ६४% तथा उदू' के ३६% हो गए। ( स्मरण रदे कि रुदू" 
के पाठक अधिकांशतः वे सुखलमान जन हैं जो कि उत्तर-प्रदेश के झार्मिक 
इष्टि से सख्द्ध तथा प्रभावशाल्ली वर्ग के हैं।) १६३६ ई० में वर्नाक्‍्यूतर स्कूर्ज 
फ्राइनक परीक्षा में बैठने बालों में उदू* वाले परीक्षा्थीं ४३:४% ये पूव॑ 
हिन्दी के ५८६९, जब कि १८६० में हिन्दी वाले २२७% पु डदू* 
बाल्ले ७०'६% रहे थे। १६३८ ई० में हाई इंगल्िश स्कूल फ्राइन परीक्षा में 
हिल्दी के परीक्षा्थों १६“८% तथा उठ" के परीक्षा्थी ४३*२% ये। इय्टर- 
मीडिएट ( यूनिवर्सिटी ) परीक्षा में १६३८ ई० में हिन्दी के ६१:६% तथा 
डदू' के ३८*४% परीक्षार्थी थे। भाषा के दोनों रूपों में प्रकाशित पुस्तकों की 
संलया इस प्रकार थी-- 
नागरी-हिन्दी ब्दूा 
$८घ८६-६०--३६१ ( इ८'८% ).. १६१ (६१२५ ) 
48३५-३६--२१३६ (८११४). २९१२ (१०४४ ) 

इन ऑकिड़ों से बहुत-कुछ पता लगता है। स्कूलों में उदू" पढ़ने बालों 
की प्रतिशत संख्या का कारण डढू' की चल्ली आठी हुई वह परम्परा है जो 
उसके कोर्ट-कचहरियों में उपयोग के कारण चल्लती आा रही है, यद्यपि उत्तर- 
प्रदेश के १४% आबादी वाले हिन्दू नागरी-दहिन्दी के लिए सरकारी सहयोग 
एवं मास्थता प्राप्त करने के अथक प्रयत्न करते रहे हैं। भारतीय ( चाँदी के ) 
सिक्कों पर भी डनका मूल्य अंग्रेजी के साथ-साथ केवल फ्रारसी में ही लिखा 


रहता दै । यह प्रयोग ईस्ट इंडिया कम्पनी के समय में फ्रारसी व्यवहार करने 
वाले सुग़लन-वंश के प्रभुस्व का परिचायक था; अब सप्तम पूडवर्ढ के काल से. 
उसका पुनः व्यवहार प्रारम्भ कर ढ़िया गया है। 
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दिल्‍ली की रतप्राय परम्परा के ब्रिटिश सरकार द्वारा चालू रखे जाने 
'पुव॑ ५ श्वीं शती के अधिकांश भाग में उत्तर-भारतीय जीवन में उसका आधि- 
पत्य रहने के बावजूद भी, हिन्दू लोगों की भारतीय राष्ट्रीयता उन्हें संस्कृत के 
लिए पुकत्रित होकर प्रयस्न करने को बाध्य करती रही; फल्ञतः फ्रारसोमय डदू 
की आज की-सी द्वाल्त हो गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेष्त द्वारा भारतीय 
सुसक्मानों के पुक यर्गं की भावना को संतुष्ट करने के द्विए दी गई छूटछा्दो 
<ुबं सुविधाओं में से, फ़ाससी लिपि को भारत की पुक वैकल्पिक राष्ट्रलिपि 
स्वीकार कर लेना भी एक है, जो कि किस्ली भी मानदुण्ड से मापने पर स्पष्ट 
रूप से राष्ट्रीयता के विल्ञकुल विरुद्ध प्रतीत होती है। सुविधा देने की 
यह प्रवृत्ति और भी आगे बढ़ी है। फल्नतः फ़ारसीकरण की मनोबृत्ति को यहाँ 
तक बढ़ावा मिला कि वह हिन्दुस्थानी के नागरी-द्विन्दी रूप के ( जिसमें मुख्य- 
तया देशज शब्दों का एवं सांस्कृतिक शब्दावल्ली के लिए देशज शब्दों के न 
रहने पर संस्कृत शब्दों का व्यवहार होता है ) बिल्कुल विरुद खड़ी हो गई, 
और उदू' “हिन्दुस्थानी” को चुपचाप सक्रिय रूप से सहकार देने तवगी। 

अब कॉमरेस वाले साहित्यिक नागरी-हिन्दी तथा उदू' दोनों की सूल्ञाघार 
“खड़ी बोली! या 'ेठ हिन्दुस्थानी' के आधार पर एक नई भाषा या नई सादि- 
व्थिक शैल्ली का निर्माण करना चाहते हैं। इसमें उनकी इच्छा स्पष्ट रूप से 
यही है कि मुसलमान जिसके लिए आग्रह करते हैं, उस विदेशी फारसी एवं 
अरबी शब्दाबल्ली; तथा हिन्दुस्थानो क्षेत्र एवं बाकी सारे देश के हिन्दू जिसके 
लिए कटिबद्ध हैं, उस देशज हिन्दी एवं संस्कृत की शब्दावक्नी--इन दोनों को 
यराबर न्याय मिले । ब्यवद्वार में इसके फल्लस्वरूप फ्रस्तीमय हिन्दुस्तानी को 
ही स्वीकृति हो रही है, जिसे गुजरात्री, बंगाली, मराठी, डढ़िया तथा दक्षिण 
की जनता खसक ही नहीं सकती (एवं फिर भो उन्हें 'भारत की राष्ट्रभाषा' 
कहकर इसे स्वीकार करना पढ़ता है), तथा जिससे विहार, ठत्तर-प्रदेश, 
राजपूताना, मध्यभारत एवं मध्यप्रदेश के संस्कृत शब्दों के व्यवहार से 
अभ्यस्त लोग, कभी भी सरलता से आत्मीयता का अजुभव नहीं कर सकते, 
और न स्वीकार ही कर पाते हैं। केवल्ल उत्तर प्रदेश, बिद्वार पु हिन्दीभाषी 
अध्य-प्रदेश और पंजाब के शिष्ट मुख्लमानों, तथा पश्चिमी उत्तर-प्रदेश तथा 
ंजांब के थोढ़े-बहुत शिक्षित हिन्दू एवं सिक्‍्खों के लिए, यह भाषा सुविधा- 
जनक ही सकती है। 

यह बात स्पष्टतेथा समझती जानी चादिए कि पूर्वी उत्तरअदेश, विद्वार, 
नेपाल, बंगाल, आसाम, उड़ीसा, झास्त्र, तामिल-नाडु, कर्णाट, केरल, महा- 
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राष्ट्र गुजरात तथा राजस्थान के जनों का हिन्दू-हिन्दुस्थानी के प्रति आकर्षण 
केवल दो वस्तुझों को लेकर दै; और वे हैं, डस्कको देवनागरी लिपि एवं 
संस्कृत शब्दावलों । इस महान्‌ खत्य को हमें न तो भूलना ही चाहिए, और 
न हम इसे कभी भूल द्वी सकते हैं। पश्चिमी एवं मध्यवत्तों उत्तर-प्रदेश एवं 
दिल्‍ली, लखनऊ तथा इलाहाबाद के सदश शहरों के हिन्दू--शायद पंजाब को 
चोइकर--भारत के श्रन्य सभी भागों के ( मुसलमानों समेत ) सभी जनों 
की भपेज्षा फारसी शब्दाबल्ली के निकटतर सम्पर्क में झाये। उत्तर प्रदेश 
तथा पंजाब के बाहर, जब तक किसी ने विशेष रूप से अध्ययन करने का 
विचार न किया हो, तय तक स्राधारणतया, ऑॉज्ञ इशणिडिया रेडियो की 
“हिन्दुस्थानी' में थाने वाले, 'तरक्‍्क़ो, मज़दय, जाक्िम, इन्करिजाब, झाज़ादी, 
जंग, आलिम, तवारीज़, क्रौमो, ज़बान, फतेह, मफ्तूद, दुश्मन, वज़ीरे-्आल्ा, 
झुशरा! तथा अन्य भी बहुत से ऐसे शब्द समर नहीं सकते। “परन्तु 
काश्मीर से कन्‍्याकुमारी तक तथा दिद्यगढ़ से ज्ञाहौर तक के रेडियो- 
संवाद समभः सकने वा्षों में से हूं “उन्नति, धर्म, अत्याचारी, क्रान्ति या विष्लव, 
स्वाधोनता; युद्ध, विद्वान्‌, इतिदहाप्त, जातीय, भाषा, जेता या जयी, विजित, 
शत्रु, प्रधान मस्त्री, कवि-सम्मेजन'--इन शब्दों को तो अवश्य ही समरू 
सकते हैं। भारत के अन्य भागों द्वारा हिन्दुस्थानी को राष्ट्रभाषा के रूप में 
स्वीकार करने के प्रति दिखक्ञाये गए उत्साह का कारण यह था कि बह 
संस्कृतनिष्ठ हिन्दो थी, तथा भारतीय लिपि देवनागरी में लिखित थी; 
उसका कारण यद् था कि एकल्रदश संस्कृत डपादानों को देखकर, उन्होंने 
अपनी भाषाओं तथा हिन्दुस्थानी में निकटता का अजुभव किया। वे हिन्दी 
को 'लमकक्षों में प्रथम” स्वीकार करके प्रसन्न ये। परन्तु हिन्दी के संस्कृत 
डपादान को क्रमशः कम करने की प्रवृत्ति भारतीय परम्परा एवं भारतीय 
संस्कृति पर प्रत्यक्ष आघात-सा है । इसका फ़ल्व यही होगा कि सांस्कृतिक 
विषयों में भारत का दिवालियापन घोषित करना पड़ेगा, और स्थिति को 
टिकाए रखने के लिए फ्रारसी एवं अरबी से उसी प्रकार उधार लेने का 
अवसर खड़ा हो जायगा, जैसे संस्कृत का अस्तित्व ही नहीं था। ऐसा कौन- 
स्रा भारतीय है--विशेषतः यदि वह हिन्दू हो--जो राष्ट्रीय आस्मसस्मान 
का दम भरते हुए, संस्टृत के गणित” ख्श शब्द को छोड़कर अरबी के 
“हिस्दूसा” सरीखे शब्द को, जो स्वयं आरय॑ पारसीक “अन्दाजु' से प्राप्त है, 
स्वीकार करेगा ! क्या हम एक “त्रिकोण” को त्रिकोण न कहकर 'सुसदलस! 
कहें ! तिलमात्र भी राष्ट्रीय आव्मसस्मान रखने वाज्ा ऐसा कौनसा ष्यक्ति 
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है, जो विज्ञान, साहित्य पुवं दुर्शन की सारी शब्दावल्ली, हिन्दू भारत में 
कभी भी अप्रचल्षित न हुई संस्कृत की शब्दाबल्ली के उपस्थित रहते 
हुए सी, ज्यों-की-स्यों अरब-स्थान से मेंगवाना चाहेगा ? 
इस विषय में हिन्दू दृष्टिकोण बिलकुज्न स्पष्ट प्रतीत होता दै, पु 
बही एक सच्चे राष्ट्रमेमी का दृष्टिकोण है। मुसलमान भावना की रखता करते 
हुए भी, ऐसा कोई सच्चा भारतीय नहीं हो खकता--यदि वद बिलकुल 
धर्मान्‍्ध ही हो और धाप्तिक विषयों के शब्दों के अतिरिक्त अन्य विषयों में 
भी लिपि के साथ भ्रध्याव्म का सम्बन्ध जोढ़ने के विचिन्न विचार रखता हो, 
तो कद्द नहीं सकते--जो संस्कृत का अरबी के लिए बलिदान कर दे। अरब- 
स्थान के बाहर के सुलत्ञमान जनों में भी अरबों के प्रति पहले वाली प्रगाढ़ 
अक्ति नहीं रदी। तुझिस्तान वाल्लों ने तो इंश्वर शब्द के अरबी पर्याय 
“अक्लाइ” तक को निकालकर उसकी जगद प्राचीन तुदों के 'सान्‍्री! 
(पर्स ८ आकाश या आकाश-देवता), 'इदि' ([04: ईश्वर), तथा 'झुंका 
(१/ए०८ए- भरमर) आदि शब्दों को अपनाया है। फारस में भी देशज आय॑- 
शब्द ख़ुदा! या “ख़ुदाय” (बह जो स्वतः कारगर करता है; <प्राचीन ईरानी-- 
“़ूब-दात” > संस्कृत 'स्व-घा',--भीक ८ औतो-करातोर्‌ 4:०९०६:४६७:) तथा 
'इंज़द्‌ः (पूजित, < प्राचीन ईरानी--“यजुत” 5 संस्कृत -“बजत”) अरबी 
“अक्लाह” से कभी नहीं दुबे; तथा देशज आरय॑ 'नमाज्‌! ( संस्कृत 'नमस्‌') 
ईरान में (तथा भारत में) घरबी 'सत्लात” की अपेक्षा अधिक प्रचलित शब्द 
है। फ़ारस के लोगों ने इस्लाम का परिस्याग नहीं किया, परन्तु वे भी 
अपनी भाषा को झरबी के दासत्व से छुड़ाकर उसकी शैल्ली को विशुद्ध देशज 
ईरानी बनाने का श्रयव्न कर रहे हैं। प्राचोन पारखीक 
रुद्वार किया जा रह्दा हैः उदा० 'ईज़दू' (+ ईश्वर) शब्द जो 
अज्ा था, अब पुनः भज्ञी भाँति प्रचल्षित हो गया। तेहरान विश्वविद्यालय 
का नाम अरबी--'दारुल-उलुम' न होकर आय॑ पारसीक 'दानिश्‌-गाह” 
( संस्क्ृत* 'जानिष्शु-गातु या ज्ञान-गातु” ) रखा गया है। जब बाहर के 
जगत्‌ का ही यद्द रुख है, तो भारतीय मुखक्षमानों के फारसीयुक्त उदू के 
. अश्न पर कड़े विचार रखने वाले एक वर्ग-विशेष के विचारों में भी परिवतंन 
आकर ही रहेगा; भर विद्ध तो ऐसे दृष्टियोचर हो रहे हैं कि बद समय 
बहुत दूर नहीं दै। व्यक्तिगत रूप से सुसल्लमान विद्वज्जनों ने संस्कृत एवं 
हिन्दी के भ्रति अपने बदले हुए दृष्टिकोश का परिचय दिया है। मेरे एक 
झुखलमान मित्र हैं जो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। उनका घर लखनऊ है और 
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वे अरबी तथा फ्रारसी के अच्छे पंडित हैं; जमंनी तथा यूरोप की अन्य 
थूनिवल्लिटियों में बारह वर्ष से भी अधिक समय बिता चुके हैं। उन्हें उनके 
एक मुखत्मान मित्र ने अपने नये बनाये हुए मकान के लिए उपयुक्त 
फ्ारसी या अरयी नाम पूछ़ा। प्रोफेसर साहब ने उन्हें खुझाव दियाकि 
हिल्दी या संस्कृत के 'सुख-भवन” के सदश कोई नाम रखिए, क्योंकि अरबी 
के नाम अल्॒पयुक्त पृव॑ पुराने-से होते जा रहे थे, एवं हसके अतिरिक्त एक 
भारतीय के नाते उन्हें अपने घर का भारतीय नाम रखकर अधिक प्रसन्‍न होना 
चाहिए । हमने सुना है ऐसे कुछ सुसक्षमान लेखकों का दल खड़ा होंभी 
गया है, जो अपनी उदूं को विशुद्ध हिन्दी के श्रधिकाधिक निकट लाना 
चाइते हैं, तथा इस द्वेतु से देशज भारतीय-झआरय॑ शब्दों का (भरस्क) प्रयोग 
करते हैं। एसे दी एक लेखक की कुछ कविताएँ दोनों ल्षिपियों में हिन्दी 

एवं डदूं दोनों की पढ़े जाने की दृष्टि से प्रकाशित की गई हैं। 
स्व० सर सुदस्मद इक्‌बराल, जो कि आधुनिक उदू' कवियों में सबसे 
मद्दान्‌ गिले जाते हैं, भी कभी-कभी निज्न प्रकार को पंक्तियाँ लिख जांते 
थे (इक्॒चाक्न श्लाहब पाकिस्तान के विचार के सवेत्रवम जन्मदाता ये; यद्यपि 
उनके पूंवेज काश्मोरी ब्राह्मण थे); द्वा्लाँकि बह संशय उठ खड़ा होता 
है हि स्थात्‌ उन्होंने ये पंक्तियाँ नज्नता के वश होकर लिख डात्ी होंगी।वे 

पूक्ियाँ ये दैं-- 

“शक्ती भी शान्तो भी भगतों के गीत में है, 

घरतो के वासियों की मुक्ती प्रीत में है।? 
( “नया शिवाज्षा' ) 
इन पंक्तियों में तथा इकूबाक् की साधारणतया अत्यन्त फारसी-गर्मित 
शैली में, जिसके उदाहरण पहले दिये जा छुके हैं, किवसा अन्तर है! पक 
आरम्भिक डे” कवि अवश्य ऐसा था जो कम-से-कम अपनी कुछ कविताओं 
में, अरबी तथा फारसी को भरती की डक्त पराक्ाष्ठा तक नहीं पहुँचा। बह 
थे आगरा के नज़ीर ( क्रभभम्म १७२०-३८२० )। ये बढ़ो चल्नती हिन्दु- 
स्थानी में लिखते थे जो न तो अत्यन्त फूरस्तीमय ही थी, और न बिलकुल 
संस्कृतपूर्ण हो; और ( हिन्दू पाठकों एवं श्रोताओं के त्ञिए लिखी गईं) 
कई कविताओं में तो उम्होंने संस्कृत शब्दों का भी बेरोक-टोक प्रयोग किया 
है। (नंज़ीर झुस्शी ये और पेशवा जब झागरे में नज़र-कैद थे, उल समय 
उनके छाड़कों को तथा शहर के कई हिन्दू ब्यवल्रायियों के लड़कों को भी 
कारसी पं उदू' पढ़ाया करते ये । ) नज़ीर सच्चे मानव प्रेमी थे और फ़ैजस 
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( &७07 ) के मताजुसार, आधुनिक यूरोपीय मानों से जाँचने पर प्रारम्भिक 

डदू' के पुकमात्र महान्‌ कवि कहे जा सकते हैं। हाँ, यद बात अवश्य है 

कि कई गन्दी एवं अरल्लील कविताएँ भी उनकी रचित बतल्ाई जातो हैं। 

वास्तव में यह बड़े दुख की बात दै कि फारस की बाशो-बहार पर फिदा 

हुए डदू' के श्रन्‍्य कवियों एवं लेखकों के ध्यान में नज़ीर की हिन्दुस्थानी 

की शैली जैंच न सकी । नज़ीर की कविताएँ वास्तव में ल्लोकप्रिय होने के 

योग्य हैं, भर उनकी “बंजारा'नामा?, “जोगी', “बरसात”, 'आदुमी-नामा! 

आद़ि कविताएँ तो बहुत ही प्रसिद्ध हैं। अब भी यह आशा की जा सकतो 

है कि नज़ीर की हिन्दू पौराणिक एवं 
कविताएँ ( न कि उनकी 'गज़लें' जिनमें उन्होंने फारसी रीतियों का अलुसरण 

किया है ), भाज की हिन्दुस्थानी के लिए दिशासूचक या पथ-परदशंक बनें । 
यढ़ि साम्प्रदायिक एकता के नाम पर हिन्दी ( हिन्दुस्थानी ) के 

संहक्ृत उपादानों को कम करने का निश्चय किया जाय--जैसा कि देश के 
कुछ लोगों के रुख से जान पढ़ता है--तो कम-से-कम हिन्दुओं के लिए 
तो ऑक्लफर्ड के डॉ० एफ० डब्ल्यू० टॉमस (07. 8. एए. 7४०7७ ) के 
सुराव का अजुसरण करना ही श्रेयस्कर होगा । वह यद है : जब्र कि संस्कृत 
भाषा लगातार तीस शताब्दियों से भारतीय संस्कृति की सेवा करती आ 
रही है, भौर अब भारत को सर्वाधिक सूल्यवान्‌ रिक्थ बन चुकी है, वो 
क्यों न संस्कृत को ही भारत की 'सांरकृठिक भाषा', 'आदान-अ्रदान 
( मेल-मिलञाप ) को भाषा' पुवं वास्तविक राष्ट्रभाघा' बना ज्षिया जाब ! 
संस्कृत के प्रति उदाप्लीन या उपेक्षा का दृष्टिकोश रखने वाली हिन्दुस्थानी 
का अन्‍य नब्य-मारतीय-आये भाषाओं पर भी कुप्रभाव पढ़ने की सम्भावना 
है। संस्कृत हिन्दुस्थानी ( भर्थात्‌ नागरी-हिन्दी ) के विरुद्ध खढ़ी दो रही 
एक “हिन्दुऱवानो? के विरोध में बंगाल में पुक आस्दोलन-स्रा खढ़ा होना 
आरम्भ भी हो गया है (वैसे बंगाल वाले हिन्दुस्थानी के विषय में कभी 
डस्लाही नहीं थे, यहाँ तक कि संस्कृतनिष्ठ हिन्दी के लिए भी उनमें कम दी 
उ्ाह था )। क्योंकि अब यह डर खड़ा हो गया है कि साम्प्रदायिक 
प्रश्न के निराकरण के नाम पर कांग्रेख्ली नेताओं द्वारा स्वीकृत फारखीमय 
“हिन्दुस्थानी' ( जो कि घिद्धास्‍्त के क्षिए तो अरबी, फ्ारसी, श्रेंग्रेकी, संस्कृत 
आदि को पड़ इष्टि से देखे है, परन्तु ब्यवहार में केवल फूरस्तो एवं अरबी 
शब्दों का डुपयोग करकी है ), की आढ़ में कहीं बंगला भाषा की तोढ़- 
मरोढ़ आस्भ न हो जाय, सम्भवतः यह प्रयत्न भी हो सकता दै कि 
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बंगल्ला का भी पुक ऐसा रूप निर्मित हो जिसकी सांस्कृतिक शब्दावली 
संल्कृत से न लेकर अरबी से ली जाय । कुछ वर्षों पूर्व यनारस में हुए अखिल 
भारतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन में उपस्थित अधिकांश लेखक, जिनसे हस 
मिले, देश के कुछ भागों में शुरू हुए इस संस्कृत-विरोधी भ्रान्दोलन के विपक्ष 
में थे। 

हमें हिन्दुस्थानी को केवज जीवन के साधारण व्यापारों के उपचुक्त 
“आदान-अदान ( सेल-मिलाप ) की भाषा” ही न बनाकर, उच्च एवं आधुनिक 
विचारों को व्यक्त करने जितनी शक्तिपूर्ण बनाना है, और इसके लिए हमेशा 
शब्द निर्मित नहीं किये जा सकते; भ्रतपुव वे सुख्यतया संस्कृत से ही लिये 
जायेंगे दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि भारत में किसी भी भाषा 
के लिए संस्कृत की अवगरणना करके, वास्तविक राष्ट्रभाषा बनने का प्रयत्न 
करना नितास्त असस्भव होगा--हम इसी बात को यों भी कद सकते हैं कि 
शब्दावज्ली की दृष्टि से खबको स्वीकाये राष्ट्रभाषा नागरी-हिन्दी ही हो सकती 
है, उदू' नहीं। सांस्कृतिक शब्दों के लिए में इस क्रम का अजुसरण करना 
होगा : यथांसम्भव, जनसाघारण की रीति पर चकते हुए, नये शब्दों 
का निर्माण कर लिया जाय; यह न हो सके, तो शब्द संस्कृत से ले लिये 
जायें; यदि संस्कृत में भी अश्राष्य हों, तो फिर फ्रारसी या अरबी या अ्ेग्रेज़ी 
से ले सकते हैं। साधारण शब्दावली के लिए सर्वप्रथम अवसर संस्कृत को 
दिया जाना चाहिए। “इस्लामी शब्दों” के लिए अरबी या फारसी से शब्द 
कैने को पूरी-परी छूट रहेगी, क्योंकि उनके संस्कृत पर्यायों से कोगों को 
कभी-कभी आपत्ति भी हो सकती है, अथवा यह उम्र भी उठाया जा सकता 
है कि संस्कृत पर्याय सूख शब्द का अर्थ ठीक-टीक व्यक्त नहीं कर सकते। 
संस्कृत या हिन्दी के विरोध की यह भावना भारत के सर्वप्रथम मुसलमान 
विजेता महमूद गजुनवी के दृष्टिकोण में नहीं मिज्रती, यद्यपि उसे 'बुत- 
शिकन्‌' ( सूत्ति-तोढ़क ) कहा जाता है। उसने अरबी धार्मिक सिद्धास्तों 
को भी संस्कृत में अलुवाद करवाकर अपने दिरहमों ( लिक्कों ) पर छपवाया 
( दे० व्याख्यान २--भाग २ )। औरंगज़ेब तक को संस्कृत भाषा से कोई 
विरोध नहीं था। फूरसी में अपने पुत्रों तथा अन्य व्यक्तियों को लिखे गए 
डसके अत्यन्त व्यक्तिगत तथा मानवीय भावनाओं से परिपूर्ण पत्रों में से 
एड में यह दत्तास्त मिलता है एक बार बादशाह के पक पुत्र ने उसे दो 
अकार के आम भेजे, और बादशाह से उनका नामकरण करने की प्राथंना की । 
उत्तर में औरंगजेब ने दो संस्कृत नाम--'सुधा-रस” तथा 'रसना-विज्ञास? 
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( रखना-विज्ञास ) सुकाए | फारस के क्लोग यदि ( अरबी के “अल्लाह, 
सब्याव, सौम, रखूल तथा सलूश्रक' आदि नामों के बदुले या साथ-साथ ) 
अपने प्राचीन शब्दों, “जुदा, नमाज़, रोजा, पैगस्वर तथा क़्रिश्ता? का प्रयोग 
कर सकते हैं, तो भारत में भी भारतीय देशज (संस्कृत या हिन्दी) 
शब्दों--'ईश्वर, या देव”, अर्चना या विनती', “डपवास-लंघन', “ईश्वर- 
प्रेरित” था 'महापुरुष' तथा 'देव-दूत” आददि--का व्यवहार क्यों न किया 
जाय ? मसूद गज़नवी तक ने अपने भारतीय सिक्कों पर अरबी 'रसूल' के 
ज्षिए 'जिन! और 'अवतार' आदि संस्कृत शब्दों का उपयोग किया है। अभी 
कल तक, हल्ाहायाद के आसपाल के सुलल्मान “अर्लाह' के बदले 'गुसैयाँ” 
( संस्कृत “गोस्वामिन/ ) का प्रयोग करते ये; तथा सल्षिक सुहम्मद जायबंखी 
पुव॑ अन्य मुश्ललमान अन्थकारों ने “अल्लाह” के श्रथ॑ में 'करतार', साई 
( स्वामी ) आदि शब्दों का ही व्यवद्वार किया है। यदि शिक्षित सुसल- 
मानों की भावना ऐसे संस्कृत था हिन्दी शब्दों के मी विरुद्ध ही बनी रही, 
लो विशिष्ट रूप से सुखलमानी संदु्भो में हमें उनके फारस्तो या अरबी पर्याय 
हो अपनाने होंगे। लाथ ही राष्ट्रभाषा में हमें कई सौ या लगभग एक हज़ार 
तक, ऐसे फृरसती-अरबी के शब्द सम्मिलित करने धोंगे जिनका सम्बन्ध सुसल- 
मान धार्मिक विवेचन, क्ंकाण्ड तथा धार्मिक संस्कृति से दो; व्यवहार 
में ये शब्द पक वर्ग-विशेष के रूप में रहेंगे। और जहाँ तक साधारण जोबन 
के व्यापारों को व्यक्त करने वाले हिन्दुस्थानी के श्रात्मसात्‌ किये हुए 
अरबी पव॑ फूरस्ती शब्दों का प्रस्न है, हमें उन्हें ज्यों-का-स्पों बने रहने देना 
चाहिए ( डदा० “आदमी, स्दं, औरत, बच्चा, हवा, कम, बेश, मालूम 
नज़दीक, सुक्क, फौज, आईन, जल्द, फल्लाना, खूब, हमेशा, देर, जमा, 
दिखाव, ज़िद, हुकम! इत्यादि) । इन शब्दों की संख्या लगभग पाँच हज़ार के 
दो जायगी । ( यद्द अजुमान बंगला के ऊपर से लगाया गया है। स्व० श्री 
क्षानेन्द्र मोहन दास-कृत बंगला के सबसे बढ़े शब्दकोष के द्वितीय संस्करण 
में, एक लाख बीस हज़ार के लगभग शब्दों में भाषा द्वारा आत्मसात्‌ किये 
हुए फ्रसो-अरबी शब्दों की संख्या पच्चीस सौ के लगभग है। ) ऐसे शब्द 
हिन्दी में भो घुल-मिलकर पके हो गए हैं, और उनसे किसी को आपसि भी 
नहीं द्वोनी चाहिए । इनमें से वहुत से दैनिक जीवन के व्यवहार के शब्द हो 
गए हैं, और अय सद्ज ही उनके बिना चलना कठित जान पढ़ता है, 
हालाँकि हमारे पास्न उनके संस्कृत एवं हिन्दी पर्याय भी हैं। उदा० ऊपर 
दिये गए शब्दों के लिए भलुक्रमाजुसार ये शब्द भी हमारे यहाँ हैं : 'माडुस, 
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पुरुष या नर, स्त्री या नारी, शिक्ष, बयार या वायु, अल्प या थोड़ा, अधिक, 
विदित या ज्ञात, निकट, देश, सेना, विधि, तुरन्त या शीघ्र, अमुक, 
अच्छा या सुन्दर, सदा, विद्धम्ब, एकन्न या इकट्ठा, भय, गणना या झआाय- 
अ्यय, आग्रह या निर्बन्ध, झाज्ञा या आग्या।!! परन्तु उच्च शब्दों की बात 
दूसरी है। 

कभी-कभी परमास्मा एवं सलुष्य दोनों की पुक ही उद्देश्य से साथ-्ही- 
साथ प्रार्थना करने से दोनों दी विफल हो जाती हैं। उसी प्रकार 'घुबर्ण मध्य 
मार्ग का अजुसरण करने की चिल्ता में तैयार की हुई हिन्दी एवं उदू' -कौ-- 
संस्कृत तथा फूरसी-अरबी की--डुछ ऐसी विचित्र खिचड़ी पकाई जाती है, 
जिसे देखकर न तो हिन्दू ही सन्तुष्ट हो सकते हैं और न मुसक्षमान ही। 
डिलेमा की हिन्दुस्थानी के विषय में बम्पई और अन्य स्थलों पर यही हो रहा 
है। कभी तो, पौराणिक हिन्दू फिल्मों में कोई ऋषि मद्वाराज किसी बातूनी 
पात्र को 'ख़ामोश, ख़ामोश !! कहकर फटकारते दिखल्लाई पढ़ते हैं, भौर इसके 
पश्चात्‌ संस्कृत के कम्बे-लम्बे शब्दों के साथ फूरसी-अरबी के जयढ़ातोढ़ शब्दों 
की झजीय गंगाजमुनी बहाने लग जाते हैं। कभी प्राचीन हिन्दू नायक एवं 
नाविकाएँ एक-दूसरे के प्रति शाश्वत पं 'ज़िन्दगी“भर तथा उसके बाद भी 
चल्लने वाली मोहब्बत! की शपथ लेते नज़र आते हैं। यह सब देखकर 
“ऑर्डर! के सुताबिक भाषा बना देने वाले इन. ब्यक्सायियों की भाषा की 
जानकारी एवं परख पर तरस आये बिना नहीं रहता । हिन्दुस्थानी में अरबी- 
फारसी के यहुत से शब्द अतिरिक्त भायडार के रूप में रहने चाहिएँ, जिनका 
उपयोग विशेष श्रकार के संयोगों के लिए हो हो। केवल जनसाघारण की 
बोलचाल् के हो नहीं, वस्न्‌ ्रावर्षकताजुसार शेल्ी को अलंकल करने के 
लिए भी प्रयुक्त हो सकें, ऐसे अरबी-फ्रारसी के शब्द-मायढार से हमारी 
राष्ट्रभाषा की भाव-व्यण्जकता में और भी बृद्धि होगी; यद्यपि हमारी भाषा में 
वास्तविक भारतीय भाषा के सभी गुण हैं, और अपनी मद्दान्‌ तथा अतुलनीय 
संस्कृत रिकूथ को वह सच्ची अधिकारिणी है। इस प्रकार उसका स्वरूप इसी 
प्रकार अनेकविध पुव॑ सावंजनोन हो जायगा, जैसे अंग्रेज़ी का देशज सेक्सन 
भाषा से शक्ति संचय करके तथा फ्रेर्च एवं लातीन उपादानों से उघार लेकर 
हुचा है। 

अतएव हमारा सुझाव यह दै कि हमें रोमन लिपि एवं संस्कृत की 
वर्ण॑माला को स्वीकार करना चाहिए । हमारी एष्ठभूमि संस्कृत की रहे, जिससे 
आवश्यकताजुसार शब्दावली दम लेते रहें। साथ ही इस्लामी सिद्धाम्तों को 
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अछुणण रखने के लिए आवश्यक शब्दावली हम फ़ारली तथा भ्ररयी से लेंगे; 
तथा अधिकांश ल्लोगों की समर में आने वाले एवं साधारणतया भाषा में 
प्रयुक्त अरबी तथा फारप्ती के शब्दों को निकालने का प्रयस्न न करें। इस 
प्रकार हमारी राष्टरभाषा रोमन अक्तरों में लिखित, संस्कृतनिष्ठ “हिन्दी! 
हिन्दुश्थानी होगी, जिसमें सवंसाधारण द्वारा स्वीकृत फारसी-झरबी के उपा- 
दान, तथा इस्जामो धम् पुव॑ संस्कृति के सद्श विषयों से सम्ब्नन्धित शब्दावली 
भी फ्रारसी-अरबी से लेने की योजना रहेगी। 

अब हम अन्तिम बात पर आते हैं: यह रोमनो-कृत संस्क्ृतनिष्ठ 
एवं फारसो-झरबी इत्यादि उपादानों वाल्ली भाषा एक सहज भाषा होनी 
चादिए--अर्थात्‌ उसका व्याकरण सरल होना चाहिए । हमारी समस्या के इस 
पहलू का सदस्व अधिकतर या तो समस्त ही नहीं जाता, अथवा समसकर 
दबा दिया जाता है। 

कलकत्ता में अपने बचपन में ही ल्लेखक ने हाट-बाज़ारों में तथा घर के 
जिद्दारी नौकरों से बंगाक़ में प्रयुक्त 'बाज़ारू हिन्दी! कहलाने योग्य भाषा का 
ज्ञान प्राप्त कर जिया था। उसके पश्चात्‌ जब सर्वप्रथम डसने हिन्दुस्थानी 
का सद्दी व्याकरण पुक रोमन भरदरों में छुपी छोटी-सी पुस्तिका में, जो भारत 
में आने वाले ब्रिटिश सिपाहियों के ज्षिए बनी थी, देखा, तब उसे अतीव आाश्चय 
हुआ। पता चल्ला कि जहाँ सब पुरुषों एवं वचनों के लिए हम पक ही रूप 
का स्थवहार करते थे ( यथा--हम जायगा--हम लोग जायगा, तुम 
जायगा--तुम लोग जायगा, झराप जायगा--आाप लोग जायगा, वो जायगा- 
ऊ लोग जायगा ) वहाँ उल व्याकरण में कम-से-कम चार रूप दिये हुए थे, 
(बधा--मैं जाेगा--हम जायेंगे, त्‌ जायगा--तुम जाओगे, वह जायगा-- 
वे जायैंगे! )। तब धोरे-घीरे जाकर हमें पता चल्ला कि हिन्दुस्थानी के कम-खे- 
कम दो रूप तो ये दी ः एक तो पुस्तकों तथा सार्वजनिक सभाओं में ब्यवह्त 
रूप, जिसका व्याकरण पुस्तकों में मिल्लता है; दूसरा व६, जिसके विविध सरल 
रूप साधारण क्षोगों में सबंत्र, ( लेखक को बाद में पता चला कि ), बिहार 
तथा उत्तर प्रदेश के कुछ भागों के शिक्षित व्यक्तियों तक में, प्रचल्लित थे । 

खड़ी बोली के नागरी-हिन्दी एवं उदू' रूपों का व्याकरण सहज नहीं 
है, और विशेषकर निम्नलिखित कतिपय बातें तो स्वंसलाधारण, खभी जगह 
सरक्ष बना ही लेते हैं :-- 

(3) विभक्ति-साथित बहुबचन रूपों का स्याग--( डदा० ) “बोढ़ा- 
खब, सब-बात, स्त्री-ल्लोग” आादि-का, “घोढ़ा-( बहु० ) घोड़े, बात-- 
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( बहु० ) बातें, ( ह) स्त्री--( ६ ) स्थ्रियाँ' आदि को जगह प्रयोग । 

(२) एककचन के प्रत्यय ( परखर्ग )आही रूपों का स्याग-- ( बदा० 
>बोड़े-का” को जगह “घोढ़ा-का' ) । संज्ञा के प्रत्यय-प्राह| रूपों के साथ 
अदुक्त होने वाले सम्बन्ध पद के रूप का स्याग--(वद़ा० 'उस-के हाय-से को! 
के बदले 'डस-का दवाय-से लो' । ) 

(३) व्याकरणात्मक ज्लिंग (स्त्रीलिंग) और उसके साथ विशेष 
( विशेषशात्मक ) सम्बन्ध प्रस्यय-- की” का स्याग, यदि साथ का संक्षा 
शब्द स्त्रीलिंग हो -(उदा० 'डस-का छ्ञाठी?, 'डस-का बहन, 'नया किताब; 
“भात अच्छा बना, मगर दाज्ल भ्रच्छा नहीं बना', इत्यादि। व्याकरण-शुद्ध 
रूप--“डस-की लाठी, “उसकी बहन', “नई किताब”, 'भात अच्छा बना, 
सगर दाल अच्छी नहीं बनी / 

(४) सभी कालों, पुरुषों एवं बचनों के ल्लिए एक ही रूप का उपयोग- 
( बद्ा० हम जाता है--हम क्लोग काता है; 'तुम झाया य्रा--हुम लोग 
आया था ।! ) 

(२) सकमंक क्रिया के भूतकाल् के 'कतेरि ( या भावे ) प्रयोग के 
एक ही रूप का खब चचनों एवं पुरुषों के साथ व्यवहार; तथा भूतकालिक 
सक्रमंक क्रिया के प्रचलित 'कर्मशि प्रयोग का पु्णृतया त्याग, जब कि क्रिया 
वर्म की विशेषण रहती है, और यदि कर्म बहुवचन या स्त्रीक्षिंगी हो, तो 
क्रिया भी बहुवचन या स्त्रीलिंग-सूचक प्रत्ययों से युक्त की जाती है। ( डदा० 
बाजारू हिन्दी में--'दम रोटी खाया', हम भांव खाया; “हम पक राजा 
देका, हम दो राजा देखा, हम रानी देखा'--इस्यादि क्तेरि वाक्य; 'हम (पक, 
दो) राजा-को देखा, हम रानी-को देखा'--इत्यादि “भावे वाक्य' जिनमें कम के 
रूप में निश्चिल्लता को कहपना है। शुद्ध हिन्दुस्थावी में उपरोक्त रूप क्रम 
से इस ध्रकरर होंगे--'हम-ने या मैं-ने. रोटी खाई ( स्त्री० ,) या भात खाया 
(३० ); हस-से या मैं-े एक राजा देखा, दो राजा देखे; हम-ने या मैं-ने 
रानी देखी, दो रालियाँ देखीं'; तथा भावे प्रपोग--'हम-से या मैं-ने एक राजा- 
को, एक रानी-को ( दा दो राजाओं को, दो रानियों को देखा )! । 

हिन्हुस्थानी का लिज़"विचार यड़ा ही जटिल है, यहाँ तक कि नागरो- 
हिन्दी एवं उदू' के बह़े-से-बड़े पणिडत भी इसके स्वरूप के विषय में पुकमत 
नहीं हो सकते। नागरी-दिल्‍्दी तथा उद', दोनों में, पुलिंग एवं स्रोलिंग 
तो हैं, पर नधु'सकब्िंग बहीं हैं। लिंग का झाधार हिन्दी में स्वाभाविक लिंग 
न द्वोकर व्याकरणास्मक दहै। संस्कृत-'पुस्तिका' से निक्ता हुआ प्राकृत रूप 
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“बोस्थिश्ा' स्त्रीलिंगी है और इसी कारण से उससे निकला हिन्दी रूप 'पोयी! 

भी स्त्रीलिंगी है। संस्कृत 'पुस्तक' (संस्कृत में नपुसक) तथा फ़ारसी अरबी- 

“किताब, दोनों हिन्दी में स्रील्धिंगी हैं, क्‍योंकि वे स््रीक्षिगी 'पोयी? के पर्याय 

रूप से लिये गए हैं। परस्तु झाश्वर्य की बात तो यह है कि फ्रारसी 'दफ़्तर' 

वथा संस्कृत 'प्रन्य” दोनों हिन्दी में ए'लिंग हैं--सम्भवतः ये हिन्दी में बाद 
में क्षिये जा रदे होंगे। इसी श्रकार 'वार्तता>वत्ता>बात” भी हिन्दी में अपने 
आभाथा झ्ाद्य रूप के कारण स्रोकिंगी है। जब संज्ञा-शब्द ख्रीलिंगी रहता है 
तब उल्षके विशेषण को भी 'द“प्रत्यय लगाकर ख्रीक्षिंग ही बना लिया 
जाता है, एवं उसके साथ प्रयुक्त क्रिया भी स्त्रीजिंगी हो जाती है। 

स्याकरणात्मक लिग पुव॑ सकसेक क्रिया के भूतकाल के 'कमेणि प्रयोग! 
में आवश्यक लिंग एवं बचन का मेदू--हन दो बातों के कारण हिन्दुस्थानी 
व्याकरण की भाषा कठिन दो जाती है, विशेषतः डन थ्यक्तियों के किए 
जिनकी मातृभाषाओं एवं बोलियों में व्याकस्णास्मक लिंग नहीं है. ( डदा० 
पूबवों दिन्दी, बिद्वारो, बंगला, असमिया, डढ़िया, द्वाविद पु अस्ट्रो-पशियाई 
तथा चीनी-तिव्बती भाषाएँ । ) पंजाबी, कहंदी, सिस्बी तथा कुछ अंशों में 
राजस्थानी, गुजराती, मराठी, और द्विमालय प्रदेश की बोलियाँ, जिनमें स्वयं 
ब्याकरणास्मक लिंग ( कभो-क्ी बदले हुए रूए में ), तथा भूतकालिक सक- 
मेक क्रिया के 'भावे प्रयोग! हैं, बोलने वाले, इस विषय में किसी कठिनाई का 
अज्जुभव नहीं करते। परन्तु लेखक का अजुभव है कि येज्षोंग भी बाज़ारू 
दिस्दुस्थानी का उपरिकथित सरक्त रूप ही व्यवद्वार करना पसन्द करते हैं। 
मद्रास तथा मैसूर में लेखक को बतलाया गया कि द्वाविडों परीक्षार्थियों को 
व्याकरणास्मक लिंग तथा “कमेंणि प्रयोग” की कठिनाइयाँ भ्रत्यस्त दुरूह जान 
फड़ने के कारण, कांग्रेस हिम्दुस्थानी बोर के अधिकारियों ने तीन बे के 
पाव्यक्रम में से पहले दो ब्ष वाले विद्यार्थियों को इस विषय में छूट दे रखी 
है। उक्त दोनों गकतियों के किए परीक्षार्थियों के अंक नहों कटते। इससे 
स्पष्ट दै कि दृदिण-भारतीय अध्यापकों के अजुभव से यह बात सिद्ध हो चुकी 
है कि ये चीज़ें दिन्दुस्थानी में भनावश्यक हैं ।* 

१. इस विषय में आप के अखिल-मारतीय ख्याति-प्रात नेता डॉ* पद्मामि 
सीतारामस्यां के निम्नलिखित क्चिर रोचक प्रतीत होंगे: “हम दक्षिण 
वालों के लिए हिन्दुस्थानी या हिन्दी दो सबसे बड़े होवें खड़े कर देती हैं; वे 
हैं, कर्ता के साथ "ने! का प्रयोग तथा शब्दों का लिंग-मेद । तल में लिंग-मेद 
बड़ा सहज है; शब्द स्त्री या पुद्पताचों ध्वगि या विचार के साथ बदलते हैं, 
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इन दो वस्तुओं के कारण, हिन्दुस्‍्थानी को सादित्विक माषा के रूप 
में स्वीकार करने वाले पूर्वी द्विन्दी, बिहारी पुवं कुछ हद तक राजस्थानी 
एव पंजाबी वाल्ले जनों के लिए भी, नागरी-हिन्दी तथा ढ्दू' परिश्रमपूवक 
अध्ययन करने का विषय हो जाती हैं । इस विषय में परिचमी हिन्दीया 
“पहाँद्दा' की बोलियोँ बोलने वालों की तुलना में स्वभावतः द्वी पिछड़ जाना 
पड़ता है। भौर यह बात, जैसा कि ऊपर कहा है, केवल स्याकरण के विषय 
में दी नहीं, बढिकि शब्दावज्नी पूर्व मुद्दावरों के किए भी लागू होतो है। 
“वहलाँदा' या पश्चिमी हिन्दुस्तान का एक निवासी अपनो बोलचाज् को भाषा 
के शब्दों तथा सुद्दावरों का बेरोकटोक उपयोग करता द्िचक्रिचाता नहीं; 
परन्तु इलाहाबाद, बनारस या पटना वाल्लों के विषय में यद बात नहीं है। 
हिन्दुस्‍्थानों के श॒द्ध प्राकृतोपलब्ध हिन्दी शब्द पद्यँददा के ही हैं, भौर उनका 
लिंग-मेद भी पद्ञाँह का हो है। यही सब सोचकर तो पक विल्यात डदू 
कवि ने कहा था-- 
“जाज्ञों का युर्मों है, कि-- हम अहइले-जगँ है! : 
दिल्‍ली नहीं देखी, जवाँ-दाँ ये कहाँ हैं! 

(> कुछ लोगों का यह श्रभिमान दै कि दम भी राष्ट्रभाषा वाले हैं। इन्होंने 

दिल्ली तो देखी दी नहीं, फिर ये भाषाविद्‌ कहाँ से हुए !) 
उक्त पंक्तियाँ हमें 'कौशितकी उपनिषद्‌' में झाये हुए 'उदीच्य” भाषा 
की ल्लोकमान्‍्यता के उल्लेख का स्मरण कराती हैं ( दे० ब्यास्यान--२)। 
हिन्दुस्थानो ( नागरी-हिन्दी या उदू) का शुद्ध पुव॑ मुद्दावरेदार रूप सीखने में 
पश्चिमी उत्तर प्रदेश -- विशेषतः दिल्‍्लो या मेरठ या देहरादून का पयेटन बहुत 
कुछ सद्दायक दो सकता दै। इसी कारण से पढ्ाँद्ा के यहुत से हिन्दी एवं 
_डदू' के साहित्यिकों में भाषा के विषय में 'पुरवियों तथा अन्‍्यों' से अपने श्रेष्ठठर 
तथा स्त्रीलिंग एवं नएु सकलिंग दोनों के लिए विभक्ति एक सद्श होती है”* 
इम दक्षिणवाले जत्र हिन्दी या हिन्दुस्थानी सीखने लगें, तब इम लोगों को 
इस "ने! तथा लिंग-मेद के जुल्म से मु ही रखना चाहिए.। अन्त तक 
विश्लेषण करने पर तो “ने” वाली कठिनाई भी लिंग-मेद तथा वचन-मेद 
के कारण ही उत्पनन हुई शात होती है ।” (ज्ेडू० ए० अहमद्‌ द्वारा संकलित 
तथा “क्िताबिस्तान!, इलाहाबाद द्वारा १६४१ में प्रकाशित भारत की 
राष्ट्रमापा! )१४६४०:७[ [.80878४० ०६ [00॥8 शीर्ष पुस्तक, पृष्ठ २४२ 
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होने की भावना रहती है। और दूसरे छोग (पुरविये आदि) अपने 
न्यूनगणड के कारण चुपचाप उक्त श्रेष्ठता को स्वीकार भी कर लेते हैं, और 
अपने “अशुद्ध! व्याकरण, मुद्दावरे, तथा शब्दों के प्रयोगों को लेकर उड़ाई हुई 
हँसी को भी चुपचाप सह लेते हैं। 

परन्तु यदि ये ब्याकरण-विषयक विशिष्टताएँ, जो बाकी के भारत- 
वासियों के लिए वास्तविक कठिताइयाँ बन रही हैं, कम कर दी जायें, जैसा 
कि पूर्वी हिन्दी बाद्धों तथा विहारियों ने किया है, तो संस्कृतनिष्ठ प्रचलित 
दिन्दुस्थानी, एक भ्त्यन्त सदज, सुबोध तथा श्रोजपूर्ण भाषा बन जाती है। 
इस सहज बनी हुई हिन्दुस्थानी का सारा व्याकरण पक पोस्टकार्ड पर लिखा 
जा सकता है | 'बाज़ारू दिन्दुस्थानी” के सदश सुगठित तथा ओजपूर्ण भाषा 
को हाट-याज्ञार से, जहाँ पर कि उद्चका स्वतंत्र, अनवरूद जीवन-प्रवाह पंडितों 
को घूणा की परवाह न करते हुए अनवरत रूप से यहा चल्नाजा रहा है, 
डठाने की आवश्यकता है। हमें उसे आदरपूर्ण श्रान्तर्जातिक या आल्तर्देशिक 
भाषा के इतने उच्च स्तर तक उठाना होसा कि वह कम-से-कम सावंजनिक 
सभा-सम्मेलनों आदि में प्रशुक्त होने योग्य बन जाय ।इसमें साहिस्य का 
खूजन बाद में हो सकता है--आगे चलकर होगा हो । परन्तु वह सारी भविष्य 
की बात है। श्रमी दाल के लिए इसे एक द्वितीय भाषा के रूब में स्वीकृत 
किया जा सकता है, जिससे सवंसाधारण को परिचित हो जाने के लिए कह्दा 
जाय । यहद्द उसी भाँति फ्रसी-युक्त उदू तथा नागरी-हिन्दी के साथ-साथ 
अदयुक्त होती रदेगी, जैसे आज होती है। जिनकी इच्छा होगी, वे अपने 
अर्म या पसन्दगी के अजुल्लार आज की भाँति दूं या नागरी-हिन्दी का 
भी अध्ययन करते रहेंगे । 

क़िलनाल कुछ दिनों के लिए हिन्दुस्थानी के इस तीसरे रूप का 
व्यवहार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदश संस्था के आास्तर्प्ान्तीय कार्य- 
कलापों तक ही सीमित रखा जा सकता है। स्लाहित्यिक हिन्दी पुव॑ उदू* के 
प्रेमियों तथा खास हिन्दुस्थानीं प्रदेश (अर्थात्‌ पश्चिमी हिन्दी-ेत्र ) के निवा- 
सियों को यह योजना उनकी भाषा की जढ़ों पर कुठाराघात-सा प्रतीत होगा, 
और वे इससे चौंककर स्वभावतः विचक्षित भी हो उठेंगे। परन्तु बिन 
ब्याकरण की इस अशुद्ध वाजारू हिन्हुस्थानी के श्राज तक, कई पीढ़ियों तक 
प्रयुक्त होते रहने पर भी, हिन्दी या उदू' की विशुद्धता को तनिक भी आँच 
नहीं पहुँची । जय तक इस (व्याकरण-श॒द्ध दिन्‍्दी या उदूं) का एक घर की 
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भाषा के रूप में ब्यवह्वार तथा अध्ययन होता रद्ेगा--भलले ही बह और भो 
सीमित क्षेत्र में क्यों न हो--तब तक उसकी विशुद्धता नष्ट भी नहीं दो सकती । 
किल्ली भाषा को तो उसकी विना पकड़ वाले बाहर के लोग बोलते या लिखते 
समय बिगाहते हैं। उपयुक्त प्रकार का भय पद्चोंद के ऐसे बहुत से लेखकों के मन 
में है, जो बिद्वार, पूर्वी उत्तर प्रवेश, पंजाब पुवव॑ राजपूताना के बहुत से लेखकों 
द्वारा लिखित हिन्दी या उद्‌* से कुछ यढ़े प्रसन्‍त नहीं हैं। उन्हें 'छूटछाट' 
बाक्वी भाषा का प्रयोग करने दिया जाना चाहिए; तभी सूल् भाषा की रका 
हो सकती है । 

परल्तु इस सारे कक्पना-जंजाज्ञ में उतरने की आवश्यकता ही नहीं है। 
ल्लेखक का उद्दंश्य केवल सहज हिन्दुस्थानो को राष्ट्रभाषा के विषय में विशेष 
बिस्ताशील लोगों के समझ जञाना है, जो पहले से ही हमारे बीच प्रचलित दै। 
हम इस सहन हिन्दुस्थाती के क़त्॒कत्ता या बंगाल में ब्यवह्गत रूप की पूर्ण रूप 
से विवेचना पुर निमरन्व में कर ही छुके हैं। इसके अतिरिक्त यम्बहें, पूना, 
अहमदाबाद, पेशावर, दार्निक्िंग, गौद्दती, दाका, मद्रास, तिरुष्पती, बंगलौर तथा 
दामेश्वरस झादि विभिन्‍न स्थानों के बाजूरों पुव॑ राजमार्गों पर के अपने अलुभव 
से लेखक इसी निष्कर्ष पर पहुँचा है कि हन सभी जगहों ढी हिन्दुस्थानी कल- 
कर्ता की हिन्दुस्थानी से कोई बहुत मिन्‍न नहीं है। भारत के विभिन्‍न भागों में 
अचल्ित इस सहज हिन्दुस्थानी के रूपों का पूर्ण शध्ययन करने बाले विशेषज्ञों 
की एक समिति--जिसमें द्वाविढ़ प्रदेश वाले भी हों--एक ऐसा संक्तिप्वतम 
व्याकरण सुस्रा सकेगी जो इस अखिल-भारतीय झाद़ान-पदान (मेल-मिलाप) 
को भाषो के नियमन के लिए भ्रावश्वक हो । वद्दी समिति यद्द भी सुराव दे 
सकेगी कि किस प्रकार इस भाषा का भारतीय जनता के अ्धिकाधिक ज्ञाम 
के ज्षिए उपयोग किया जा सकता है। 

सरल बनाये हुए ब्याकरण वाली मूलभूत हिन्दुस्थानी (जिसमें 
ब्याकरणास्मं# किक, बचन-प्रत्ययों तथा भूतकालिक सकमंक क्रिया के कर्मणि। 
प्रयोग का व्यवद्वार न द्वोता हो ), जो अभी हाल हमारे बीच विद्यमान है-- 
सकी संस्कृत से खुले रूप से सम्बद्धता--आत्मसात्‌ किये हुए तथा ऐसे नये 
भी अरबी एवं फारसी शब्दों का स्वीकार जिनकी इस्लामी ध॒मं या विशेषतः 
इस्लामी संस्कृति से हम्पधित विषयों में भरावश्यकता पढ़े--एक नई एवं 
सरक्ष प्रकार की, भारतीय वर्णाजुकम एवं क्यों के भारतीय ही नाम वाली 
(बिन्दीबाल़े एवं पाईवाले अकरों से रदित, तथा अलग रह सकने वाले कुछ 
सूचक चि्धों-समेत) रोमन लिपि का स्वीकार--यदि यह न हो सके, तो 
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देवनागरी लिपि का स्वीकार--हिन्दुस्थानी या हिन्दी के सदश एक आधुनिक 
भारतीय भावा को, आज के युग में तथा भविष्य के लिए भी एक वास्तविक 
राष्ट्रभाषा के पढ़ पर प्रतिष्ठित करने के, हमारी दृष्टि में, तो ये ही डपाय खबों- 
पद्ुक्त जान पड़ते हैं । 
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